(/५|/-२७/| 
| |3२/४रि 


00 478085 


/ 0 ए०8।] 
ए50-/१|॥) 


(20)? -)077-3-7-/]- -3 0). 
08१44 ए(कषाए४8।'९ [॥87 4॥२५ 


(:3]] ४० [32 8 8 43 0९८८४5४०॥ ० 
जा 86। | ॥774 
।98 336 2 है 


पिल्शीकवस्थिजियो- 
8 छाल 05697 ]॥5 00४ बरा0पात 96 #*ह€[ परवाएते ठ 97 36976 [6 09६6९ 89 ५ 0 


है; श ्ँ हे 





हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ प्रंथमाला, ग्रंथ २ 
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डॉ० सावित्री सिन्हा 
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हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
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प्रकाशक 
रामलाल पुरो 
ग्रात्माराम एण्ड संस 
काठमसीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


प्रथम संस्कररण, १६५३ 
मल्य श्राठ रुपये 


मुद्रक 
प्रसरजीतासह नलवा 
सागर प्रेस 

काइमीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


गआवकथन 

राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्री-सम्‌द्धि श्राज हमारे देश की एक राष्टीय श्रावह्यकता 
हैं जिसकी पूि श्रविलम्ब होनी चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए मोलिक सजन 
तथा अ्रनुसन्धान आदि की अपेक्षा तो है ही, किन्तु अनुवाद-कार्य का भी कस महत्त्व 
नहीं हें। अनुवाद को तो म एक दुष्टि रो श्रोीर भी मूल्यवान्‌ समानता हूं। श्राज राष्ट- 
भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे सामने लगभग वहा समस्या हूँ जो शेक्सपियर के 
श्राविर्भाव से पूर्व इंगलेड के सामने अंगरेज़ी के सम्बन्ध में थी। उस समय प्रतिष्छित 
लेखक शअ्रंगरेजी की श्रपेक्षा लेटिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थे। | बेकन के 
अनेक ग्रन्थों की रचना लेटिन में ही हुई। यहाँ तक कि सन्नहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 
न्‍्यूटन ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ “प्रिसिपिश्ना' अंगरेज्ञी मे न लिखकर लेटिन में ही लिखा, 
और पेरेडाइस लॉस्‍्ट का प्ररायन अंगरेज़ो में करने से पत्र स्वयं मिल्टन को अपने सन 
में बहुत कुछ तक॑-वितक करना पड़ा ।| किन्तु सोलह॒वीं दती के तृतीय चररण तक 
ग्राते-आरते पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि शेक्सपियर विद्वव के सर्वेश्रेष्ठ 
साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके । अंगरेजी क्रिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र मे विचार 
का इतना समर्थ माध्यम बन सकी--यह तथ्य श्राज हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हूँ 
क्रौर हमें इस पर उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्राय: यही लक्ष्य 
है । मेरा विचार हैँ कि अ्रंगरेजी को उस श्री-वृद्धि का बहुत कूछ श्रेय श्रन्य भाषाश्रों 
से उत्कृष्ट साहित्य के अनुवाद तथा लिवि-रूपान्तर आदि को था।--हमको इस 
ऐतिहासिक घटना से उचिते शिक्षा ग्रहरण करनी चाहिए। 

इस राष्ट्रीय श्रनुष्ठान का बहुत बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों पर हैँ । यह हों 
का विषय हैँ कि हमारा हिन्दी विभाग ६.स महत्त्वपुरण काय म तत्परता के साथ संलग्न 
है । उसकी योजना के अतर्गत एक ओर जहाँ मोलिक श्रन्वेषण एवं अनुसंधान का 
सन्निवेश है, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत तथा यूरोपीय काव्य-शास्त्र के अ्रमर ग्रन्थों के 
ग्रनवाद तथा व्याख्यान-विवेचन का भी उपक्रम है । में हिन्दी विभाग तथा उसकी 
श्रनुसंघान परिषद्‌ का साधुवाद करता हुँ और उसके निरन्तर जत्क्ष को कासना 
करता हें । 

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेषरणात्मक प्रबन्ध है । हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रमारीकृत यह प्रबन्ध बिवव- 
विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का अजन कर श्रपनी मान्यता सिद्ध कर चुका हे, श्रतएव 


इस विषय में मेरे लिए कुछ 22820, ही लिछकयफा की औ्रोर से 


ख्र आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ 


प्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ हे, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व और भो 
बढ़ जाता है। मुझे विद्वास हैं कि डा० सावित्री सिन्हा फी इस कृति का हिन्दी संसर 
में समुचित श्रादर होगा । 


संरक्षक, हिन्दी अ्रनुसंधान परिषद्‌, उप-कुलपति डा० गणेश सखाराम महाजनि, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केम्ब्रिज) 
दिल्ली । 


प्रस्तावना 


इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यइलोक पण्डित जो---स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ० 
लक्ष्मीधर शास्त्री को ही लिखनी थो क्योंकि इसका प्रणयन उन्हों के निरीक्षर में 
हुआ था। परन्तु देव के विधान से उनको समर्थ वाणी श्राज मौन है । पण्डित जी की 
प्रतिभा श्रद्भुत श्र उनका पाण्डित्य अ्गाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास के मेधावी श्रतुसन्धाता थे। उनके निरीक्षरप में सम्पन्न यह श्रनसन्धान-कार्ये 
उनके गौरव के सर्वेथा श्रनुकल है, इसमें सन्देह नहीं 

प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रामारिणगक साहित्यिक श्रध्ययन है | साहित्य के 
प्रनसन्धान के लिए साहित्यिक ममज्ञता को में पहली शतें मानता हूँ। उसके लिए यह 
ग्रनिवाय है कि श्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-ह्वेष से तटस्थ रहकर तथ्यों का श्रन्वेषणण, 
श्रौर रसशास्त्र के अश्रनसार उनका सुक्ष्म-गहन श्राख्यान करे । इसके श्रागं साहित्यिक 
ग्रनसन्‍्धान को श्रोर श्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ अन्याय करना है । 
तथ्यान्वेषणण और मनोवज्ञानिक आर्यान--साहित्यिक अनुसन्धान के ये दो सोपान ह--- 
इनका महत्त्व भी इसी क्रम से है। तथ्य की निस्संग शोध प्रतिमा तेयार करती है श्रोर 
तथ्य का तन्मय श्राख्यान उसमें प्रारण संचार करता है। मे हे ह कि इस ग्रंथ में 
श्रनसन्धान की दोनों ही आवश्यकताग्रों की यथावत्‌ पूर्ति हुई हैँ । अनुसन्धेय विषय से 
स्वभावगत तादात्म्य होने के कारण लेखिका को उसके समर तक पहुँचने श्रोर उसका 
सम्यक्‌ उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत सा अज्ञात साहित्य प्रकाश में श्राया हे श्रोर बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन 
दृष्टिकोण से मासिक विवेचन-विशलेषण हुआ हे । इस प्रकार यह ग्रंथ श्रज्ञात का ज्ञापन 
श्रौर ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीव॒ृद्धि में योग देता है। 

इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा मर्ज्ञ आ्रालोचकों से प्रशंसापत्र 
झ्ौर दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमाणपत्र मिल चुका है । अतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कीतंन करना श्रनावश्यक हें । 

में श्रपनो मंगल-कामनाश्रों सहित डॉ० सावित्रो सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास 
फो हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । 

--नगेन्द्र 
ग्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ॥ 


हमारी योजना 


“मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ हिन्दी भ्रनुसन्धान परिषद्‌ ग्रंथभाला का दूसरा 
ग्रंथ है । हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, को 
संस्था है. जिसकी स्थापना श्रक्तूबर १६५२ में हुई थी ॥ इसका कायं-क्षेत्र हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक हां सीमित है श्रोर कार्यक्रम मूलतः दो भागों में 
विभक्‍त हूँ । पहले विभाग पर गवेषणात्मक श्रनुशीलन का और दूसरे पर उसके 
फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व हे । 

परिषद्‌ ने इस वर्ष पाँच ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनाई है ॥ पहला 
ग्रंथ है "हिन्दी काव्यालड्भूगर सुत्र' जो श्राचायं वासन की श्रमर क॒त्ति “काव्या- 
लड्भारसूत्र” का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रणण-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के काररण 
यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा हेँ। दूसरी कृति यह श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत है । तीसरे ग्रंथ का मुद्रण श्रारम्भ हो चुका हू । यह ग्रंथ श्राचार्य कन्तक के 
“'वक्रोक्तिजीवितम! का श्रनुवाद हे जो “हिन्दी वक्रीक्तिजीवित' के नाम से प्रकाशित 
हो रहा है । इनके श्रतिरिकत दो रचनाएं श्रोर हे जो इस वषे के श्रन्त तक प्रकाशित 
हो जायेंगी--'हिन्दी साहित्य पर सुफ़ी मत का प्रभाव और “अनुसन्धान का स्वरूप! ॥ 
इनमें से पहला ग्रंथ दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेषरात्मक प्रबन्ध हें; दूसरा “अनुसन्धान का स्वरूप विषय पर साहित्य, समाज- 
शास्त्र, विज्ञान आदि के सान्य श्राचार्यों के निबन्धों का सद्धूलन हूँ जो परिषद्‌ की 
प्राथना पर लिखें गये हु । इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
प्रकाशन-संस्था---प्रात्माराम एण्ड संस के श्रध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सक्रिय सहयोग 
प्राप्त हे । उनके श्रमल्य सहयोग ने हमें प्रायः सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताओ्रों 
से मुक्त कर यह श्रवसर दिया है कि हम श्रपना ध्यान श्रौर दाक्ति पर्णातः साहित्यिक 
कार्य पर ही केन्द्रित कर सर्क। हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ श्री पुरी के प्रति श्रपनी 
कृतज्ञता प्रकट फरतो हे । 

--नगेन्द्र 
दीपावली, २०१० वि० | भ्रध्यक्ष, 
हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


निवेदन 

जीवन के प्रत्येक श्रंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक दृष्टिकोण से देखने का 
कछ स्वभाव-सा बन गया हैं, विशेषकर उन अश्रंगों को जिनमें स्त्रियों के प्रति अन्याय 
तथा उपेक्षा के चिह्न दिखाई देते हे । सम्भवत: अ्रवचेतन के इसी संस्कार की प्रेरणा 
से सने अपने शोध-कार्य के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो । चिरकाल से मर साहित्य 
में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से श्रसंतोष का अनुभव होता रहा 
है, श्रौर इस प्रबन्ध में मेने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताश्रों को यथाशक्ति 
प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है । 

कार्य आरम्भ करने पर सबसे दृरूह समस्या थी साहित्य के बिद्ञाल सागर में 
श्रन्तलोॉन इन नन्‍हें बिन्दुश्नों के पृथक अस्तित्व को ढँढ़ निकालने की । इस काये में 
हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज करने वाली श्रनेक संस्थाञ्रों की रिपोर्टों से 
बहुत सहायता मिली । रॉयल एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ़ बंगाल; नागरी प्रचारिरी 
सभा, काशी ; राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता, दृत्यादि शोध-संस्थाग्रों की दत-शत 
प्रतियों की छान-बीन करने पर शअ्रदेक श्रज्ञात कवयित्रियों के नाम प्रकाश में और 
विभिन्न संग्रहालयों के अध्यक्षों के कृपाप्‌रण सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुई--- 
मेरे मन का धुधला चित्र क्रमशः भास्वर होने लगा। 

प्रबन्ध की राशि-भूत सामग्री के निबन्धत को भी एक समस्या थी, परन्तु परम 
श्रद्धेप महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मीधर जी के निरीक्षण ने मुझे साहस और वाड्छित बल 
प्रदान किया । उनकी छत्रछाया में उनके अपृल्य परासश का सोभाग्य प्राप्त कर ही 
मे यह काय समाप्त करने में समय हो सकी । पण्डित जी आ्राज इस संसार में नहीं हं--- 
उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति अपना विनम्र श्राभार व्यक्त करने में मरे शब्द स्वथा 
ग्रक्षम हु । श्रतएव उनके श्रनुग्रह से भाराक्रान्त मोन ही मेरो कृतज्ञ भावनाओं का 
द्योतन कर सकता हैं । 

इस अवसर १२ स दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पूज्यवर डा० महाजनि 
के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिनके वक्तव्य से मुक्के बहुत प्रोत्साहन 
मिला हे--ओर, अन्त से, स विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष सान्यवर 
डॉ० नमेन्द्र के प्रति श्रपनी कृतज्ञ भावनाओं का ज्ञापन करतो हूँ जिनके बहुमल्य परा- 
मर तथा सद्भाव के श्रभाव में यह प्रबन्ध अपूर्ण ही रह जाता । 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज 

दिल्ली 
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विषय-सचो 
विषय 
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शए 


न्प्णं 
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स्‍त्री साहित्य विपयक सामग्री प्राप्ति के साधन--प्राप्त स।मग्री 
का विभाजन--डिंगल की कवयित्रियाँ--मध्यकालीन 
लेखिकायें--आरधुनिक युग की प्रमुख लेखिकायें---निबन्ध की 
मौलिकता । 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । 


. डिगल की कवयित्रियाँ गा 2 है 


तत्कालीन राजनीतिक स्थिति--सामाजिक स्थिति--भीमा 
चारणी---प्मा चारणी--बिरज बाई---नाथी---राव योधा 
की साखाली रानी--ठकुरानी काकरेची--चंपा दे रानी -- 
रानी रारधरी जी--हरिजी रानी चावड़ी जी । 


« निगुर धारा की कवयित्रियाँ . . हु $ ५ 


राजनीतिक स्थिति--सामाजिक स्थिति---धामिक स्थिति-- 


उमा- मुक्ताबाई--पार्वती---सहजोबाई----दयाबाई-...इन्द्रामती । 
कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ 


कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ---मी राबाई--गंगाबाई--रानी सोन 
कुवरि--वृषभान कुँवरि---रसिक बिहारी बनोठनी जी-- 
ब्रजदासी रानी बॉकावती--रानी बख्त कुँवरि प्रिया सखी 
+सुन्दर कुंवरि बाई -ताज--अलबेलीअली---वी रॉ---छत्र 
कुँवरि, बाई--बीबी रत्न कुँवरि--पजन कुँवरि--स्वर्णों 
लली---कष्णावती---माधवी ॥। 


६, राम काव्य धारा की कवयित्रियाँ 


राम काव्य की लेखिकाएँ--मधुर श्रली--प्रेम सखी---प्रताप 
कूँवरि बाई---तुलछराय । 


७. भ्यृंगार काव्य की लेखिकाएँ . . 


शंगार काव्य---ल्‍ंगार काव्य और नारी---श्लृंगार काव्य की 
लेखिकाएँ---प्रवीण राय पातुर--रूपमती बेगम---तीन तरंग--- 
शेख रंगरेजिन---सुन्दर कली । 
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८. स्फुट काव्य की लेखकाएँ. .. ४ 
रत्नावली---खगनिया--केशव पृत्रवध---कविरानी चौबें-- 
साई--ननायोगिनी । 

६. उपसंहार का | 5 ४४५ 

परिशिष्ट १. ् शा ५ कर 
सम्वत्‌ १६००-१६५० तक की लेखिकाएँ----क्ृष्ण काव्य : 
जीमन महाराज की माँ--गिरिराज कुंवरि---जुगल---प्रिया--- 
रघुवंश कुमारी---राम काव्य : बाघेली विष्णु प्रसाद कुँवरि--- 
राम प्रिया-रत्न कुंवरि बाई---शूंगार काव्य : लन्द्रकलाँ बाई--- 
मुब्तरी--स्फुट काव्य : राजरानी देवी--सरस्वती देवी--दीप 
कुंवरि--विरंजी---कुँवरि---रमा देवी--बुँदेजावाला । 


परिद्िष्ट २. न्फे ॥7३ हे 
ग्राधुनिक युग की लखिकाओं के साहित्य का एक आभास । 
नासानुक्रमरिकका .. + ४ हे हे 
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प्रथम अ्रध्याय 
विषय प्रवेश 

साहित्य रचना के लिए आवश्यक सृजन और निर्माण शक्ति की विभति ले 
नारी पुरुष की तुलना में काव्य के अधिक निकट भ्राती हूँ। भावनाश्रों की कोमलता 
श्र भ्रभिव्यक्ति को कलात्मकता, दोनो ही नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष हे । जहाँ शक्ति 
श्रौर शासन प्रिय पुरुष ने अधिकार, संघर्ष ओर भोतिक सफलताश्रों में ही जीवन का 
मूल्यांकन किया, वहाँ स्त्री ने समगेण, सेवा ओर त्याग से श्रपनें जोवन की सार्थकता 
मानी । स्थूल तथ्य के प्रति उसका मोह उतना न था जितना सुक्ष्म भावना के प्रति । 
इतिहास के श्रारम्भ के वे पृष्ठ, जहाँ शारोरिक शक्ति का प्राबल्य नहीं है, हम स्त्री के 
सबल मानस की एक भूलक देख सकते ह। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋग्वेद की ऋचाएं, 
पुरुषों द्वारा बनाई हुई कविताओं से किसी भी प्रकार कम नहों ह। परन्तु अनुभूति 
श्र भावनाओं को प्रतिमत होते हुए भी, सृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय 

नारी साहित्य सृजन से श्रधान तो क्‍या यथष्ट भाग भी न ले सको | 
हिन्दी के पुर के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिमंय तारिकाश्रों का आलोक 
दृष्टिगत होता है । बेदिक ओर संस्कृत साहित्य में विशपला, घोषा, नितम्बा, गार्गी, 
मेत्रेयी इत्यादि नारियों को रचनाओं की उपेक्षा करना श्रसन्‍्भव हैं । पाली साहित्य 
में भी बोद्ध भिक्षुरिपयों के विरामपुर्णा गीतों में उसका नेराइय फूट पड़ा हैं। उनके वे 
उद्गार इतने मामिक ओर कलापुणं ह कि कुछ विद्वानों की शंका है कि ये रचनाएं 
स्त्रियों द्वारा रचित हु भी या नहीं। इन छन्‍्दों में अ्रभिव्यक्त साहित्यिक अ्रभिरुचि तथा 
चरम भावना और कलात्मकऊता स्त्रियों के सीमित जीवन में कसे श्रा सकती हुँ ? पर 
थेरियों के हुदघ से निकले इन उद्गारों की श्रेष्ठता देखकर ही उन्हें उनका न मानना 
श्रन्याय होगा । भावनाएं काव्य की आत्मा ह । जीवन के उन उद्दीप्त क्षणों में जब 
केवल भावनाश्रों का ही प्राघान्य रहता हें, कला और साहित्य के ज्ञान की आरव- 
इयकता नहों रह जाती, अनुभूतियां स्व ही कला बन जाती हे और वहीं कला सच्ची 
भी होती हे । थेरी काव्य का जो संकलन “थेरी गाथा' के नाम से प्रकाशित हुआ हे, 
उसमे लगभग ६० थंरियों की रचनाएं रंकलित हें। इनमे संकलित अम्बपाली की 
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हृदयग्राही रचनाश्रों का सोष्ठव देख कर वास्तव में श्राइचय होता हैं। उदाहरणार्थ : 
कालका भमरवणरा सदिसा, वेल्लितग्गा मम मुद्धजा श्रहें । 
ते जरगय साणवाक सदिसा, सच्चवादि वचनम नजञआाथा ॥। 
काननम्हि वनखंड चारिनी कोकिला व मधुर निकजितं । 
ते जराय खचितं तहि तहि सच्चवादि वचनम नजाथा । 
बौद्ध साहित्य के बाद, जन साहित्य में स्त्रियों की देन नगण्य हैं । इस मत के 
खोज ग्रंथों में प्रनेक साधाररा स्त्रियों तथा रानियों का वर्णन हैँ, जिन्होंने ग्पना सर्वस्व 
महावीर के नाम पर श्रपित कर दिया था। पर उस साहित्य के रचयिताओ्रं के मध्य 
एक भी लेखिका का उल्लेख नहीं है । जंन काल के बाद ही, या भ्रधिक उपयुक्त शब्दों 
में, साथ हो, हिन्दी साहित्य का शशव आरम्भ होता हे ओर यहीं से हमारे रूप विषय 
का प्रारम्भ भी होता हैं । 
सम्वत्‌ १००० से लेकर ग्राज तक के विशाल साहित्य पर स्त्रियों की देन का 
प्रभुत्व है. ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह अनुमान के अ्रनुसार हीन भी नहीं 
हें । समय के प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 
धानों ने उनकी भावनाश्रों को भी चारदोवारों तक ही सीमित रख दिया, शअ्रतः 
उनकी भावनाएं अ्रभिव्यक्ति का साधन न पाकर क्षीण होती गई । जीवन की श॒ ख- 
लाएं उनकी भावनाओश्रों को स्वतत्न केसे छोड़ सकती थीं ? इसी पराधीनता और 
विवशता ने उनकी प्रतिभा, भाव ओर अनत॒भूतियों को इतने कड़े बन्धन से बॉध दिया, 
जिनके ढीले पड़ने पर भी उनके चिह्न युगों तक न मिट सके । जकड़ी हुई प्रतिभा 
जहाँ परिस्थितियों और श्रवसर की सुलभता पा अपने श्राप बिखर गई हूं, वहीं साहित्य 
की कुछ देन बन गई है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हमे साहित्य को किसी 
प्रवत्ति में स्त्रियों की देन के नाम पर शून्य नहीं मिलता । 
हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताश्रों क इस अंग पर कोई विशेष प्रकाश 
नहीं डाला । शिवसिहसरोज में ताज श्रोर शेख का उल्लेख भी पुल्लिग में हुआ्रा है । 
सिश्रबन्धुओं, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इन कवयित्रियों का 
उल्लेखमात्र कर दिया हूँ । कंवल राजपूताने के प्रसिद्ध गवंषबक ओर ऐतिहासज्न श्री 
मन्शी देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज को हैं। उनकी “महिला मृद्ु वारणी' इसका 
श्रनठा श्र एक हो ग्रन्थ हे । मुख्य विबय पर आने दे पूर्व इस विथय पर प्राप्त 
सामग्रो पर एक सिहावलोकन झआ्रावश्यक प्रतीत होता हू । निम्नलिखित साधनों से 
स्‍त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्त हुई हू : 
१. नागरी प्रचारिणी सभा को खाज़ रिप८--नागरो प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित वाषिक और त्रवाधिक खोज रिपोर्ट में श्रमेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त ग्रंथों 
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का उल्लेख हैँ । सन्‌ १६०१ से १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पदचात्‌ की 
हस्तलिखित खोज रिपोर्टों में जिन कवयित्रियों का उल्लेख मिलता हैँ, उनके नाम 


ये हे: 


नाम त्रष क्रम संख्या 

१. गंगा १६०६, ०८ ३३ 

२. सोन कुंवरि 

३. इन्द्रामती १६०६, ११, २३, २५ ३३६ 

४. शेख रंगरेज्ञिन १६२३, २५ परिशिष्ट १ पृष्ठ १६ 

५. प्रिया सखी बख्त कुंबरि १६०६, ०८ ४ए 

६. रसिक बिहारी बनोठनो जो २०६ 

७. सहजो बाई १ १६०३ १६२ 
२ १€२०, २२ १७१ 
३ १६०६, ०८ २२६ 
डे. १६०० २६, ३० 

८. सुन्दर कुंवर बाई १६०१ 8६५ 

६. विरंजी कुंवरि १ १६२३, २५ २३६ 

१५€०४ 

१० वृषभान कुंवरि १६०६, ०८ पृष्ठ ३५२ 

११. रत्न कुंवरि १६०६, ११ 

१२. दीप कुंवरि १६०६, ०६ ३५३ 

१३. पजन कुंवरि य३े 

१४, नना योगिनी १६०६, ११ २०६ 

१५. सुन्दर कली ३१२ 

१६. कष्णावती १६१२, १४ 

१७. दयाबाई १६२६, २८ हस्तलिखित 

१८. समीराबाई १६२६, ३१ सं० २३१ 


१६. गंगाबाई 

२०. जीमन महाराज की माँ 

२१. धर्म कंवरि १६८८, ४० 

२. राजपूताना में हरस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज--मुंशी देवीप्रसाद 


द्वारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कवयित्रियों 
का नाम भी उल्लिखित है । इस खोज के आ्राधार पर उन्होंने 'महिला म॒दु वारपी' की 


हा मध्यकालीन हिन्दों कबयित्रियाँ 


रचना फी, जिसमें राजस्थान की कवयित्रियों के श्रतिरिक्त दूसरे स्थानों की हिन्दी 
लेखिकाएं भी सम्मिलित हैं । दोनों में उल्लिखित कवयित्रियों के नाम ये है : 


. कविरानी चोबे 
» काकरेचो जी 
* कुहाला 

« खगनिया 

साईं 

. चंद्रकलाबाई 

« चंपादे रानी 

» छतन्नकवरि बाई 
. प्रताप बाला 

. भीमा चारिरणी 
« ताज 

« तीजा जी 

* तुलछराय 

» पदसा चारिणी 
 वीरा 

« प्रताप कुंवरि बाई 
« सीरा 

रणछोड कुँवरि 
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श्द 


१६. 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


२६. 


२७, 
रण, 


२€,. 
३०. 
३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


रत्न कुँवरि 

रत्न कुंवरि बाई 
बनोठनी जी 

रानी रारधरी जो 

रानी राम प्रिया 
प्रवीरणराय पातुर 

विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली 
बिरज बाई 

विरंजी कुंवरि 
बिहारोलाल जी की स्त्री 
बिहारोलाल जी की पुत्री 
ब्रजदासी रानी बॉाँकाबती 
शेख रंगरेज़िन 

सरस्वती 

सहजो बाई 

सुन्दर कुंवरि बाई 

हरि जो रानी 


३. भाटों और ऐतिहासिक हश्तलेखों की वशनात्मक सूची--श्री टेसी- 
टरी द्वारा सम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानेर स्टेट संग्रहालय में संगहीत हस्तलिखित 
ग्रंथों में. दो स्त्री लेखिकाओं, नाथी तथा राव योधा की साखाली रानी का उल्लेख 


मिलता है । 


४. बुन्दल वेभव--बुन्देलखंड के साहित्यकारों को रचनाओ्रों के इस संग्रह में 
कई स्त्री कवियों का उल्लेख हूं, पर उनमें से प्रायः सब रूशी देवीप्रसाद की खोज- 


पुस्तक में सम्मिलित हे । 


४. हिन्दी के मुसलमान कवि--श्री गंगाप्रसाद विज्ञारद द्वारा लिखित इस 
पुस्तक में कई स्त्रियों का वर्णन है । जिन मुसलमान स्त्रियों की साहित्य सेवा का 
उल्लेख उन्होंने किया हैँ, उनके नाम ये हैं : 


१. शेख 
२. ताज 


३. सुन्दर कली 
४. मुद्तरो 


विषय प्रवेश भर 


४. रूपवती बेगम 

६. मुसलमानों की हिन्दी सेवा--श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश' द्वारा लिखित 
इस पुस्तक में भी शोख श्रोर ताज का नाम तथा उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण 
उल्लिखित हें । 

७. स्त्री कबि कोमुदी-श्री ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित यह ग्रंथ श्रपने 
ढंग का एक है। प्राचीन लेखिकाश्रों में से श्रधिकतर उन्होंने “महिला म॒दुवाणी' में से 
ली हे, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाशओ्रों पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर 
उसे एक नया रूप दे दिया है। श्राधुनिफ कवयित्रियों की रचनाग्नों पर उनके विचार 
मौलिक हं। रचनाओं के संकलन ओर सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कर्ष पर 
पहुँचाने में काफी सहायक हूँ । 

इसके श्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न इतिहासों में कुछ लेखिकाश्रों के 
नाम मिलते हे। प्रियर्सन, तासी, शिवसह, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित 
कवियों की सूचियों में भी उल्लिखित कवयित्रियों में से कुछ की आवृत्ति मिलती हे । 
श्राधुनिक इतिहासकारों ने इस विषय पर इन्हीं के सहारे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला हैं; 
पर यह प्रकाश इतना धुंधला है कि कवयित्रियों के व्यक्तित्व श्रौर उनकी रचनाश्रों 
की एक छायामात्र दिखायी देती हे । 

इस बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध रूप देने के लिए उसे काल श्रोर प्रवृत्तियों 
के प्रनुसार विभाजित करना ग्रावश्यक हूं । कालानुसार विभाजन में सब से बड़ी 
ग्रड्चन हें---श्रनेक प्रवृत्तियों का एक ही समय में श्रस्तित्व । नई प्रवृत्तियों के 
उदय के साथ साथ पुरानी भावनाओ्रों का भी विकास होता रहता हे । ऐसी श्रवस्था 
में काल के श्रनुसार विभाजन में प्रवत्तियों की श्रनेकता के कारण एकरूपता का 
श्रभाव हो जाता हैं। कालविभाजन की श्रपेक्षा प्रवृत्तियों के श्राधार पर विभाजन 
श्रधिक सुविधाजनक होने के साथ ही वास्तविक भी हे । काव्य की श्रात्मा भाव हें । 
साहिल्‍य में बहतो हुई भावों की श्रबाध धारा में कोई व्यवधान नहीं मिलते। श्रतएव 
प्राप्त सामग्री को प्रधानतया प्रवृत्तियों के ही श्राधार पर विभाजित कर प्रत्येक प्रवत्ति 
में स्‍त्री के योग की विवेचना गई हैँ । परन्तु प्रवृत्तियों क्री स्वाभाविकता तथा सुविधा 
के होते हुए भी काल श्रथवा समय की पुर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती; श्रतएवं पहले 
सम्पुर्ण सामग्री को कालानुसार विभाजित करके तत्पदचात्‌ प्रत्येक काल की प्रधान 
प्रवत्तियों के श्रनुसार विभाजन किया है । 

१. डिगल की कवयित्रियाँ। 

२. मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन । 

३. भझ्राधुनिक काल की प्रमुख लेखिकाएँ। 


६. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


१, डिंगल की कवयित्रियाँ--आ्ररम्भ कालीन साहित्य में बीर भावना का 
प्राधात्य हे। इस काल को श्रधिक रचनाएं डिगल भाषा में हो मिलती हे, जो राज- 
स्थान की प्रमुख भाषा थी । डिगल में रची जाने वाली कविताश्रों में यद्यपि वीरत्व 
की प्रधानता मानो जाती हे, पर उस वीर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से अधिक 
श्र्‌गार है। इसके भ्रतिरिक्त डिगल काव्य रचना-काल इतना विस्तृत है कि उसका 
काल विभाजन करना श्रसम्भव हैं। इस कठिनाई के काररणण डिगल को कविताश्रों को 
चहे वे श्र्‌गार की हैं श्रथवा वीर की, एक ही श्रध्याय के अ्रंतगंत रख दिया है । 
इनमें से भ्रधिक रचनाएँ श्र गार को हें | वीर काव्य के नाम पर लिखे जाने वाले 
काव्य में स्त्रियों की रचनाएं बहुत कम हैं । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की 


पुष्टि होती हे : 


डिंगल की कवयित्रियाँ 
नाम रचना काल सम्वत्‌ 
१. भीमा चाररगी १४६० 
२. चंपा दे रानी १६५० मुं० देवी प्रसाद 
३. पदमा चारणी १६४५४ 
४, काकरेचो जी १७१५ 
५. नाथी १७३० 
६. बिरज बाई १८०० 
७. राव योधा की साखालो रानो भ्रनिश्चित 
८. हरि जो रानो १८७६ मृत्यु तिथि 


२ मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन--डिगल काव्य की श्र्‌गार 
भावना के साथ भारतीय वातावररा में धर्म की लहरें श्राईं। संघ्बमय जीवन ने धर्म 
की सांत्वना पा शान्ति का श्रनुभव किया, निर्गुश और सगुण भक्ति के उदय के साथ 
साहित्य में भी इन्हीं भावों पर प्राश्चित रचनाएं होते लगीं। एक ओर निर्गुण ब्रह्म, 
और खंडन मंडन फा प्रस्ताव लिये कबीर की गरजती हुई वाणी सुनाई पड़ी और 
दूसरी श्रोर हफी मत की माधुय से सिक्‍त प्रेममार्गो शाखा का विकास हुआ। प्रेस- 
मार्गी ज्ञाखा में एक भी स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; कंवल संत काव्य में ही कुछ 
स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होती हे । इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुलता, श्रौर 
उपदेशात्मकता की दृष्टि से सुन्दर श्रौर सफल हैं; परन्तु श्रनुभतियों की तीव्रता 
की कमी है । 


विषय प्रवेश ऊ> 


संत कवयित्रियाँ 


नाम रचना काल सम्तनत 
१. उमा ग्रनिश्चित 
२. पारवती प्रनिश्चित 
३. मकताबाई १३४५ 
४. इन्द्रामती १७०६, ८३ के बीच में 
५. सहजोबाई १८०० 
६. दयाबाई १८०० 


निर्गुण काव्य शाखा में भाग लेने वाली इन स्त्रिपों की रचनाप्रों में संत काव्य 
की प्रत्येक प्रवत्ति सम्मिलित मिलती है । दूसरी काव्य धाराश्रों में एक श्राध को छोड़ 
कर स्त्रियों की रचनाओं को उस प्रवृत्ति विशेब के पुरुषों की रचनाग्रों के समक्ष नहीं 
रख सकते; सोष्ठव से स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हूं, पर निर्गरण काव्य 
में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के काररा स्त्रियों श्रोर पुरुषों की रच- 
नाओं में भ्रधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता । छंद, श्रलंकार, रस इत्यादि का श्रभाव संत 
कवियों श्रौर कवयित्रियों के लिए बराबर था। ह 

निर्गुण की श्रटपटो वाणी तथा सुक्ष्म भावना के बाद भारतीय मानस में 
सगण भक्ति का प्रवाह आता है । राम और कृष्ण मर्यादा श्रौर लीला पुरुष के रूप 
में जनता की भावना में प्रवेश करते हैं । सर श्रौर तुलसी के माधुर्यं श्रोर श्रादर्श ने 
जीवन के वेषम्य को भक्त के मद में डुबो, जनता की श्रतृप्त भावनाओं को तृप्ति का 
ग्राभास दिया । भक्ति की लहर में भोतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुईं। राम का श्रावर्ञें 
शोर गाम्भीय काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीलाएँ। कृष्ण 
चरित्र की कमनीयता और माधुये, गीति काव्यों के रूप में प्रस्फुटित हुआ।। संगीत, 
प्रेम और वात्सल्य नारी हृदय के जितना निकट हे, उतना गाम्भीय श्रौर श्रादर्श नहीं। 
इसके श्रतिरिक्त जीवन को कट्ताओं ने उनके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी, 
उसका पुरक राम का आदशो चरित्र नहों हो सकता था। श्रादर्शों श्रौर संस्कारों में 
बेंधा उनका जीवन भावनाश्रों और श्रनुभूतियों का प्यासा था। कृष्ण काव्य के साधुय॑ 
श्ौर वात्सल्य ने उन्हें प्रचुर मात्रा में ये वस्तुएँ दीं श्रोर नारी हृदय की भावनाएँ 
कृष्ण काव्य के क्षेत्र में ही पूर्णा रूप से प्रस्फुटित हुईं। ब्रजभाषा का माधुयं, गीति 
तत्व, वात्सल्य, मधुर भावना, नोरी हृदय के श्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी श्रनुभृतियाँ भी इन्हीं के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने 
जान बुझकर नहीं छोड़ा । कुछ लोगों का विश्वास हैं कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य को 
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प्रपने उपयुक्त समझ कर ही श्रपनाया; परन्तु वास्तविकता तो यह है कि श्रपनाने का 
प्रश्न आने के पुर्वे ही कृष्ण काव्य का साधुर्य उनके हृदय में प्रवेश कर चुका था। 


कृष्ण काव्य की लेखिकाएंँ 


सम्वत 
१. समीराबाई १५६० 
२. गंगाबाई १६०७ 
३. सोन कुँवरि १६३० 
४. वृषभान कुँवरि श्व्पर्‌ 
५. रसिक बिहारी बनोठनी जी १८३२ 
६. ब्रजदासी रानी बॉकावती १७७६ 
७. रानी बख्त कुंवरि प्रिया सखी १२०७ 
८. सुन्दर कुँवरि बाई १७९१ 
€. ताज १७०० 
१०. वीरां १८०० 
११. छत्न कुवरि बाई श्८४५ 
१२. पजन कुँवरि ग्रनिश्चित 


१३. स्वर्णलली 
१४, कृष्गावती 
१५. माधवो 
राम भावना भी स्त्रियों की काव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं हूं । पर 
दूसरी धाराश्रों की श्रपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम हैँ । राम साहित्य के विस्तृत निर्मारण 
काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएँ प्राप्त होतो है; जो रचनाएँ मिलती हे, उनमें 
गास्भीयें, कला, सौंदर्य, तथा काव्य के दूसरे भ्रावदयक तत्वों का भ्रभाव हे । 


राम काव्य की लेखिकाएं 


१. सधर श्रली १६३४५ 
२. प्रतापकुंवरि बाई १६वीं शती उत्तराध 
३. तुलछराय !) 


भक्तिकाल के पश्चात्‌ मगल वेभव श्रौर सामन्तीय बातावरण में श्र गार 
काव्य पनपता हे | शिक्षा के भ्रभाव तथा दूसरे कारणों से इस फाल के रीति ग्रन्थों 
के निर्माण में कुछ भाग ले सकने के लिए ल्त्रियाँ श्रसमर्य श्रोर भ्रयोग्य थीं, पर फेवल 
सोष्ठव की कसोटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हें । रोति 
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काल का स्थल श्र गार, जिसमें रतिभाव श्रोर चेष्टाश्रों की ही प्रधानता हे, भावना 
की सुक्ष्मता जहाँ विषय श्रौर वर्णन की लोकिकता के सामने गौर प्रतीत होती है, 
स्त्रियों द्वारा प्रेरणा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्यो दुघाटन, शारीरिक 
क्रियाश्रों के स्थूल वर्णन, नारी के श्रत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के पभ्रति- 
कल थे, ऐसी ग्रवस्था में श्रृगार काव्य रचयिताग्नरों की संख्या श्रधिक नहीं मिलतो । 


ध्ृंगार काव्य की लेखिकाएँ 


रचना काल 
१. प्रवोणराय पातुर १६५० 
२. रूपमतो बेगम १६३७ 
३. तीन तर्ग्र १६४० 
४. शेख रंगरेज्ञन १६५० 
५. सुन्दर कलो ग्रनिश्चित 


इन रचनाओ्नरों का मूल्यांकन करना कठिन हैँ। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, 
जिनका उललेखमात्र मिलता है, जिनकी रचनाश्रों के उदाहरण के रूप में केवल 
नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिखित ग्रन्थ के आरम्भ और श्रन्त मात्र मिलते हैं । 
परन्तु जिनकी रचनाएं प्राप्त हे, उनके काव्य श्रुद्भार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

हिन्दी की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर लिखने वाली लेखिकाश्रों के श्रतिरिक्त 
कुछ ऐसी लेखिकाएं भी मिलती हे, जिन्होंने नोति, पति सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि 
विषयों पर रचनाएँ को हें। काव्य की दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं है, 
परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का श्रलग भ्रस्तित्व है; इसलिए उन पर प्रकाश डाले 
बिना यह प्रसंग श्रधूरा रह जायगा। 


स्फूट काव्य लेखिकाएँ 


नास रचना काल 
१. रत्नावलि १६१३ 
२. खगनिया १६६० 
३. केशव पुत्र वध १६६० 
४, कविरानी चोबे १७५२ 
५. साईं १८२२ 
१. नेना योगिनी १८६३ 


मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन का एक स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
है, परन्तु श्रभी तक इसका स्वतन्त्र रूप से संकलन, विवेचन और प्रध्ययन नहीं हुआ्ना । 
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इस निबन्ध के तथ्य चयन में मेंने श्रनेक प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता 
ली हूँ। प्रत्येक युग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास 
ग्रन्थों से सामग्री प्रहणा की है, परन्तु उसे श्रपने दृष्टिकोश तथा आलोच्य विषय के 
श्रनुकूल, श्रपने ढंग से उपस्थित किया हे। इस प्रकार निबन्ध के तथ्य चयन में 
यद्यपि में भ्रनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों की ऋण हूँ, परन्तु प्राप्त 
सामग्री के संकलन तथा निबन्धन में मेरा मोलिक प्रयत्न इतना श्रधिक हे कि ऋण 
का श्राभार श्रधिक नहीं रह जाता । 

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध हैँ, वह प्राय: सभी मेरा श्रपना है । मीराबाई 
हो एक ऐसी कवयित्री थीं, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक साम श्री प्राप्त हो सकी 
थी; परन्तु उस सामग्री को भी श्रपने दृष्टिकोण से परिष्कृत करके मेने श्रपनाया है । 
श्रतः मध्यकालीन हिन्दी जगत की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उनका 
मूल्यांकन करने का सम्पुरणं प्रयत्न मेरा श्रपना है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषरणात्मक 
निबन्ध सं था मोलिक हे । 

मुख्य विषय की विवेचना के पश्चात्‌, हम उस काल की परिधि में प्रवेश 
करते हैँ, जब भारतीय वातावररण में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागृति श्राई। 
राजनीतिक श्रोर सामाजिक चेतना की श्रंगड़ाई से जीवन की लहर श्रा गई, और 
भारतीय नारी को बदलते हुए जोवन ने नया रूप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देने का भ्रवसर दिया; साहित्य भी 
उसके योग से वंचित नहीं रहा । सम्वत्‌ १६०० के पश्चात्‌ की लेखिकाश्रों का एक 
श्राभास मात्र देकर सम्तोष कर लेना पड़ा हें। इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
धाराग्रों, तथा, मध्ययुगीन श्रोर श्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान्‌ श्रन्तर होने 
के कारण, सम्वत्‌ १९०० के पश्चात्‌ की लेखिकाश्रों को दो भागों में विभाजित कर 
दिया हूँ । प्रथम परिशिष्ट में सम्बत्‌ १७०० से १७५० तक को प्राय: प्रधान अ्रप्रघान 
सभी लेखिकाश्ों को सम्मिलित करने का यथाश क्त प्रयत्न किया हैँ । इस काल की 
लेखिकाश्रों की रचनाएं पूवंवर्तो भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से स० १६०० के 
पुर्वेवर्तो साहित्य के श्रधिक निकट हैँ, परन्तु विषय की निर्धारित सीमा के उल्लंघन के 
भय से उन्हें पथक कर उनको रचनाप्रों की संक्षिप्त विवेचना मात्र से सन्‍्तोष कर लेना 
पड़ा हैं । १६५० तक की जिन लेखिकाओं का उल्लेख प्रथम परिशिष्ट में किया गया 
है; उनके नाम ये हैं : 

कृष्ण काव्य प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, 

गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, 
शाम काव्य बाघेली विष्ण प्रसाद कुंवरि, रामप्रिया 
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श्रु गार काव्य चन्द्रकला बाई, सरस्वती देवी, मुइ्तरीबाई 
स्फुट काव्य राजर।नी देवी, दीप कुंवरि, विरंजीकुंवरि, रमा 
देवो, बुन्देलाबाला । 

सम्बत्‌ १९!१० के पश्चात्‌ की लेखिकाओं को साहित्य के विभिन्‍न श्रंगों के 
प्रनसार विभाजित कर दिया हैँ । श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विज्ञाल 
देन पर पूरा दृष्टिपात करना अ्रसम्भव है, क्योंकि यह अपने में ही एक स्वतन्त्र श्रोर 
विस्तृत विषय हे; पर इसके एक श्राभास के बिना विषय श्रधूरा रह जाता हे। 
श्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारी का सहयोग इतना श्रधिक हूँ कि प्रत्येक लेखिका 
की रचनाश्रों का पूर्व विवेचन कठिन हैँ। श्रतः द्वितीय परिशिष्ट में केवल प्रमुख 
लेखिफाशों की देन पर एक सिहावलोकन सात्र कर दिया हे । 


आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ 


काव्य महादेवी, तोरनदेवी, सुभद्र! कुमारी चौहान, तारा पाण्ड, 
सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा। 

गद्य काव्य विनेशनन्दिनी । 

कहानी कमला चौधरी, उषा मित्रा, होमवतीदेवी, चन्द्रकिर॒ण 
सौनरिक्सा, शिवरानी देवी । 

उपन्यास उषा मसित्रा 


निबन्ध श्रौर गद्य महादेवी 
एक निवेदन श्रोर कर दूं। हिन्दी में श्रनेक शब्दों के तत्सम तथा तद्भव दोनों ही 

रूप स्वीकार किये गये हू । मेनें श्रधिकतर तदभव रूपों का प्रयोग किया हैँ। संस्कृत 
व्याकरण के श्रनुसार हिन्दी के श्रनेक शब्दों के रूप श्रशद्ध निर्धारित किये जाते हैं; 
परन्तु मुझे भाषा के स्वाभाविक विकास पर विद्वास है, भ्रतः हिन्दी में स्वीकृत संः्कृत 
शब्दों के श्रनेक (तथाकथित भ्रशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निबन्ध में उन्हें शुद्ध मान 
कर ही किया गया है । 

एक निवेदन उद्धरण्ों के विषय में श्रोर करना हैँ। मेने मुद्रित तथा हस्त- 
लिखित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का उपयोग किया हैँ। हस्तलिखित ग्रन्थों में पृष्ठ 
संख्या श्रादि प्रायः नहीं हे, श्रतएवं उद्धरणों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए 
मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया । इसके श्रतिरिक्त 
लेखिकाशों का उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता हे उसका विस्तृत परिचय मेंने 
विषय प्रवेश के श्रन्तगंत दे दिया है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेंने 
झ्रधिकतर लेखिका तथा ग्रन्थ का ही विवरण विया है, पृष्ठ संख्या का नहीं; क्योंकि 
कहीं पर उसे वेना श्रोर कहीं पर न देना भ्रध्िक संगत न होता। 


दूसरा अ्रध्याय 


ः में 
हिन्दी पूर्व काल में नारी 
ऐतिहासिक प्रृष्ठ भूमि--संस्क्रति तथा साहित्य के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध के 
काररणा किसी विशेष वर्ग को साहित्यिक देन पर विवेचनापूर्ण दृष्टिपात करने के पूर्व 
उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से परिचय आवश्यक है । जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा 
के प्रस्फुटन में बाधाएँ अथवा सहायक बनती हैं। भारतीय इतिहास पर अंकित भारतीय 
नारी के श्रनेक रूपों का परिचय उसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक 
ब्राभास देने में सहायक होगा । 
भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्रारस्भिक पष्ठों पर नारो की प्रतिभा 
वेदसन्त्रों तथा ऋचाश्रों के रूप में स्वरणक्षरों में श्रंकत हे। संस्कृति के प्रतीक 
साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा को स्पष्ट छाया मिलती हैं। वेद, महाकाव्य 
रामायण तथा महाभारत, बौद्ध तथा जन साहित्य तथा उनके परवर्तो मनु, विष्णु, 
याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर इत्यादि के धर्मंशास्त्रों के श्राधार पर ही भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था के इतिहास की रेखाएँ खींची जाती हैँ । इनके श्रतिरिक्त युग 
के लोकिक साहित्य का भी इस वृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता है । इस प्रकार वेदों 
से श्रारम्भ होकर बारहवीं शतो तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का 
मूल श्राधार हैं। इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर श्रंकित उल्लेखों के श्राधार पर इस 
पृष्ठभूमि की रेखाएं खींची गई हे । 
प्राचीन श्रा्यों के सामाजिक जीवन का जो श्राभास ऋग्वेद में मिलता हैं, 
उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्रेष्ठ और उच्च दिखाई 
देता हे। स्त्रियों के जीवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धामिक 
नेतृत्व के क्षेत्र मे भी दृष्टिगत होती है। साहित्य रचना को क्षमता रखने वाली 
स्त्रियों को श्रपनी प्रतिभा के बिकास में किसी प्रकार की बाधा का स।मना नहीं करना 
पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई स्त्री कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं : 
प्रथम मंडल के एक सो छब्बीसवें सूत्र के सातवें इलोक फो रचयिता रोमशा 
ब्रह्मवादिनी हे: 
अ्रग्निरीश घसुनां शुचियों धरिणरेषास । 
प्रिया श्रपिधीर्व निषीष्टं मेधिर श्रा व निषीष्ट सेधिरः। 
डसी मंडल के एक सो उननासो सूत्र के दो इलोक लोपामुव्रा द्वारा रचित हें . 
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पूर्वी रह शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तो 

भिनात श्वियं जरिमा तन्‌नामप्य नु पत्नीवर्षणणों जगम्युः। 
क्‍ इनके भ्रतिरक्‍्त दूसरे मंडलों में भी स्त्रियों रा रचित ऋचाएं मिलती हे, 
जिनका साधारण परिचय निम्नलिखित उल्लेखों से मिल जाता हे : 


मंडल सुक्त मंत्र संख्या रचयिता 

१० १५१ ५ श्रद्धा कामायनो 
१५४ प्‌ यमी बेवस्वतों 
१.६ ६ पोलोमी शची 


शारीरिक दत्त के क्षेत्र में भी उनका पूर्ण योग था। समर भूमि में स्त्रियों 
के सक्रिय सहयोग का स्पष्ट उल्लेंख मिलता हें। एक कथा के श्रनुसार विष्पला के 
युद्ध में घायल होने, तथा श्रश्विनों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता हैँ । 
विवाह के विषय मे उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता थो; प्रेम विवाह प्रचलित तथा प्रचुर थे। 
श्रनेक श्रभिसारों तथ। प्रेम प्रसंगों के विवरण से सिद्ध होता हे कि बाल विवाह का 
पुरंतया भ्रभाव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रोढ़ावस्था में विवाह का भी श्राय 
सभ्यता में पूर्ण निषंध नहीं मिलता । ऋग्वेद के दशम मंडल की एक ऋचा द्वारा श्राय 
सभ्यता में विधवा की अ्रवस्था पर कुछ प्रकाश मिलता हैँ । इ्मशान में पति के शब के 
पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके कह है : 

उदीष्व नायंभि जोवलोक गता सुमेखमुपे दोष एहि। 
हस्तग्रामस्य दिधिषोस्त वेदं पत्युजनित्वमभि संबूभथ। 

ऋग्वेद में पत्नी के उच्च पद को देखकर समाज की व्यवस्था में नारी के उच्च 
स्थान का अ्रनमान किया जा सकता हे। गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का श्राभास श्रनेक 
इलोकों द्वारा मिलता हैं । एक स्थल पर स्त्रियों के प्रति कुछ उपेक्षामय शब्दों का 
प्रयोग श्रवश्य मिलता है, जिसमे कहा हूं कि स्त्रियों की बुद्धि निर्बल होती है और 
उनका चित्त भ्रधिक संयम नहीं पसन्द करता। 

इन्द्रश्चिद्‌ दा तदब्रवोत स्त्रिया भ्रशास्यं मन: । उतो श्रह कतुं रघुम। 

इतिहास को प्रगति के साथ स्त्रियों के क्लास के स्पष्ट चिन्ठ दिख.ई देने लगते 
हैं। आ्रार्यों तथा अनायों के संघर्य के फलस्वरूप जाति बन्धन अनुश्नि कठोर होते गये । 
युवक तथ। युवतियों के स्वतन्त्र बाधाहीन सम्मिलन में प्रेम की सम्भावना स्वाभाविक 
थी; उन पर किसी प्रकार का > यन्च्रण अ्रथवा प्रतिबन्ध श्रसम्भव था। प्रेम जाति 
भ्रथवा वर्ण की सीमा नहीं जानता, श्रम ओर विवाह को सोमा बाँधने के लिए यह 
शग्रावदयक था कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर भी बन्धन लगाया जाता | इस प्रकार वर 
व्यवस्था तथा विशेषकर श्रतायों की उपस्थिति के कारण पुरुषों से स्वतन्त्रतापुर्वक मिलना- 
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जुलना कम होने लगा। पर्दा यद्यपि श्रारम्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों की गोष्ठियों से 
स्त्रियाँ श्रलग रहने लगी थों। इस पार्थक्य ने उनके ज्ञान श्रथा श्रनभव को परिमित 
कर दिया; फलतः उनका श्रादर भी कम होने लगा। स्त्री के ह्वास का सबसे बड़ा 
कारण एक और था। ऋग्वेद काल की श्रपेक्षा श्रव॒ जीवन के भौतिक श्रानन्द का 
महत्व कम हो रहा था, और तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। संसार से विरक्षित के 
मार्ग में स्त्री सबसे बड़ी बाधक थी। द्लाम्र प्रवत्ति की निन्‍दा के श्रारम्भ के साथ स्त्री 
के ह्वास का इतिहास भी श्र।रम्भ होता हे । मेत्रायणी संहिता में उनका उल्लेख जुश्रा 
तथा मदिरा के साथ हुश्ना हैँ । तेत्तिरीय संहिता में एक वाक्य में स्त्री एक बुरे शृद्र से 
भो नीची हूँ । ऐतरेय ब्राह्मर में भी यह झ्राशा प्रकट की गई हे कि स्त्री श्रपने पति 
को उत्तर न दे । 

यश्मपि स्त्रियों को निन्दा ओर परतन्त्रता को प्रवत्ति संहिताश्रों तथा ब्राह्मरों 
में श्रारम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदम काला हो हो, यह बात नहीं हैं। इस 
प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहीं होते । दो विरोधो प्रवत्तियों के संघबंण से किसी 
फल के मूर्त रूप ग्रहण करने में काफ़ो समय लगता हे। ब्राह्मण औ्रौर संहिताश्रों के 
ही श्रनमेक कथनों से र्त्रियों के पर का सम्मान और आ्रादर प्रमारिणत होता हे । 
तत्वज्ञान के वाद विवाद में वह पुरुषों के समान ही भाग लेती थीं । ऐतरेय ब्राह्मरा 
झोर कोषीतकि ब्राह्मरप में श्रनेक विदुषियों का उल्लेख श्राया हैं । 

महाकाव्यों के युग में स्त्रियों के विषय में यत्र ततन्न आये हुए उल्लेखों के 
ग्राधार पर उस युग की नारी की कल्पना करने की श्रपेक्षा, उनमें भ्रंकित नारी का 
रूपाधार श्रधिक स्पष्ट श्रोर स्वाभाविक होगा। महाकाव्यों से पूर्व की सामग्री में 
प्रबन्धात्मकता तथा लौकिक चरित्रांकन के श्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा वेज्ञानिक 
उल्लेखों को श्राधार मानना श्रनिवायं हो जाता हे, परन्तु महाभारत श्रौर रामायरण 
में ग्रेंकित नारी चरित्रों की उपस्थिति में, ये उल्लेख गौर पड़ जाते हे । इन महा- 
काव्यों में श्रेकित नारियाँ द्रीपदी, दमयन्ती, कुन्ती, साविन्नी, सीता तथा कंकयी, श्रपनी 
अवस्था और युग को कहानी स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हें। समष्टि में मान्य 
भावनाएं उसकी व्यष्टि रूप इकाइयों के विइलेषरा से पुर्णेतया स्पष्ट हो जाती हैं। भार- 
तीय संस्कृति के प्रतीक दो महाकाव्य रामायरण तथा मह।भारत हें । इन महाकाव्यों का 
रचनाकाल तथा श्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है । रामायरण के कवि वाल्मीकि 
का श्रादि कवि के पद पर प्रतिष्ठान रामायरा को ही भारतीय लौकिक काव्य का 
प्रथम ग्रन्थ प्रमारित करता हैं; पर भोगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल की 
रचना प्रमाणित होती हे जब श्रायं सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रामायण की कथा का केन्द्र श्रवध तथा मिथध्रिला 
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हैं; इस श्राधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन है, कि श्रार्य सभ्यता श्रार्यावत के उत्तर 
पश्चिम में स्थापित होने के पदचात्‌ पूर्वी तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी । इस प्रकार 
रामायण की रचना श्रार्य सभ्यता के उत्तराधे में हुई, जब कि महाभारत को रचना 
उसके प्रारम्भ काल में ही हो चुकी थो। इस श्राधार पर रामायर की घटना महा- 
भारत के बाद की प्रमारितत होती है । इस विषय में एक श्रन्य मत का प्रतिपादन 
भी किया जाता है, कि संभव हूँ, श्रभ्यागत श्रा्यं विभाजित होकर श्रनेक स्थानों पर 
बस गये हों; इस प्रकार रामायण तथा महाभारत की संस्कृति प्रायः समकालीन हो | 
ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती हे । कम से 
कम नारी जीवन के रूप तथा उसक्व चरित्र भी यही प्रमारित करते हें । महाभारत में 
प्रंकित नारी के शक्तिद्ाली श्रस्तित्व में परिमाजित स्वातन्त्रय, तथा सक्षम सौंदर्य है । 
द्रोपदी का चरित्र नारी जीवन की परिसीमाश्रों तथा शक्षितयों का प्रतीक हे । उसका 
श्रस्तित्व पुरुष के अ्रस्तित्व में विलीत नारोत्व नहों, भावनाश्रों, विचारों, तकोंँ तथा 
अ्रन्य प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली स्त्रीत्व है। वन पे में युधिष्ठर की श्ांतिप्रिय नीति 
पर उसकी प्रतारणा में कंवल वेयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, सेद्धान्तिक, 
नैतिक तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता की छाया का श्राभास भी मिलता हेँ। राजनीति 
विश्लेषण, युधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर आ्लारोपित श्रास्तिकता का प्रतिवाद, श्रात्मा 
तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों की व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष हैं, 
तथा, उसी पं से उसका सत्यभासमा को पातिकन्रत का उपदेश उसका दूसरा पक्ष । 
तर्क श्ौर भावना के संतुलन को जीवन का श्राधार बना, बुद्धि तथा हृदय का 
सामंजस्य कर, वह पांड पुत्रों पर शासन करती है; चीर हरण का श्रपमान भुला देना 
उसके लिए श्रसम्भव है, नारी का अहं, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत 
में परिरिणत होता है । द्वोपदी के चरित्र मे राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि अ्रनेक 
क्षेत्रों में नारी की क्षमता का आभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
उसके व्यक्तित्व में साकार हें । वह पांडवों की सहधर्मिणी तथा मित्र हैं; समपंण 
तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति अतुलनीय तथा अनुपम है। महाभारत की प्रधान 
पात्री के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के अ्ंतगंत श्रनेक नारी विरोधी उल्लेखों 
का खंडन कर देता हैँ । द्रौपदी क॑ चरित्र के इस शक्तिशाली श्राभास के श्रतिरिक्त 
श्रन्य नारी चरित्रों का रूप भी श्रन्धकारमय नहीं हे । यह सत्य हैँ कि बेदिक काल की 
श्रपेक्ष इस काल में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो 
गया था। श्रायुशासिक पर्व में जिन कटु तथा श्रइलील शब्दों का प्रयोग हैँ, उनका 
कुछ न कुछ श्राधार तो झ्रवध्य ही होगा : 

“स्त्री सबसे ज्यादा पापी हे, माया है, आग है, जहर है, साँप है; भूठी, मकक्‍कार, 
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विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र श्र कृतध्न है । 

परन्तु श्रनेक नारी पात्रों के विवलेषण इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन 
नहीं करते । स्त्रियाँ पुरुषों को कर्म तथा वीरत्व का उपदेश देती है; पति को यश 
तथा शोय॑ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करतो है । श्रकमेंण्यता तथा दुराचार पर 
उन्हें. प्रताड़ित तथा लांछित करती हु । कुन्तो की मात शक्ति, गान्धारों के पातिद्वत, 
तथा द्रोपरी के शक्तिशाली व्यक्षितत्व में तो उस युग की नारी की छाया मिलती हो है, 
पर इनके श्रतिरिक्त यत्र तत्र आये हुए श्रप्रधान नारी चरित्र भी साधारण नहीं हें । 
द्यृत मद में श्रन्धथ नल की राज्य कार्य उपेक्षा देखकर दमयन्ती का राज्य प्रबन्ध की 
बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेना, यम को सावित्री की चुनोती, शकुन्तला का 
गान्धर्व विवाह तथा शक्तिपुर्णो व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण हु कि स्त्री का भ्रस्तित्व 
श्रनुरंजक मात्र नहीं था। श्रादि पव॑ में शकुन्तला दुष्यन्त से विवाह मीमांसा करती हें, 
प्रेम के प्रथम प्रवाह से आलोड़ित भावावेश के साथ ही उसके विवेक का परिचय भी 
इन पंक्तियों से मिलता हे : 

“स्त्री धर्म, अर्थ, काम तथा सोक्ष की मूल हे; सबसे बड़ी मित्र हे। श्रानन्द में 
मित्र हैं, उत्सव में पितावत हैँ, रुग्णावस्या में मातुबत्‌ हें, मृत्यु के पश्चात्‌ भी पति- 
पत्नी मिलते हें, इसीलिए तो विवाह सम्पस्त होता है ।' 

नारीत्व की सोमा महाभारत को अपेक्षा रामायण में संकुचित हे। उसके 
प्रन्तगंत श्राई हुई प्रोढ़ाश्रों में नवीन चरित्रों की श्रपेक्षा श्रधिक शक्ति हू । कंकेयी का 
युद्धस्थल में दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ को धुरी का प्रबन्ध, श्रोर 
उसका दक्तिशाली ध्यक्तित्व रामायण में अंकित नारी के शौय के प्रतीक हे, पर 
दूसरी ओर, पातिब्रत तथा श्रादशश के नाम पर पति की इच्छा, अत्याचार, श्रन्याय, 
सबके सामने भुक कर श्रपने को मिटा देने में गये समझने की प्रतिक्रिया में, नार। के 
प्रस्तित्व के उच्छेदन का आरम्भ भी दिखाई देता हु। स्रीता का व्यक्तित्व भ्रादशों 
के पोषरण की वृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्‍यों न हो, उसमें नारो के समपंरा की 
चरमावस्थां के साथ साथ शक्ति को उपेक्षा भी हें। उनके जीवन की घटनाश्रों 
पर वृष्टिपात करने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हूं कि श्राज की नारो को 
विवशता तथा निबलता में सोता की कहाती की हो पुनरावृत्ति हें । भारतीय नारी के 
भ्रभाग्य के नवोनतभ पृष्ठ, जिन पर साम्प्रदायकता के विषाक्षर श्रंकित है, सीता- 
हरण को कहानी से श्रारम्भ हुए प्रतीत होते हें । सोता की प्रबल मानसिक शक्ति 
पातिन्नत में साकार हो गई । इसी के श्राधार पर उन्होंने श्रपन लौफिक जीवन की 
कुंठा की कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया । राम के श्रन्याय के प्रति उनका 
यह प्रतिशोध कम नहों था, पर ऐसा प्रतिशोघ सीता जसे व्यक्तित्व के लिए हो 
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सम्भव था, जिसने पुरुष की कामनाओ्रों तथा आआद्शों की पूति के लिए श्रपने को 
मिटाकर भारतीय नारी की मानसिक शक्ति का परिचय दिया। 

महाभारत की सृत्रथरिरी तथा प्रेरक द्रोपदी की अ्रपेक्षा, राम-रावरण युद्ध 
का कारण सीता का रक्षरपीया रूप पुरुषों को अधिक श्रच्छा लगना स्वाभाविक था। 
सीता के रक्षणीय रूप तथा पातिब्रत के नाम पर उनके त्याग और उत्सग ने भारतीय 
सामाजिक विधान की ग्रन्थि भी सुलझा दोी। सीता का श्रसाधारण व्यक्तित्व साधा- 
रसगातम स्त्रियों पर श्रारोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिद्त स्त्रियों का 
प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिब्रत के नाम पर समपंण, त्याग तथा सेवा, इन 
विधानों के श्रभाव में भी, स्त्रियाँ करती श्रा रही थीं, पर उन शप्रनिवाये बन्धनों ने 
पुरुष की शारीरिक शक्ति, स्वार्थ तथा श्रनाचारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने 
फे लिए विवश कर दिया। रामायरप तथा महाभारत के सम्मिलित श्रादर्श कदाचित्‌ 
भारतीय नारी की भाग्य-रेखाग्रों का कुछ और ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन 
पति-सेवा की अ्रनिवार्यता से भारतीय वातावरण में एक नई ही प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हुई । 

हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, अश्र्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति पति-सेवा पर 
ही प्राश्मित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षेत्रों का मार्ग प्रायः श्रवरुद्ध कर दिया था, 
परन्तु बन्धन-प्रस्त विवशता तथ। नेराइय, अ्रवरोध से मुक्ति की चेष्टा में श्राकुल हो 
रहा था। तथागत बुद्ध को बौद्ध धर्म में स्त्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके 
अ्रवरुद्ध जीवन की श्रृंखला फो शिथिल होने का प्रथम श्रवसर प्राप्त हुआ ।॥ नियंत्रण 
को पराकाष्ठा तथा पातिब्रत के अनिवायं श्रारोपरण की प्रतिक्रियास्वरूप, समाज के 
विभिन्‍न वर्गों की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लो | उच्च वर्गों के सामन्तीय परि- 
वारों, शासकों, श्रेष्ठियों के कुल से लेकर श्रमिकों, श॒द्रों तथा वेश्याकुल की स्त्रियों 
तक ने इस मत को ग्रहण किया | यह सम्बल पाकर मानों बंधे हुए नारीत्व को 
विस्फोटन का अ्रवसर प्राप्त हुआ । विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित 
होकर उन्होंने गाहेसथ्य जीवन से विदा ली। बुद्ध के शालोकमय व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर तो स्त्रियों ने उनके सा्ग का श्रनुसरण किया ही, श्रनेक स्त्रियों ने सांसारिक 
जीवन की दुःखमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म ग्रहरा किया। वेधव्य, 
सन्‍्तान की मृत्यु, पति का दुव्यंवहार, गाहेस्थिक जीवन के दुःख श्रौर चोट इत्यादि 
इसके फाररोों में मुख्य थे। इस प्रकार उनके जीवन-मार्ग की बाधाश्रों, श्रसुविधाश्रों, ओर 
श्रसह्या दशाशों से मुक्ति पाने का निष्क्रमरण बौद्ध सत में सिला। इस नतन वातावरण 
में प्रविष्ट होकर उन्हें इबास लेने का श्रवसर प्राप्त हुआ । जीवन में नये संदेश, नई 
सुविधाएँ श्रोर नवोन श्राशाश्रों के साथ श्रपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ । निर्वारण 
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की प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना । दमन तथा नियंत्रण में वह भिक्षश्रां 
से किसी प्रकार भी पीछे न रहीं। मानसिक शान्ति की प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त कर 
निर्वारप-प्राप्ति के लिए जितनी भी साधनाएँ श्रावद्यक थीं, सभी क्षेत्रों में नारी ने पुर 
सफलता से कार्य किया । 

ऐन्द्रिय इच्छाओ्रों के दमन तथा नियमन के लिए जिस वातावरण की श्राव- 
इयकता थी, बौद्ध विहारों के सम्मिलित वातावरण में उसका स्थापन श्रसम्भव हो 
गया । नारी दीक्षा की प्रथम स्वीकृति के श्रवसर पर, महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी 
सत्य प्रमारिगत हुई। लौकिक विकर्षणण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास 
श्राकषण बन रहा था। संघ का अ्नुशासत, नियमन और व्यवस्थापन जब तक दृढ़ 
रहा, श्राचार के कठोरतम नियमों की उपस्थिति में यौवन की उच्छु खलताएं शान्त 
रहीं, पर तथागत के निर्वारण के उपरान्त भ्रष्टाचार ने जो रूप लिया, उसने नारी- 
जीवन की धारा को फिर से मोड़ दिया । दबी हुई कामनाश्रों की प्रतिक्रिया उच्छु खल 
ऐन्द्रिय लिप्सा सें हुई, जिसने बौद्ध धर्म के श्रनशासन तथा नियसन का श्रतिक्रमण 
कर कामनाश्रों की श्रभिव्यक्ति की ही विजय घोषित की । 

गृहस्थ-जीवन से च्यूत, यह भिक्षरिणयाँ, बोद्ध विहारों के पतन के उपरान्त 
पथश्रष्ट हो गईं । उनके इस पतन के साथ ही नारी का स्वातंत्र्य भी श्रपने पुर्वे परि- 
चित बन्धनों में बाँध दिया गया । मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के 
प्रन्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पुरंतया जकड़ लिया । 

इसके परवर्तो साहित्य में श्रंकित नारो में शक्ति तथा निष्ठा का सुन्दर 
सामंजस्य हे । बोद्धकाल के परवर्तों इतिहास तथा काव्य में नारी-चरित्र श्रन॒पम हें ॥ 
प्रुवस्वामिनी, राज्यश्ञी, महाइवेता तथा कादम्बरी के चरित्रों द्वारा उस युग को 
नारी-भावना का मल्यांकन सम्भव तथा सरल है । सामाजिक मर्यादा की सोमा के 
विरुद्ध कायर पति की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा अपने प्रेम-पात्र चन्द्रग॒प्त के साथ 
पुनविवाह किसी युग की कायर नारो नहीं कर सकती | राज्यश्नी का सतो होने का 
ब्राप्रह तथा वेधव्य काल की नेतिक निष्ठा से प्रमारिणत होता है कि स्त्रियों के जीवन 
की प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुरिययों की उच्छु खलता के पश्चात्‌ नंतिक निष्ठा की श्रोर हो 
रही थी । इन ऐतिहासिक चरित्रों के श्रतिरिक्त साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी 
इसी भावना का प्राधान्य है । महाइवेता, कादस्बरी इत्यादि तारियों के चरित्र भी 
इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते है । दो-चार ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पात्र कल्पना की श्राधारभूसि प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए 
स्ल्रियों फी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उन विधानों की शरण लेनी पड़ती हुँ, 
ज़िन्हें याज्वल्क्य, विष्णु, मनु तथा भारतीय जनता के श्रन्य भाग्य-विधायकों वे 
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बनाया था। 
याज्ञवल्क्य तथा मनु के स्त्री सम्बन्धी सिद्धान्तों में मौलिक श्रन्तर श्रधिक नह 


दिखाई देता । उनके श्रनुसार रोगी, प्रवंचक, मदिरा-पान करने वाली, बंध्या, कर्कशा 
दुराचारिणी तथा केवल कन्या को जन्म देने बाली स्त्री का त्याग किया जा सकता हैं 
वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए कामशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा श्राववयक बताई हैं। 
उनकी पुस्तक “कन्या सम्प्रयुक्तम के उपदेशों श्रोर सिद्धान्तों से श्रनुमान होता है कि कुछ 
विशिष्ट वरणों में कन्याश्रों को पुरण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल और वेश-भषा द्वार! 
आ्राकषक बनकर वे युवक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास 
शभ्रौर श्रानन्द के उपकरणों के बीच एक दूसरे को श्राकर्षित श्रौर प्रसन्‍त करने की 
चेष्टाएं होती थीं । उनके श्रनुसार केवल प्रेम के आधार पर सम्पन्न विवाह ही सफल 
हो सकता था। उस युग के महान्‌ व्यक्तियों में वात्स्यायन इस दृष्टि से कुछ श्रागे 
दिखाई देते है । जहाँ मन्‌ तथा याज्ञवल्कथ दमन-प्रवत्ति के द्वारा समस्याओं की ग्रंथि 
;घुलभाने का प्रयास करते हे, वहीं वात्त्यायन सलगत भावनाओं के श्राधार पर उसका 
समाधान करते हैं । इन सिद्धान्तों में हमें ब[ल-विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता हें । विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी श्रपनें सम-सामयिकों के विचारों के विरुद्ध 
, उनके विचार बहुत क्रान्तिकारी हेँ। प्रकृति ने श्रपने विकास-क्रम में मानव-हृदय को 
ऐसा बनाया हैं कि स्त्री की ओर पुरुष का श्राकषंरा होता हैँ श्रोर पुरुष की श्रोर स्त्री 
का । यह प्रवत्ति इतनी बलवान हूं कि इसका नियमन श्रोर समराजीकररणण साम्राजिक 
संगठन का एक मुख्य उहेश्य हें। पर इसकी प्रबलता से ठंग ग्राकर भारतीय धामिक 
श्रौर नंतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्म्‌लन करने की चेष्ठा की। फलस्वरूप, रति- 
भाव का श्राधार होने के कारण स्त्री-भत्संना श्रारम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों 
से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायी जाने लगीं; और स्त्रियों की भाग्य-रेखाएँ पूर्ण- 
तया धूमिल पड़ गईं । प्रधान ध्येय में कदाचित्‌ कुछ सफलता इससे मिली हो, पर 
स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मुल्य चकाना पड़ा। वात्स्यायन ने इस प्रवृत्ति को मूलतः 
बुरी समभने की श्रपेक्षा उसकी श्रभिव्यक्ति का यथोचित प्रबन्ध श्रोर नियमन श्रच्छा 
समभा । पर हिंन्दू श्राध्यात्मिक आ्रादर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत और ग्रीष्म पर 
विजय पाने का प्रयत्न हैँ, जहाँ कोरी दमन-नीति श्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही हूं, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्याथन की इस विवेचना को कौन सुनता ? 
६, गुप्तकाल के पश्चात्‌ नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों द्वारा इस काल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाद पड़ता हें । सामाजिक प्रथाएं ओर रीतियाँ स्थिर नहों 
रहतीं; मूलतः कोई श्रन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
मिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक श्रपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि- 
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स्थितियों तथा समय के अनुकूल परिवर्तन करने के लिए सेव तत्पर थे। यश्षपि 
निवृत्ति के प्रचार, विदेशियों के श्राक्रमणण तथा वर्णं-व्यवस्था के कारण स्त्रियों के 
पद का ह्वास हो गया था, तथापि उस युग के सामाजिक नियमों में स्त्रियों की भ्रवस्था 
उतनी बुरी नहीं हे, जितनी श्राग चलकर हो गई । कुछ विशेष परिस्थितियों में 
पुनविवाह इत्यादि की व्यवस्था हे । स्त्री-पुरुषों के स्वतन्त्र सम्मिलन का विरोध किया 
नाता था, क्‍योंकि उसमें दुराचार का भय है । 

स्त्रियों के सम्बन्ध में बृहस्पति के विचार बड़े ही रोचक श्रौर महत्त्वपुर्ण हें--- 

'स्त्रियाँ जोंक होती हैं; उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, वस्त्र, और श्राभषरा प्राप्त 
हों, वे श्रधिक की इच्छा किया करती हू । जो स्त्री श्रपने ग़रीब या बीमार पति को 
त्याग देती है वह दूसरे जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती है; जो श्रपने पति के 
साथ सती हो जाती है, उसे स्वर्ग में श्रानन्द की प्राप्ति होती है ।* 

व्यास की स्मृति में पत्नी का रूप इस प्रकार हें-- 

'धर्म, श्रथं, काम म स्त्रो पति से अलग नहीं हे । स्त्रियों को घर का सब काम 
करना चाहिए; चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिए; महापातकी पति को भी न॒त्यागना 
चाहिए; पर पति का कत्तंव्य है कि वह दुराचारी स्त्री का मुख भी न देखे श्रौर डॉट- 
फटकारकर उसे दूर देह में निकलवा दे। ब्राह्मण की विधवा सती हो जाय या सिर 
मुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मचयं-ब्रत धारण करे।* 

पाराशर के श्रनुसार आत्महत्या पाप हे; पर जो स्त्री सती हो जाती है, बह॒ एक 
करोड़ वर्ष स्वर्ग में रहती है श्रोर पति की आ्रात्मा को भी नरक से श्रपने पास खींच 
लेती है । जो विधवा ब्रह्मचय से रहती हे, वह ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर्ग जाती हेँ। 
प्रत्येक पुरुष का कत्तंव्य है कि संतान पेदा करे। जो युवावस्था में निर्दोष सन्नी का 
त्याग करता हैं, वह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है । उनके श्रनसार 
कन्याश्रों का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; विलम्ब की निन्‍्दा उन्होंने 
तीत्र श्रोर श्रइलील शब्दों में की है । 

झ्रंगिरस के समय में बाल-विवाह भ्रारम्भ हो गया था। किसी वस्तु का मृल्यांकन 
उसकी सुलभता एवं दुर्लभता पर निर्भर रहता है। स्त्रियों के पद-ह्वास का एक महान्‌ 
काररणा उनको सुलभता रही है । पुराणों में भी स्त्रियों के प्रति श्राये हुए संकेतों से 
यही प्रतीत होता है कि उनका त्याग करन सबसे सरल कार्य था। 

इसके पश्चात्‌ सातवीं ईसवो शती के इतिहास पर प्रकाश डालने के दो मुख्य 
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१. दक्ष ४॥१।१६ । 
२. व्यास २१६।५४ । 





हिन्दी-पुष काल में नारी २९ 


साधन हूँ-- (१) उस युग के ग्रंथ भ्रोर (२) ह्व नसाँग द्वारा रचित 'सि-य'। बार उस 
काल क्षा प्रमुख लेखक था। उसको रचनाश्रों में ग्राम-जीवन तथा राजसभाश्रों के 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब दृश्य बना देने की क्षमता हैँ तथा ह्व नसाँंग के ग्रंथ का प्रधान मूल्य 
उसके समकालीन राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक संस्थाश्रों के वर्णन में हे । है 

समाज के दूसरे श्रंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी वह 
किचित्‌ दृष्टि डालता है । उसके अ्रनुसार उस काल मे श्रन्तर्जातीय विवाहों का झ्र॒भाव 
था; भ्रनुलोम-प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च वर्गों में स्त्रियों का पुनविवाह वर्जित 
था, पर शूद्रों तथा निम्नवर्गोय घंश्यों में विधवा-विवाह विधान-विहित था। 

सती-प्रथा प्रचलित थी, पर यह कहना कठिन हुँ कि सामाजिक विवेक श्लौर 
बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समभतो थो। वारण के हषचरित से प्रकट होता हे कि 
हुए की माता सौभाग्यशालिनी ही मृतावस्था को प्राप्त करने को श्राकांक्षा से पति की 
मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्रो के भो चिता पर बंठने से जलने का प्रयास 
मिलता है । जो विधवाएँ जीवित रहती थों, वे इवेत वस्त्र धारण करतीं श्रोर एक 
प्रकार की वेधव्य वेरी बाँधा करतो थीं। प्रभाकरवर्धन की श्रन्त्येष्टि के पश्चात्‌ कहे 
गये हुं के शब्दों से विदित होता हे--- 

'त्रजा पालता वध्नातु वधव्य वेणीं १रिधत्तां धवले वाससी वसुमति ।* 

बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव से नियम यही था, एक पत्नी- 
बत होना तो भ्रपवाद था। सम्नाट्‌ तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं कर सकता 
था। राजाओओरों के श्रन्तःप्र में बहुसंस्यक रक्षितएँ और वेश्याएँ रहती थों। प्रभाकर- 
वर्धन को मृत्यु-शय्पा पर अनेक स्त्रियाँ उनकी शुभ्रूषा में लगी हुई वरिणत है । युद्ध में 
जीते तथा मारे गये राजाओं की स्त्रियाँ विजेता के श्रन्त:पुर की महिलाश्रों की संख्या 
में वृद्धि कर देतो थीं । 

ह्वं नसाँग के वर्णन के श्रनुसार कुलीन समाज का जीवन सुखमय और आमोद- 
पुर्णा था। राज्यश्री के विवाह तथा हषे के जन्मोत्सव के आमोद-प्रमोद के वर्णन उस 
युग के ऐश्वयेंमय जीवन का श्राभास देते हे, पर राजमहल के जीवन का एक पहल 
बहुत जघन्य श्रोर श्रइ्लील था । विलास की मात्रा पुर्णंतया अनियन्त्रित थी। स्त्रियों 
के लिए राजा ऐसी नेतिक दुबंलता का प्रदर्शन करते भे जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध 
ज्ञात होतो है । महल में बहुसंख्यक वेश्याश्रों का श्रस्तित्व उस युग की श्रनियंत्रित 


भौर उच्छु खल विलास-भावना का द्योतक है। 
हिन्दी के पुर्वंकालीन भारतीय नारी-जीवन के उत्कर्ष और अ्रपकर्ष पर दृष्टि 
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हालने से यह पुरंतया स्पष्ट हो जाता हे कि भारतोय श्रध्यात्मवाद की निदृत्ति-भावना, 
विदेश्षियों के भ्राक्रमरों और पुरुष की लोलुपता श्रौर श्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के. 
ह/रण सम्रय के साथ-साथ नारी का पद ह्वास होता गया। जीवन की पुरांता की 
प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्थ और समाजीकररण में नहीं, उनके दमन में 


प्रमक्ी गई और हिन्दू धर्म के संयम की इस निर्बलता के करण स्त्री एक श्रनिवाय 
पार बन गई। ह 


तीसरा शभ्रध्याय 


डिंगल की कवयित्रियाँ 


भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्मुखी पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ हम उस काल 
की सीमा में श्राते हे जिसे हिन्दी का दशोशव कह सकते हे। भाषा श्रोर साहित्य के 
क्षेत्र में प्रवेश करने के पर्व उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 
आ्रावदयक हें । 


तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 

जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास 
में विभाजक शवितियों की प्रबलता हो रही थी। कनन्‍नोज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा श्रजमेर के पृथ्वीराज का वेमनस्य श्रपने साथ अनेक हिन्दू राजाप्रों को भी ले 
डूबा । मगध के राजा महीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन 
श्रौर राजद्रोह के कारण मगध का बल भी घट गया। ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना- 
पति बख्तियार खिलजी ने मगध का नाश कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्‍ली, श्रजमेर, 
पंजाब, कश्मीर, सिध, सभो प्रदेश विदेशियों के श्राक्रमण से ग्राक्रान्त होकर सदेव के 
लिए विदेशी राजाश्रों के श्रधीन हो गये । 

मुसलमानी आाक्रमरा तथा पारस्परिक वेसनस्यथ तो इस युग के विच्छेद के मूल 
में थे ही, इसके अतिरिक्त धाभिकता श्रौर वर्णो-व्यवस्था ने सेनिक तथा राजनीतिक 
शक्ति और सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कम कर दिया था। श्रालोच्य समय के पूर्व भी 
विदेशी श्राक्रमरा आरम्भ हो गये थे, धर्मे-प्रचार की महत्त्वाकांक्षा में श्राठवीं शती के 
प्रारम्भ में ही मुहम्मद बिन क़ासिस ने आक्रमण किया। शिक्षरण, नियमन और संगठन 
के श्रभाव के कारण यद्यपि सिध का राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नारी के शोय॑ का एक प्रबल श्राभास मिलता हैँ । दाहर की मृत्यु के 
अ्रवसर पर उसकी भावनाएं श्रांस बनकर विवश नहीं रह गई, प्रत्युत श्राधात की उस 
विषम पीड़ा ने उसके शोय को उभार दिया। युद्ध के शेष सेनिकों को एकत्रित कर 
ग्रपने नगर की रक्षा की, उसकी गश्रध्यक्षता में सिपाहियों ने क्रासिम की सारी श्रायोज- 
नाएँ निष्फल कर दीं, पर क्षुधा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, 
परन्तु राजपूत के श्रात्मसम्मान ने समर्पण की श्रपेक्षा मरण श्रेष्ठ समझा और भार- 
तीय इतिहास के जौयें में उस जोहर की सुष्टि हुई जिसकी श्रावृत्ति राजपूत काल में 
अनेक बार हुई । 


५४ मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


राजपूतों फे श्रपकर्ष फा सबसे प्रधान काररप उनका पारस्परिक द्वेषजन्य 
संघर्ष था। श्रपने राज्य की सीमा बढ़ाने की अपेक्षा श्रपनी श्रेष्ठता की स्थापना, उनका 
ध्येय था। गोरव श्र सम्मान की प्रतीक नारी इन युद्धों के हेतु रूप में आ्राई, भ्रपहत 
कन्या श्रपने कुटुम्बियों तथा अ्रपहर्ता के बीच वंषमस्य की खाई बन जातो थी । विवाह 
इस प्रकार सहयोग श्रोर सहृदयता का प्रतीक होने की अ्रपेक्षा गौरव और सर्यादा- 
प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कालीन विच्छेदपूर्ण राजनीति के कारण 
नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । विदेशी श्राक्रमरणों ने उसे 
रक्षणीय बना दिया था। पारस्परिक वेसनस्य में प्रेरणा सिद्ध होने के कारण उसके 
नाम पर श्रनेक युद्ध होने लगे थे। शोय॑ और मर्यादा का प्रतीक बन उसने कितनों को 
प्रताड़ित और कितनों को गौरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसोीमा निर्माण के 
लिए बाह्य काररणण केवल एक था--विदेशी आक्रमण । इसके शअ्रतिरिक्‍त श्रन्य काररों 
के मल में पुरुष की भ्रनियन्त्रित श्रोर उच्छू खल विलास-भावना थी। राजनीति के क्षेत्र में 
राज्य-प्रबन्ध, सेना-संचालन इत्यादि के लिए वह प्रायः श्रसमर्थ थी, पर शारीरिक बल 
की इस कमी को जोहर के प्रखर शोलों में जलतो हुई मानसिक शक्षित पूरा कर देती 
थी। विदेशी झ्राक्रमराकारियों के समक्ष झ्ात्मसमर्पणण की श्रपेक्षा जीवन-दहन उनको 
उच्च भावना तथा महान्‌ भादर्श के सूचक हे । 


सामाजिक स्थिति 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिन्दू समाज में नारी के विकास के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा चुका हैं। सामाजिक संस्थाएँ किसी युग में स्वतन्त्र अस्तित्व लेकर नहीं 
जन्म लेतीं, प्रत्युत्‌ परम्परागत रोतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परियरतित 
होते-होते एक निर्दिष्ट रूप धारण कर लेते हे। राजपूत काल में भी वेदिक काल से 
चली झाती हुई परम्पराश्नों का विकास एक निश्चित दिल्ला में लक्षित होता हैँ । बरणं- 
व्यवस्था से उत्पन्न संकीणणंताश्रों के कारण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकोरों 
बनती गई। निवृत्तिभावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन में प्रणतया प्रति- 
कल रही, पर तदनन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहीं हुई । उपेक्षित नारीत्व इस प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप श्यू गार की प्रेरणा बन गया । एक भोर राजनीतिक विषमताश्रों ने जहाँ 
उसमें जलकर भस्म हो जाने की शक्ति दी, वहों सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, 
सरलता और सोन्दय ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजकमात्र बना दिया। बाह्य ओर 
झान्तरिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें दो भावनाएं प्रधान थीं---शौय॑ भ्रौर 
श्ू गार | 

उस युग में स्त्री श्रोर पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षणीय श्रोर संरक्षक का 
था । माता, पत्नी, पुत्री हर रूप में वह रक्षणीय थी । परिस्थितिगत वेषम्य की श्यूं ख- 
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लाश्रों में जकड़े रहने के काररण यद्यपि उनके व्यक्तित्व का विकास इस मात्रा में न 
हो सका था कि वह युद्ध श्रादि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार की घटनाओं का 
प्रभाव नहीं है । उनके प्रसिद्ध शोयं श्रोर जीवन की परिसीमाश्रों को साथ-साथ देख- 
कर आदचर्य होता हैं । फिर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है । 
वीर काव्य के नाम पर लिखे हुए साहित्य में नारी के श्रोजस्वी रूप प्रायः नहों मिलते। 
इस युग की हिन्दी रचनाश्रों में चित्रित नारी चंडो श्रथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनी 
हे । जौहर की ज्वाला उनके शउगार की मादकता के सामने क्षीण प्रतीत होती है । 
चित्रण की इस प्रधानता का केवल एक कारण दिखाई देता हे कि उस युग के कवि 
जनता के कम तथा राजाओं ओर श्राश्रयदाताश्रों के श्रधिक थे | तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ 
काव्य में श्रोर लोकगीतों में श्रंकित नारी-चित्रों में श्रन्तर हें। राजसभाश्रों में पोषित 
वीर काव्यों में स्थल श्यू गार की प्रधानता हेँ, पर उस समय के लोकगाीतों में नारी 
का रूप-चित्रणण पुरणंतया भिन्‍न हैँ । इन रचनाश्रों में शोयें श्रौर श्र गार की जो भाव- 
नाएँ है उनमें उस युग की नारी के वास्तविक रूप का श्राभास मिलता हैं । 

इस विषय में एक स्मरणीय बात यह भी हूँ कि लोकगाीतों तथा श्रपश्च श 
काव्य में चित्रित नारी के चरित्र साधारण जनता के हे। वेधानिक संकीर्णेताश्रों का 
प्रभाव सामन्तीय तथा उच्च वर्गों पर श्रधिक्र था। सा५"रण जीवन में यह विषमताएँ 
थीं हो नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जीवन को रुभी वस्तुझ्नों का म्ल्यांकन 
स्‍्वरां-मुद्राश्नों से न होने के कारण नारो की उपयोगिता के साथ उसका भश्रस्तित्व शेष 
था । इसलिए वह पुरुष के संघषंमय जीवन की पूरक थो; उसकी कदुता में माधुयं बन 
उसके जीवन को स्पंदित करती थो; और उसके ढलते तथा शिथिल क्षरों में प्रेरणा 
श्रोर उदगार बन उसे शोय से भर देती थी । 

राजपुतों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावनाश्रों का सुन्दर चित्रण 
श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य में मिलता हैं। उस काल के शोौय के इतिहास में 
राजपुत नारी की देन बहुत महत्त्वपुर्णा है । वह प्रेरणा हू, तलवार से भयभीत होकर 
रक्षा की आते पुकार करने वाली नारी राजपृतनी नहीं है, बहु ज्ञौंयं की साकार 
प्रतिमा है। अपने प्रेमी के रण-कौोशल पर उसे गव॑ हे । वह कहती हे--- 

भागऊँ दोख्नि निश्रय वलु, पसरि उउ परस्सु । 
उम्मिलह ससिरेह जिव, करि करवाल पियस्सु ॥ 

--अ्रपनी सेना को उखड़ते श्रोर शन्रु-सेना को फंलते हुए देखकर मेरे प्रिय के 
हाथों में तलवार बंकिम चन्द्र को भाँति चमक रही हू । 

प्रेरणा ही बनकर नहीं, सक्रिय सहयोग और युद्ध में भाग लेने के विवरगा 
का भी श्रभाव नहीं हैं। राजपूत वोरांगना के ये शब्द केवल कल्पना के श्राधार पर 
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लिखे हुए नहीं प्रतोत होते । जिस युग का कवि नारी से इन दाब्दों को कल्पना कर 
सकता हूँ, उस युग की नारी के शोय॑ में संदेह नहीं किया जा सकता। 
पइ मह वेहि विरण गयहै, को जयसिरि तकक्‍कह। 
केसहि लेघिणु जम घरिरिष, मय सुह को तककेइ ॥ 
--जब हम श्रोर तुम रस-क्षेत्र में रहेंगे, विजयश्री की श्राशा दूसरा कौन कर 
सकेगा, यम की धररित के केशों को खींच कर कोन सुख पा सकेगा ? 
जेडइ मग्ग पार कड्डा तो बव्सहि मज्जु पियेण। 
ग्रह भागा श्रम॒हुं तगा तो ते मारिश्र जेरा ॥ 
--यदि शत्रु पराजित हुए ह, तो हे सखि, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित किये गये 
होंगे; यदि हमारे सनिक हारे हे, तो इसलिए कि वह मत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे। 
शोये के इन श्रोजपुर्णे चित्रों के साथ उसकी नारी-सुलभ भावनाश्रों के चित्रों 
की कसी नहीं हे । पर अपनी मर्यादा वह कभी भूलती नहों, उसके जीवन का सबसे 
बड़ा श्रादर्श हे शौयं ओर उसकी भावना तथा कल्पना का व्यक्ति है श्रवीर । 
श्रार्याह जम्महिं वि गौरि दिज्जस कनन्‍्तु। 
तय मत्तहं चत्तंकु सहं श्रव्भि डह हसन्‍्तु ॥ 
-"है गौरी ! इस जन्म में तथा श्रन्य जन्म में हमें ऐसा पति देना जो श्रंक॒ुश से 
वह् में न श्लाने वाले हाथियों को मुस्कराते हुए वश में कर ले। 
| वीरत्व की इन उच्च भावनाश्रों के साथ ही नारो-हृदय की कोमलताओं का 
भी चित्रण हें । कहीं-कहीं विरह की यह श्रनुभतियाँ इतनी गहन श्रोर मासिक मिलती 
हें कि राजपुत स्त्रियों के चरित्र में शौयें और श्यृंगार का अनुपम सिश्रण दिखाई देता 
हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करने से हम इध निष्कं पर पहुंचते हें 
कि उत्पीड़न और श्रनाचार का प्रभाव यद्यपि तीन गति से बढ़ रहा था, पर राजपुत 
स्त्रियाँ, कम-से-कम साधारण स्त्रियाँ, श्रपने गोरव श्रोर श्रात्मसम्मान का अँचे-से- 
ऊँचा मोल चुकाती थीं। इस युग में कछ चारण स्त्रियों श्रौर भटियारियों के नाम 
का उल्लेख मिलता हैं परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की श्रपेक्षा मान, 
मिलन, रिभावन इत्यादि के गीत श्रधिक गाये हु । इन चाररिणयों का क्षेत्र रंगभमि 
नहीं वरन्‌ श्रन्त:पुर का रंगमहल होता था। श्रन्तःपुर के विलासमय वातावरण में श्यूंगार 
की प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ अपनी छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षाश्रों के नाम 
पर सदव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उनका नेतिक स्तर भी निम्ततर 
होता जा रहा था । सजीव नारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि श्रौर श्रथ॑-प्राप्ति की 
चेष्टा की भाँति श्रापस में प्रतिद्वंद्विता चला करती थो। पुरुषों के श्रनेक विवाह 
की प्रथा के श्रनुसार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्वरूप 
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ग्रंनेक स्त्रियों के जीवन, यौवन श्रोर प्रेम एक ही पर केन्द्रित होने के कारण श्रन्तःपुर 
में स्पर्डा श्रोर ईर्ष्या की प्रतिद्नंद्विता चला करती थी। सभी रानियाँ श्रपने जीवन की 
सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक की प्रेमपान्नो बन जाने 
पर ही भ्रवलम्बित थी। जहाँ राजपुत स्त्रियों का श्ोयं श्र उनकी श्रात्मशक्षत, 
उनके युद्ध और जोहर में प्रतिबिम्बित मिलती ह वहीं प्रेम के क्षेत्र में उनकी दुबंलता 
श्राइचये का कारण बनती (। यह बात केवल विलांस और वंभवपुर्ण वातावररा में 
झंकरित श्रोर पललवित र/जकुमारियों और रानियों तक हो सोमित नहीं थी, लोक- 
जीवन के चित्रों में भी इसकी भलक यत्र-तत्र दिखाई देती ह्‌ू। उदाहरणतः--- 
जे महु दिखरणा विहेश्रडा ददये वयसन्‍्तेर । 
तार गरान्तिय अंगलिउ जज्जा श्राउ गहेण ॥ 
युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस की श्रवधि उसका प्रियतम दे गया था 
उन्हें गिनते-गिनते उसकी उंगलियों पर घाव हो गये हू । विश्वास नहीं होता कि यह 
उक्ति उन्हीं राजपुृतनियों की हे जिनके मुख से ये शब्द निकले हैँ -- 
भल्‍ला हुआ जो मारियाँ बहरिं म्हारा कंत । 
लज्जवन्तु वयसि अ्रहु मइभग्ग घर श्रंत ॥ 
उसे गव है कि उसका पति युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर 
लोटने पर उसे शअ्रपनी सहेलियों के सामने लज्जित होना पड़ता | शक्ति श्रौर दौबंल्य 
का यह सम्मिश्नण अद्भुत लगता हैं। एक ओर हृदय पर पाषारण रख सर्यादा पर 
सर्बस्व लुटाकर सन्‍्तुष्ठ होने वाली शक्ति है, श्रोर दूसरी श्रोर एकसात्र निधि श्राँसू 
का भण्डार लिये उसी का अवलम्बन लेकर जीने वाली अ्रबला; पर दोनों ही सत्य हे, 
कल्पना नहीं । इन दो रूपों से उस युग की नारी श्रपनी शक्ति, सोन्दर्य श्रौर विवशता 
में साकार हो गई हैं। 
जब राजनीति श्रोर समाज में ऊहापोह के लक्षरा दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
भी अपश्र श से दो दिशाओं में मुडुकर डिगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही 
थी । राजस्थान में नागर अपश्नश होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी वही 
डिगल कहलाई । डिगल भाषा का विकास प्रधानतया चारणों श्रोर भाटों द्वारा हुआ । 
यशापि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि में रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र 
में स्त्रियों के प्रयास का श्रभाव नहीं हे । इनमे से कुछ कवयित्रियों के स्वर में चाररों 
का स्वर मिला हुआ सुनाई देता है श्रौर कुछ का उद्भव श्वृगार तथा भक्ति की 
प्रेरणा से हुआ हें । 
डिगल काव्य का रचना-काल बहुत विस्तृत हे । आ्रारम्भ में श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाओं को साहित्यिक उन्नति के श्रभाव के कारण इसका बहुत महत्त्व रहा, पर श्रागे 
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चलकर अवधी श्रोर ब्रज के सौष्ठव तथा माधुयं के सासने इसका महत्व कम पड़ 
गया, परन्तु इसका अ्रस्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो गया । डिगल में रचना करने 
वाली स्त्रियों का जीवन-काल यद्यपि बारह॒वों शती के पढचात श्राता हे, पर उनके 
काव्य की सांस्कृतिक प्रेरणा राजस्थान ही है । कुछ कवयित्रियाँ मुगलकालीन बंभव के 
युग में हुईं, पर उनका मुग़ल दरबार श्रौर मुसलमानी संस्कृति से बिलकुल सम्पर्क नहीं 
रहा, चारणों का युग यद्यपि राजस्थान के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त- 
प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्न उनके बाद श्राने वाले छोटे-छोटे राजाओं की 
सभाश्रों में विद्यमान थे। चारणों के प्रशस्ति गानों को प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही 
थी, पर सामन्तीय वातावररा में, छोटे-छोटे नरेशों और जागीरों कौ छत्नछाया में, 
भाटों की परम्परा के श्रनेक दरबारी कवि रहते थे जो अ्रपने स्वामी की इच्छानुसार 
उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए रचनाएँ करते थे। उनको स्त्रियाँ यद्यपि काण्य के गुरों से 
पूर्ण भिश्न नहों रहतो थों, श्रधिकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह हो था, पर श्रपवाद 
रूप में कुछ ऐसी चाररियों का उल्लेख मिलता है, जो अपने पति के श्राश्रयदाताश्रों 
के महल में रानियों के मनोविनोद के लिए रहती थीं। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा- 
गत डिगल हें, पर उनकी रचनाश्रों में युद्ध की प्रेरणा प्रायः नहों है, श्यृंगार की ही दो- 
जार पंक्तियाँ यन्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हू, साहित्यिक दृष्टि से जिनका कुछ महर्व 
नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे कितने महत्त्वहीन ही क्यों न हों, उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

भीमा चारणी--भीमा बीकानेर राज्य के बीठ चारण की बहन थी, उसका 
समय विक्रम की पन्द्रहवों शताब्दी से १५६० के लगभग श्रनुमान किया जाता है। उस 
समय खोचोवंश का राजा श्रचलदास कोटा पर शासन कर रहा था। भीमा श्रपनी 
जीबिका के लिए वहाँ पहुँची । श्रपनी वाचाल प्रकृति श्रोर मुखर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍न किया श्रोर इसके पुरस्कार में श्रपनोी सहेली उम्ादे का विवाह भी उसने 
उनसे निश्चित कर लिया। श्रचलदास के साथ उमादे का विवाह हो जाने पर भीमा 
भी उन्हीं के साथ श्रा गई। भोमा की वीरता की कहानियाँ मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध 
हैं। भीमा की कहानी उस श्रन्थकारसय नारो के इतिहास में जुगन्‌ को चमक फी 
भाँति दिखाई देती हैं । कई युद्धों के श्रवसर पर उसने चारणी का कार्य किया । कला 
श्रोर सोन्द्य की कोमलता में राजनीति और युद्ध की कटुता मिलाकर उसने एक नई 
भावना को जन्म दिया। शअ्रपने संगीत श्रोर वीणा से क्ीमा ने कई विपक्षी राजाश्रों 
को षड़यन्त्र में फंसाकर भ्रपने श्राश्रयदाता का नमक चुकाया श्रोर उन युद्धों पर 
विजय-प्राप्ति के भवसर पर उसे सहस्रों मुद्रायें, श्रव्व और गज पुरस्कार में मिले। 
मुंशी देवोप्रसाद ने इस चाररी की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की हे, पर वुभर्ययद्य 
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चाररण काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चारणी को रचनाओं का बहुत थोड़ा उल्लेख 
मिलता है । वीर गीत उसने लिखे थे ऐसा कहा जाता हे, पर वे प्राप्त नहीं होते । हाँ, 
प्रपनो सखी उमादे भौर उसकी सपत्नी लालादे के बीच चलने वाले संघर्ष में उसने 
किस प्रकार वाचालता और प्रवीराता से उमादे को विजय दिलाई, उसका उल्लेख 
ग्राकषंफक श्रौर रुचिकर हैं । 

एफ पुरुष, दो स्थ्रियां। दोनों ही उसको क्रृपा श्रोर प्रेम की श्राकांक्षी हें। 
समस्या की इस उलभन में उमादे व्यथित हे। लालादे राजा श्रचलदास की प्रथम 
पत्नी है । उसे पति का प्यार श्रौर उस पर पूर्ण श्रधिकार प्राप्त हे । नव वध्‌ उमादे 
अ्रपने श्ररमानों, भ्रपनी श्रभिलाषाशों तथा कामनाश्रों फो समेटे पुर वेभव के बीच में 
भी अ्रकेली भोर दुःखी हे। भीमा श्रपने पदों से उसका मत बहलाने का प्रयास करती 
है, पर उमादे जिसकी वीरा के तार बिना बज हो श्रस्त-व्यस्त हो रहे हैं, उस संगीत 
में शान्ति और सुख कहां से प्राप्त करती ? एक दिन वह कह बंठो, “फीमा तेरी वीणा 
के यह स्व॒र, तेरा यह संगीत क्या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते ?” कीमा श्रपनी 
कला की हार मानने को तंयार नहीं । उसने यह भूठा समाचार फेलाकर कि उसमादे के 
पास एक हार हे जिसे वह राव साहब के श्राने पर ही देगी, सबका ध्यान श्रपनी 
झोर शग्राकषित किया। नारी-सुलभ चांचल्य श्रोर औत्सुक्य से लालादे ने वह हार 
साँगा । रीमा ने इस शर्ते पर कि एक रात राव साहब उमादे के महल में रहें, हार 
देने फा वचन दिया। उत्सुक और भीत लालादे ने यह स्वीकार किया। 

पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उमादे के महल में वे सेनिक-वेश 
परिवर्तित नहीं करेंगे । राव साहब श्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हो शब्या पर लेट जाते 
हूँ । उमादे उनके चरण दबा मानो जोवन की पहलो सार्थकता प्राप्त करतो है, और 
भोमा तान छेड़ देती हे-- 

धिन उमादे सांखली, ते पिय लियो मुलाय। 
सात बरसरो बांछड़चघो, तो किम रेन बिहाय॥ 
किरती माथे हल गई, हिरणी लूबा खाय। 
हार सठे पिय श्रारिणयों, हँसे तन सामो थाय ॥ 
ग्रचल एराक्या न चढ़े, रोढा रो असवार। 
लाला लाल मेवाड़ियाँ, उमा तीज बल भार ॥ 

--उसादे सखी तू धन्य हे ! श्राज तुने प्रियतम को क्रय कर लिया, सात लम्बे 
बर्षों का यह वियोग-काल कंसे व्यतीत किया हे ? कृतिका हल गई, मृगशिरा उदित 
है । तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय मिला हे, पर प्रभो तुम दोनों के बीच हास्य 
नहीं फूटा । लालाबे सेबाड़ को रत्न हे पर उमा के सोन्दर्य का बल उससे तिगुना है, 
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परन्तु श्रचल ऐराफकी श्रव॒व पर नहीं रोढे पर भढ़ता हैँ । 

इन तीक्ष्ण व्यंग्यों का प्रभाव भ्रचलसह पर कंसे न पड़ता, पर व्यंग्य से तिल- 
मिलाते हुए भी उन्हें लालादे को दी हुई प्रतिज्ञा याद आ जाती हे । वह श्रपनी कमर 
नहीं खोलते । सूर्य की प्रथम किरणों के साथ लालादे की दासो उनको बुलाने के लिए 
श्राती है, तो उमादे का आ्राकुल अ्रन्तर पुकार उठता हें-- 

पहो फटी पगड़ो हुआ, बिछररण की हूँ बार । 
ले सखि थारो बालमो, उरदे म्हारो हार ॥ 
भीमा इस अ्रसफलता पर भुँभलाकर पुरी भनकार से फिर गा उठती हे--- 
हार सठे पिय आशियो' ** 
इस बार दबा हुआ पोरुष रुद्र बनकर इस पंक्ति का भेद पूछता है। कीमा गाती है-- 
लाला मेवाड़ी करे, बोजे करे न कोय। 
गायो फ्ीमा चारणी, उम्रा लियो मोलाय ॥ 
पगे बजाऊ घूँघरू, हाथ बजाऊं तूंब। 
उमा श्रचल मुलाबियो, ज्यूं सावन की लूंब ॥ 
आसावरी अलापियो, घिन कीमा धरण जाण। 
धिन श्राजण दोहने, मनावरणं महिराण ॥ 

--मेवाड़ी लालादे जो करती हूँ उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता । उमादे ने जो 
ऋयष-विक्रय किया हे वही से भ्रापको गाकर सुनाया हैँ | नृत्य ओर बोरा पर नोर-भरे 
वारिद की भाँति मने उसी गीत की वर्षा कर दी हुं। मेरो स्वामिनों उमादे धन्य हे, 
जो राजा को मनाने का श्रवसर मिल है । 

नारियों के इंगित पर नाचने वाले तक श्रोर विवेक से रहित इस पुरुष की 
कल्पना मनोविज्ञान और स्वाभाविकता की कसौटी पर चाहे कंसी ही उतरे, पर भीमा 
की आक-चातुरी ओर व्यंग्योक्तियाँ उसके अद्भत व्यक्तित्व का परिचय देती है । 

इन कतिपय पंक्तियों के ग्राधार पर भीमा के काव्य चातुर्य तथा वाक-विदधता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकतो हैं। इन पंक्तियों मे कला के. सौष्ठव की श्राशा 
करना ही भोमा के प्रति अ्रन्याय करना ह। काव्य-शास्त्र के नियमों से श्रनभिज्, भाषा 
के प्रवाह ओर माधुये की महत्ता का मूल्यांकन करने में अश्रसमर्थ, छंद तथा श्रलंकार के 
नाम से भी श्रपरिचित, उस चाररगी की इन पंक्तियों में विदग्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान 
हैं । यही व्यंग्य तथा उपमाये किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर 
काव्य बन जाते, पर भीमा की तीक्ष्ण तथा मधुर भावनायथ उसकी भाषा की भ्रासी- 
खाता तथा कर्कशता में लुप्त होती-ली जान पड़ती हें। चाररप-परम्परा के अनुसार 
उसने श्रपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जोवन की समस्याप्रों को यथार्थ 
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रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी ढूँढ़ने का प्रयास किया | श्रादश्नों 
की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन समस्या के प्रत्यक्ष पादवे 
की प्रधानता देते हुए श्रपनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में बाँधकर कला को 
जीवन में उपयोगिता की कसोटी बनाया । 

इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रबल नहीं तो क्षीरण भी नहीं ६॥। श्रान्तरिक 
भ्रनभतियों का सुक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर श्रपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपकार की भागनाएँ हृदय से विच्छिन्न तो नहीं की जा 
सकतीं । उमादे के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण ही उसकी व्यथा से फीमा को काव्य- 
प्रेरणा मिलती है। यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं हे, पर इसके हृदयस्पर्शों होने मे कुछ भी सन्देह नहीं हे। जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव पक्ष का सम्बन्ध हे, वह साधारण हूँ । कलापक्ष के श्रस्तित्व के विषय मे 
कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य है, 
श्रोर न॒ इनमें भावों को वह चरमाभिव्यक्ति हूं, जहाँ साधना की चेष्टा न होते हुए 
भी झनुभूतियाँ कला बन जातो है। भाषा मे न तो परिष्कार हें श्लोर न पाण्डित्य । 
स्थानीय प्रचलित शब्दों के बहुल प्रयोग हे, कहों तो भावों की सरसता भाषा की 
ग्रामीणता में बिलकुल खो ही गई हे । इन सब श्रभावों तथा त्रुटियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन है, व्यंग्य हे और विदग्धता हैं जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि 
अपने श्रनुकुल वातावरण तथा अ्रपने विकास का थोड़। भी श्रधिक श्रवसर पाकर भोमा 
की प्रतिभा कहीं श्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के 
ग्रभाव में शायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करने की अ्धि- 
कारिरणी होती । 

पद्म चौरणी---इनका समय सन्‌ १५६७ के लगभग माना जाता है । यह चाररण 
माला जी साहू क॑, पुत्री तथा बारहट शंकर फी पत्नी थों। बीकानेर राज्य के श्रन्तःपुर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता हे कि इनका कार्य भीमा चारणी 
को भाँति श्रंत:पुर की रानियों का सनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्धा 
को लेकर पद और कविता बनाना था। डिगल में यह गीत ग्लौर कविता लिखा करती 
थीं। बीकानेर-नरेश भ्रमर्रासह उन दिनों अकबर के विरुद्ध ऋरान्तिकारी स्वर॒ उठाकर 
उसके कोष इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर श्रकबर के विश्ञाल वेभव के सामने 
इस छोटे से श्रात्माभिमानी राजा की क्‍या चलतो ? मुग़ल-सेना ने उनके सेनिकों को 
कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अ्रमर्रा सह उस समय निद्रावस्था में थे। सोते हुए 
सिह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि अ्रमरसिह क्रोध सें श्रपता विवेक 
खो बेठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की। उस गीत की 
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बस एक होी पंक्षित प्राप्त हें-- 
जाग जाग कल्याण जाया। 
राजा को निद्रा टूटी । श्राक्रमणकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गति को 
प्राप्त हुए। उनके जीवन के साथ बँधी हुई पत्नियाँ श्रौर रक्षितायें उनके साथ 
सती हो गईं। पद्मा ने उन सतियों की वीरता पर कई दोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हैं । 
पर राठोौरों के प्रशस्ति गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस आशय का श्रवद्य मिलता 
हैँ जो इसकी सत्यता का प्रमाण देता हे-- 
। गगरणे गाज आवाज़ रणतूर पारवर गरर । 

सालु ल॑ सिंधु ओ राग साथ ॥ 

दुरित धनराज रो बेर जल डोलतो। 

भेलकियो मूंगली फौज माथे ॥ 

धी खे कमंध खगधार औ्लौर धूलिये ॥ 

>< > >< 

सारवल सामुंही हंस पावासारो। 

भीलियो नारियण  लोह जाभे॥ 

सती पुहपा श्रने श्रछर श्रग्न सिवा णोे। 

जाह नह नाम संसार जमी यो॥ 

हरि सहर को चले हंस शअ्विह॒ड हरो। 

कवध नारायरोो सरोग क्रसयो ॥'* '*' 

“-श्राकाश में रणतुर का कठोर गर्जन गज रहा हे। सिधु का भयानक स्वर लेकर 
सेना भुकी श्रा रही हे । वीर राजा के वर रूपी जल को मथता हुश्रा मुगल सेना का 
झग्रगो श्रागे बढ़ रहा है । उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती हे श्लौर 
उसे उड़ा देतो हे । राजा श्रपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता हें। पाबासर में इस 
प्रकार खड़्ग-युद्ध चल रहा हे । राजा बीरतापूुर्वक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए 
रक्‍त से नहाया पड़ा हैं। सती पुष्पा तथा दूसरी श्रप्सरावत्‌ रूपवाली सती स्त्रियाँ 
उसके सम्मुख श्राती हे । हरि की नगरी से श्रायें हुए विमान पर उसके भूलते हुए 
प्राण श्रासीन होते हें श्रौर राठौरराय इस प्रकार स्वर्ग को प्रयारप करते हें । 

इन कुछ पंक्तियों में व्यक्त श्रोज श्रोर करुणा काव्य की कसोटी पर उत्कृष्ट 
नहीं ठहरते । कला फा इनमें स्पश भी नहों है, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | मुऱल सेना की गर्जना, रक्‍त-रंजित राजा का शरोर, पति के साथ 
जलती हुई सतियों के दृश्य, टेढ़ी-मेढ़ी भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने पर भी 
हमारी श्रांखों में सजीव हो उठते हू । राठौरराय के भूलते हुए प्रारपों के उल्लेख में 
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युद्ध-जनित मृत्यु साकार हो उठती है । विकृत शब्दावली की वीहड़ता में छिपे हुए 
भावों को प्रयास करके निकालना पड़ता है । स्वर्ग का भ्रपश्न शा सरग तो समभा जा 
सकता है, पर सरोग की व्युत्पत्ति स्वर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरूह हैँ । परन्तु श्रोज 
तथा फरुणा का व्यक्तीकरण पुरणंतः अंसफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन भाव- 
नाश्लरों की एक हल्की छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहतो। कवि-कल्पना 
का भी हल्का-सा पुट मुग़ल-सेना के श्रग्रणी की शौयेपूर्ण गति के वर्णन में 
मिलता हे। 

इन पंक्तियों की लेखिका में यद्यपि विदग्धता, काव्योचित कल्पना तथा भावु- 
कता का श्रभाव है, पर वह विकास के साधनों के श्रभाव के कारण है। सीधी-सादी 
रीति से भावों के व्यक्तीकररा में जो थोड़ी-बहुत मारमिकता श्रा सकी है, वह उनकी 
ग्रविकसित प्रतिभा की द्योतक हे । 

बिरजूबाई--इनका रचनाकाल लगभग सन्‌ १७४३ श्रनुमान किया जाता 
है । यह जोधपुर के महाराज श्री श्रभयसह जी की राजसभा में रहने वाले चारण 
कविराज करनदीन की बहन थीं। कविराज के सद॒श ही बह भी भड़कीले कवित्तों 
श्रौर गीतों की रचना करती थीं । यद्यपि वह किसी राजा के श्रन्त:पुर में नहीं रहती 
थों, श्रोर न स्त्री होने के कारण यह किसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सुना 
सकती थीं, पर उनमें कविता लिखने की रुचि थी। कहा जाता है कि एक बार उनका 
भतीजा चंपावत ठाकुर प्रतार्पासह के पास जाने लगा। स्वयं कवित्त या गीत लिखने 
की प्रतिभा उसमें न थी । पर चाररसा-परिवार का होकर श्रपनोी यह श्रक्षमता प्रदर्शित 
करने में उसे लज्जा का श्रनुभव हो रहा था। उसकी बुआ बिरजूबाई को उसकी इस 
बालाकांक्षा का श्राभास मिला । उन्होंने उससे किसी से न कहने का वचन लेकर उसे 
कुछ पद लिखकर दिये । चाररों का कार्य युद्धकाल में उत्तेजना की कविता लिखना 
था। पर साधाररणतः वे राजाओं श्रौर शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे अ्रंगों से 
विषय लेकर भी किया करते थे। राजा की वेश-भूषा, उसकी सेना, उसका श्रन्तः:पुर 
भ्रौर स्त्रियाँ सभी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्री श्रौर प्रेरणा प्रदान करते थे। 
बिरजूबाई की इन पंक्षितयों में भी इन चाटूक्तियों वाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है । 
राजा के अ्रदवों का वर्णन और उसके दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हू, पर भाव श्रौर 
कला दोनों ही दृष्टियों से यह रचनाएँ श्रधिक महत्त्व नहीं रखतों | न तो उनमें श्रनु- 
भृति की तीव्नत है, न कल्पना की सजीवता ओर न सगुरा सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी 
तुकबन्दी ही उस युग की नारी की श्राशातीत देन है । 

कहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी की बखाण कीज। 
ऐराकी रूप माँ श्राछा नाखां रीकावर पती॥ 
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रोफाोँ दे ऐराकी काछी एहा बाजराज। 
छछंहा बछेक रथा'*'' ' '*०**५*८०*५*०« ** ***०*००००*०० 
फील मत्था ठेके खुराँ डोहंणेस फोज। 
सोहरोस कारजाँ, आ्ररोहणोेस पातसाहा ॥ 
मोहरोॉंस नन्‍द॒ देव एहातुरी भोज। 
भूप लग्गा रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। 
रवकमा शभ्रमोल दे बड़ाई हेमरास॥ 
नगासूं तोल दे जराँ खोल दे खंखधारी नीठ। 
हाथी साईं डोल देता, मोल दे हवास ॥ 
पातरती ताते गीस रीती पंथ बिन पंथी। 
यूँ सारे दूसरेरे परोती, चीती कंत ज्यू उडाण ॥ 

--यह कितनी सुन्दर गति वाला ईराकी श्रदव है। इसका वर्णान किस प्रकार 
किया जाय । यह रूप का इतना सुन्दर हे कि मन को मुग्ध कर लेने का इसमें श्रदृभुत 
गुणा है । यह तो श्रव्वों का राजा ज्ञात होता हें। इसके इस गुण का क्‍या वर्णन 
कर | यह प्रतार्पासह के रथ में जुतने योग्य हे। इसके मस्तक पर फील श्रौर खरों 
में नाल जड़ी हे । सेना में इसकी शोभा श्रलग ही दिखायी देती है । इस पर श्रारोहित 
कुंबर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते हैं । इसका सोन्दर्य देवताश्रों के मद को 
मथने वाला हे। इसके रूप के प्रति राजा महीपसिह भी श्राकषित हो गये हें, इसके 
लिए श्रमुल्य धन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका मोल करो । खड़्गधारी प्रतार्पासह 
को इस पर श्रारोहित देख म मोहित हो गईं हूं । 

वरान के क्रिया-पद में स्त्रोलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से 
पुछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुआ्ना हे, और श्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षो 
बालक को भयभीत श्रोर निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बुश्रा बिरजू- 
बाई ने यह पद लिखा हें । 

बिरजबाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासप्रद 
हैं जितना कि किसी बालक के टूटे-फूटे शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कबिता कहना । 
परन्तु प्राचीन काव्य में भ्रक्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उल्लेख आ्रावव्यक समभकर यहाँ उद्धुत किया गया है । 

नाथो--नाथी द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हें उसका उल्लेख श्री 
टेसीटरी ने श्रपती “डिस्क्रिप्टिव कंटालॉग श्रॉव बाडिक पोयट्री' की एक प्रति में किया 
हैं। नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं हे, केवल श्रनुमान 
किया जाता है कि वह भोजराज की पुत्री थी। टेसीटरी ने भोजराज को श्रमरकोट का 
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शासक माना है श्रोर नाथी को उनकी पुत्री। उनका कथन है कि चन्द्रसेन के पुत्र राजा 
भोजराज संवत्‌ १६०० के श्रासपास शासन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। 
उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्बत्‌ माना गया हैं। उनका विवाह डेरवारा नामक 
स्थान पर हुआ था, और वहीं विष्णु की भक्ति में रत होकर उन्होंने इन भक्तिपदों 
की रचना की। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित 


किया है-- 
भगत भाव का चन्द्रायण २१० चरण 
गढारथ ७७ , 
साख्याँ ३३८: 4 
हरि-लीला तथा नाम-लीला ५३५ ,, 
बालचरित द्२े ,, 
कंस-लीला १०६ ,, 


रचना की मात्रा इतनी श्रधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के कारण 
उसकी देन का उचित मुल्यांकन करना श्रसम्भव है। परन्तु उस यंग में इस परिमारण 
में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारण श्रनुमानित देन से कहीं 
श्रधिक मात्रा का श्राभास मिलता हे । 

राव योथा की सारवा शो रानी--'कृष्ण जी री वेली' के नाम से डिगल काव्य 
में श्रनेक रचनाएं को गई । इसी नाम की एक हस्तलिखित प्रति की रचयिता श्री 
टेसीटरी ने इस रानी को माना हैँं। यद्यपि इस रचना का नाम “कृष्ण जी री बेली' है, 
पर वास्तव में इसमें केवल रुक्मरणी के शारीरिक सोन्दर्य का वर्णन हैं जिसकी प्रथम 
पंक्ति हे. 

श्रनोपस रूप सिगार श्रनोपम भषरण श्रंग । 

ठकुरानी काकरेची--श्रीमती काकरेची गुजरात के श्रन्तगंत काकरेची प्रदेश 
के एक ग्राम दियोधर के ठाकुर बाघेला श्रगराजी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ 
देश के पद्चिचिस परगने केशीनगर के चौहान राव बल्‍ल जी के पुत्र नरहरि दास जी से 
हुआ था ! इनके पति की मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई। उनके 
इवसुर और पति शाहजहाँ को श्रधीनता में थे। कहा जाता है कि इनके पति की मृत्यु 
के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धारण करके श्राया और यह कह- 
कर कि शज्रुओों ने मेरे मरने की झूठी खबर उड़ा दी है, उन्हें छलना चाहा। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया श्रौर कहा--- 

धर कालो का करधरा, श्रधकाला श्रगरेस । 
नाहर नेजाँ ने बजिया, क्‍यों पलटाऊं बस ॥ 
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इसके भ्रतिरिक्त उनके लिखें हुए श्रोर भी दोहे कहे जाते हें पर उपलब्ध 
नहीं हें । 

चम्पादे रानी--यह॒ जैसलमेर के राव लहरराज कौ पुत्री श्रौर बीकानेर के 
राजा के श्रनुज पृथ्वीराज की रानी थी। मुन्शी देवीप्रसाद ने इनका रचनाकाल १६५० 
वि० सम्वत्‌ साना है। श्री निर्मल जो ने इस विषय में अ्रान्तिपुर्ण मत दिया है। एक ओर 
वे पृथ्वीराज को श्रकबर के दरबार में होना बतलाते है और दूसरी श्रोर इनका समय 
वि० स० १८१० मानते है । भ्रकबर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, श्रतः मुन्शी 
देवीप्रताद जी का सत शभ्रधिक विश्वसनीय जान पड़ता हैँ। पृथ्वीराज स्वयं डिग्ल और 
पिगल के श्रेष्ठ कवि थे। प्रेम दीपिका नाम से रचनाश्रों की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने का 
उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में हे । पृथ्वोराज के उजड़े हुए जीवन 
में चम्पा सोरभ लेकर श्राई । भ्रपनी पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय 
श्रोर जीवन में छाई हुई उदासी श्रोर निराशा का श्राभास उनके इस दोहे से मिलता हैं : 

तो राध्यो नह खान रूपा रे, वारा दे निसड्ड । 
मो देखत तू बालिया, लील रहदा हड्ड॥ 

“हे अ्रग्नि, श्रब से में तु में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूंग।। तूने मेरी 
लोला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल श्रस्थियाँ शेष रह गई । 

चम्पा ने अपने मृदु स्वभाव ओर सोन्‍्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के 
सुनेपन को मिटा दिया। श्रपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम और सुख से प्रेरणा 
पा उसने श्रनेक दोहे लिखे । उनके जीवन के श्रत्यन्त रोचक श्रसंग का उल्लेख मिलता 
है । रसिक और भावुक पृथ्वीराज को दर्षण में एक इवेत केश दिखाई दिया। उन्होंने 
उसे उखाड़कर फेंक दिया । उनकी इस चेष्टा पर चपल श्रौर किशोरी चअ्षम्पा ने 
भ्रपनी मुस्कान बिखेर दी, जिसके दर्परण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्वीराज की 
दृष्टि गई। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखे-- 

पीथल धोता श्राबियाँ, बहुली लग्गी खोड़ । 
प्रे जोवबन समदसणी, ऊंभी मह मरोड़॥ 
पीथल पल्‍ली टमुक्कियाँ बहुल्ली लग गई खोड़। 
सामीनता हासा करे, तालो दे मुख मोड़ ॥ 

--अवेत केश भरा गये हे, एक बहुत बड़ा दोष श्रा गया है। पुर्णे यौवन में मदमाती 
युवती मुंह फेरकर खड़ी हे। इवेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास कर 
रही है । 

चम्पा किन सुन्दर शब्दों में उनको इस सानसिक ग्लानि का उपचार बनकर 


फहतो हे-- 
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प्यारी कहे पीथल सुनो, धोला दिस मत जोय । 
नरा नाहरा  **** *, पाका ही रस होय ॥ 
खेंहज पक्‍का धोरियाँ, पंथज गउघाँ पाव। 
नरा तुरंगा बन फला, पक्‍का साव॥। 
-है प्रियतम ! सुनो, इवेत को सदेव ही ब्रा नहीं कहते । नर, नाहर और 
* परिपक्व होने पर ही रस से पुराण होते हें । लोगों की सार्थकता पकने में है, ऊँट 
की मार्ग तय फरने में । नर, तुरंग श्रोर वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते है । 
ऐसी भावुक श्रोर मुखर रानी की रचनाएं प्राप्त नहीं हें, पर श्रपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पुराण सहयोग रहता था। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेररणा 
ही थी, पर उनके सक्रिय सहयोग की बात भी काफ़ी प्रसिद्ध हें। एक बार राजा 
को अ्रपने रुक्‍्मरगी वेश नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय 
छनन्‍्द की मात्राएँ पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके 
विन्यास के श्रनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पाट' के 
श्रागे 'कपाट हि चन्दन! जोड़कर चररा पूरा किया--- 
चन्दन पाट कपाट हि चन्दन । 
इन पंक्तियों का साहित्यिक मुल्य तो कुछ भी नहीं हैँ, परन्तु इन दो-चार 
उललेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सोरभ के एक करण फा 
झ्राभास श्रवश्य मिल जाता है । 
रानी रारधरी जी--इनका उल्लेख श्री मुन्शी देवीप्रत्ताद की राजपुताना के 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट में हे । इसके ग्रतिरिक्त 'महिला मुद्ुवारणी में! उनकी 
रचना के कतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश हे। उनका वास्तविक 
नाम कया था, यह तो श्रनिश्चिचत है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के राणा की पुत्री 
होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विवाह 
सिरोही के राव जी से हुआ्ला था। खेव का विषय है उनके नित्रास का यह संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता और पति का नाम अभ्रप्राप्त हे। सिरोही राज्य में श्राब्‌ पर्वत 
फी रमरणीय और सुरम्य स्थलो के प्रति झ्राकषित होना राव साहब के लिए स्वाभा- 
विक था। राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंक्तियाँ प्राप्त हें उनसे उनके सुखमय 
विवाहित जीवन का संकेत मिलता हे। श्राब्‌ की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं -- 
टूंके टंके केतकी, भिरने भिरने जाय। 
श्रबंद की छवि देखता, श्रौर न श्रावे आ्राय ॥ 
--गिरि के एक-एक शिखिर पर कंतक़ी खिली हूं, जूही के पुष्प भड़ रहे हूँ, 
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हद को इस छवि को देखने के पश्चात्‌ मन श्रौर कहीं नहीं लुब्ध हो सकता ॥ 

पर्वत की श्रसम चढ़ाइयों से श्रमित रानी को यह पंक्तियाँ श्रच्छी न लगीं। 
भ्रपने पिता के देश के सामने पति के स्थान को तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्टा 
में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना फी--- 

पिय श्राछो भखनो जहर, पालो चलनो पंथ । 
श्रबं.. ऊपर बेठनो, भलो सरायो कंथ ॥ 

-+“इतने विषम पंथ पर चलने से अ्रच्छा ही श्रफ़ीम खा लेना है। श्रंद की 
क्रीड़ा की, हे कंत ! तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो । 

नारी-सुलभ चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी को बरे लगे या भले, पर 
उन्होंने मानो उनकी खीकऋ का श्रानन्द उठाते हुए कहा, क्या तुम्हारे निर्जेल-निर्गुरण देश 
से भी हमारा श्राब्‌ गया-बीता हे ? इस पर रानी उत्तर देतो हे-- 

घर ढाँगी, आलस धनी, परगरा लूना पास । 
लिखियो जिरण ने लाभ-सोी, राडधड़ा-से वास ॥ 

--मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईश की पुजा होती हे । निकट ही लूण 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राडधड़े का वास बड़े भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता हे ॥ 

ढाँगी राड़धरे में बाल के एक विशेष टीले का नाम हैँ जिसके लिए कहा जाता 
है कि एक बार किसी बादशाह ने अ्रपने श्ररबी घोड़ों के लिए अभ्ररब देश से रेत मंंग- 
वाया था, जिसे एक वरिषक बलों पर लादकर दिल्‍ली की ओर जा रहा था। राजस्थान 
के राड़्धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की मृत्यु का समाचार सुना श्रोर 
निराश होकर सब रेत वहीं डाल गया । 

रानी रारधरी की लिखी हुई यह चार-पॉँच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य 
के विशाल महासागर में एक क्षुद्र बिन्दु के समान भी नहीं हे, पर विद्ञालता की गरिमा 
में क्षुद्रता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

हरिजी रानी चावड़ी जी--इनका विवरण भी मुन्शी देवीप्रसाद की 'महिला- 
मदुवाणी' में मिलता है। इनका समय श्रठारहवीं शताब्दी का उत्तराड्ध माना जाता हे। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त में एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था। धजोपुर 
के महाराजा मानसह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमहिषि बनने की 
रेखाएँ खींच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मानसह जी की दूसरी रानी थों। 
रसिक मानसह के सम्पर्क से रानी की प्रतिभा भी प्रस्फुटित हो रही थी। श्रनेक 
रानियों से घिरे हुए मानसिह के हृदय पर उनकी गुरा-ग्राहिता, सोंद्य तथा कला-प्रियता 
का प्रभाव सबसे भ्रधिक था। उनके सुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा मानसिह 
तथा स्वयं उनकी रचनाश्रों में मिलता हे । 
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एक बार वह स्नानालय में थीं कि राजा सानसिह श्रा गये । उन्होंने दासी से 
उनके पास श्रपने कुलदेव नाथ जी की दपथ भेजी कि श्रभी वह न श्रायें । राजा लोट 
तो गये, परन्तु श्यू गारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने 
यह कहकर---तुमने मुझे इतनी बड़ी शपथ दिलाई हूं, में कंसे श्रा सकता हूँ ?--जाना 
ग्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला। इसी श्रन्तर में 
वर्षा-ऋतु श्रा गई | सावन की तीज पर सुहागिनों के श्यृंगार श्र सौन्दर्य साथंक होने 
लगे, तब रानी ने निम्नलिखित ख्याल लिखकर राजा के पास भेजा, श्रौर उससे राजा 
सानसह का सान टूट गया--- 
बेगानी पधारो म्हारा श्रालीजा जी हो । 
छोटी-ली नाजक धीरण रा पीव ॥ 
ग्रो सावस्ियो उमंग रयोदे। 
हरि जी ने श्रोडन दिखाती चौर॥ 
हरा श्रोसर मिलयो कह होसी। 
लाडी जी रो थाँ पर जीव॥ 
छोटी-ली नाजक धरा रा पीव॥ 
> है श्रालीजा ! में तुम्हारे भ्रभाव में बेसध हो रही हूँ । तुम्हारी कोमल धन 
कुम्हला रही 8 ॥ सावन की उमंग चारों श्रोर छा रही हे, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
बढ़ रही हे । हे प्रिय ! मेरे प्रारग तुम्हीं पर लगे हे, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दा 
हो रही है । 
मानसह को रसज्ञता और रसिकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का 
साधन दिया, पर बहुलता का श्रभ्यासी उच्छु खल पुरुष एक की सीमा में बंधकर कब 
तक रहता । मानसह ने इनके देखते-देखते श्रनेक विवाह किये, श्रोर रानी ने उन 
श्रवसरों पर मंगल-गीतों की रचना करके श्रपने दुःख में भी सुख के गीत गाये थे। उन 
मंगल-गानों में से एक यह है--- 
चाली मृगा नेरिणया जी चम्पा ब्याहियाँ। 
उठे लाल तम्बडा तरिणयाँ, 


पनी सुमरे संगरा साथो। 
ज्यूं.. माल्या रा सरिणयाँ, 


रसीलो राज नींद मदमाती ॥ 
सुख. समाज रंग. वरियाँ। 
फंर बंधावर चालो सखी, 
पिव केसरिया बरिणयाँ 0 


जज 
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--मभग-नेत्र वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा हैे। लाल त.भ्बूल का 
रंग उसके श्रधरों पर हैँ। भ्रपने इृष्ट मित्रों के साथ वह ऐसा झ्योभित होता है मानों 
किसी साला को सरिप हो। रसीलेराज, योवन की तन्द्रा में मदमसत सुख-समाज से 
घिरा हुआ है । चलो सखी, उसके सिर पर आ्राज फिर कसरिया पाग बाँधें। 

राजा को श्रत्यन्त विलास-प्रियता श्रौर राज-कार्य के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा- 
कर उनके राज्य-कर्मचारियों ने श्रनेक घड़यन्त्र रचकर एसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि 
राजा को सिहासन-च्यूत होना पड़ा, राजनीति की जटिलताश्रों को श्रपने जीवन के 
श्रानन्द श्रोर विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकने के कारण उन्होंने 
युवराज को राज्य का भार सौंप दिया । योग्य राजा के योग्य पृत्र होने के नाते कुंवर 
भी राज्य-कर्मचारियों की चाट्क्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामश के श्रनुसार 
अपने पिता को मरवाने का षड़यन्त्र करने लगे, पर स्वयं दुव्यंसनों के भाजन हो पिता 
से पहले ही स्वर्ग सिधार गये । यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में 
सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर श्रपने पुत्र का साथ दे रही थीं, 
भ्रतः उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा | इस प्रकार एक प्रतिभा, 
केवल नारी होने के कारण, पति और पुत्र को माध्यम बना श्रपनी महत्त्वाकांक्षाश्रों की 
पूति का स्वप्न देखते-देखते लुप्त हो गई | शयन-कक्ष की एक फोठरी में बन्द, श्रपने 
श्रह॑ की रक्षा करती, भूख श्रोर प्यास से तड़पकर, उसने रोष से प्राण त्याग दिये । 

रानी चावड़ी द्वारा रचित काव्य में कल्पना, श्रनुभति तथा कला तीनों ही 
तत्त्वों का थोड़ा-बहुत समावेश हे । पहले उद्धुत दोनों ही पदों में माधुयें श्रोर कल्पना 
हैं। मंगल-गीत में श्रपने पति के बर-वेश धारण करने पर उनकी हादिक श्रनुभूतियाँ 
अपने श्राप फूट निकलती हैं । हृदय में समाई हुई टीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी 
छिप नहीं सकी । योवन की तन्द्रालस्य में मदमस्त रसीलेराज के विवाह के श्रवसर पर, 
हृदय पर पाषारण रखकर, श्रानन्द के गीत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस 
पंक्ति में फूट ही पड़ी-- 

फेर बंधावर चालो सखी । 
पिव केसरिया बरिणयाँ ॥ 
विवाह के उललासमय वातावरण में वर के वेश और सोन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो 


 व्यंग्यानुभूति श्रपने श्राप व्यक्त हो गई हें वही काव्य की सफलता हे। विवद्यता की 


पराकाष्ठा पर श्राई हुई मुस्कान के समान यह वाक्य हृदय में चुभ जाता है---चलो, फिर 
प्रिय के सिर पर केसरिया पाग बाँधें। गीतों की भाषा प्रसंगानुकल सुन्दर तथा प्रयाह- 
युक्त हैं। साधारण भाषा में सरल भावों का व्यक्तीकरण कल्पना के सुक्ष्म पु८ के 
साथ काफ़ी श्रच्छा बन पड़ा है। सरलता के कारण भाषा श्यृंगारहीन नहीं जान 
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पड़ती, बल्कि सरल वाक्य-विन्यास में छिपी हुई विदर्धता ममम-स्थल पर श्राघात करती 
हैं । मार्नासह के रसिक व्यक्षितत्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई | उन्हीं की छत्रछाया 
में श्रपती भावनाश्रों को अभिव्यक्त कर शप्रानन्द प्राप्त किया। श्रात्माभिव्यक्ति 
की यथेष्ट दक्ति का क्राभास उनके गीतों में मिलता हे, तथा उनके गीतों को पढ़कर 
एक रसिक, विलास-भरी, मुखर सुहागिन को भावनाएँ और उपेक्षिता की विवशता 
साकार हो जाती है । 

हिन्दी के विस्तृत तथा विशाल डिगल काव्य के शौय श्रौर माधुयं की गरिमा 
तथा सौष्ठव की तुलना में इन चाररिणयों को दो-चार पंक्षतितयों का मूल्य शून्य से बहुत 
श्रधिक नहीं हे । पर विशालता को गरिमा मे क्षद्र की पूर्ण उपेक्षा श्रसम्भव हे। 
विभिन्‍न कंटकाकीरण परिस्थितियों से उलभते हुए व्यक्तित्व का यह शप्रवशेष उसके 
श्रस्तित्व का महत्त्व प्रमारिगत करने के लिए पर्याप्त हे । 


चौथा श्रध्याय 


३/ 
निगम ए धारा की कवयित्रियां 

राजपृत इतिहास के पृष्ठों पर बेमनस्थ की छाया देख जब विदेशी यबनन शासक 
गपने लोलप नेत्रों से भारतीय वेभव औ्रौर ऐश्वर्य की श्रोर देख रहे थे, साधाररा-से- 
ग़धारणण बात पर तलवार उठाते का श्रोज श्रोर साहस रखने वाले राजपुत एक 
गठन के अभाव के कारण श्रपने वीरत्व श्रौर शौर्य के होते हुए भी एक के बाद 
(सरी पराजय से श्राक्रान्त हो रहे थे, श्रीर यवन अ्रपनी महत्वाकांक्षात्रों की पृति में 
ग़शातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे। भारतीय 
॥रव की अनेक दाक्तियाँ श्रलग-श्रलग अ्रस्तित्व लेकर छिन्न-भिन्‍न हो गईं । दशाक्ति के 
गठन के श्रभाव ने स्वर्ण श्र रत्नों से क्रीड़ा करने वालों को भिक्ष बना दिया। 
[स वेसनस्थ श्रौर महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान फारणण बनकर श्राई। भारत के 
[हान्‌ भाग्य-निर्माताओ्रों की सफल नीति ने बेभव और ऐड्वर्य के जो उपकररण एक- 
त्रत किये थे; मोौये, गुप्त और वर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरण की सृष्टि 
ग़ी थी उसमें भोग-विलास और आनन्द प्रधान था। काम की तृप्ति जीवन की सफलता 
गे कसौटी थी, इन्हों भावनाश्रों से प्रेररणा पा श्छृंगार के ग्रंथों की रचना हुई। जीवन 
| प्रेम की प्रधानता के काररण साहित्य में भी श्यूंगार की श्रभिव्यक्ति ही प्रधान रही। 
से वातावरण के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि वे श्रपने वीरत्व में श्र्‌ गार 
गे प्रेरणा को प्रधानता देते । प्राचीन काल की नारी, श्रपनी परिस्थितियों से उलभती, 
ये विधानों में जकड़ती, छटपटाती, श्रब इस अ्रवस्था की पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
ने की जंजीरों में ही उसे श्रपना जीवन सार्थक दिखाई देता था। बेधानिक और 
॥_माजिक बन्धन उसने धर्म श्रौर सर्यादा के चमकीले श्रावररणा में अ्रपने श्राप लिपटा 
खे थे। उसके लिए पुरुष को श्रानन्द की सामग्री बनने के अ्रतिरिक्त और दूसरा 
गये दोष नहीं रह गया था, केवल एक रूप में उसका श्रस्तित्व शेष था, जो था 
[सका कामिनी रूप। यह कासिनी पुरुषों के जीवन में रंझा बनकर श्राई। राज्य 
॥र यद्ा-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वेषम्प नारी-भ्रपहरणण के लिए किये गये 
द्वों से बहुत पीछे रह गया। संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर 
[कित एक ही कहानी नहीं हे, कन्या-अश्रपहरणण एक साधाररणा-सी बात हो गई थी | 
छापि अ्रपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष ने जो कुछ किया, 
[हु कहाँ तक नारी की श्रोर देखकर किया और कहाँ तक स्वयं श्रपनी श्रसंयत उच्छु'- 
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खल प्रवृत्ति की श्रोर देखकर; इस प्रइन की प्रतिध्वनि बिना उत्तर के गुंजकर लौट 
श्राती है। पर यह सत्य है कि समाज श्रोर राजनीति नारी के प्रति लोलप दृष्टिकोण 
के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्ठों में दृष्टिगत 
नारी के रूप श्र शक्ति का श्रालोक क्षोण होते-होते मध्य पृष्ठों पर आकर प्रतया 
लुप्त हो गया । राजस्थान के जौहर की आग भी क्षोरा होती जा रही थी, हिन्दी के 
जिस युग में निर्गुण काव्य-रचना श्रारम्भ हुई, नारो की स्थिति गम्भीरतर होती जा 
रही थी । 

राजनीतिक स्थिति--पनद्रहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में हिन्दी काव्य में निर्गुण 
धारा का प्रादुर्भाव हुआ । अनेक सामाजिक, धामिक, राजनीतिक काररों के संयोग से 
इस आध्यात्मिक श्रान्दोलन को प्रेरणा मिली | तत्कालीन राजनीति की श्रव्यवस्था से 
भी इस श्रान्दोलन का विकास हुआ । मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिग्न संस्कृतियों 
तथा दो श्रसम शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क हथ्आा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में अनेक प्रतिक्रियायें हुईं | यद्यपि बलात्‌ धर्म-परिवर्ततन क्रान के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा 
उनके पदचिद्धों का श्रनुसररण करने वाले दूसरे मुसलमान आक्रमरणकारियों के साथ 
मृत्यु की विभीषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुश्नों ने 
श्रपती सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर अनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी 
पराजय निश्चित कर दी । 

युद्ध-भूमि में सारे गये सेनिकों के अ्रतिरिकत प्रत्येक मुसलमान विजेता के ह॒त्या- 
काण्ड में सहस्नों मारे जाते थे तथा लाखों बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा 
संस्कृति के केन्द्र तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायी रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-स्थापन के पदचात्‌ भी मुसलमानों ने हिन्दुश्नों के जीवन को प्रायः श्रसम्भव 
बना देने की रोति का त्याग नहीं किया । हिन्दू प्रजा को मुसलमान द्ासक की पीड़न- 
नीति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केवल कर चुकाने वाली 
इकाइयों के रूप में ही शंष रह गया था। शासकों की मर्यादा की रक्षा के नास पर 
हिन्दुओं के लिए श्रदवारोहरण, शस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, ताम्बल-पान इत्यादि 
झ्रपराध माने जाते थे । हिन्दुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि उनकी स्त्रियों को 
मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था। 

विषय-निर्वाह के लिए निरगुण काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक 
विषमताश्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना श्राव- 
इयक हूँ । युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पदचात्‌ विजित जाति की स्त्रियों को 
ग्रकल्पनीय दुर्दंशा होतो है । विदेशियों के युद्धों में ही नहीं श्रपितु राज्यों के पारस्परिक 
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भगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियाँ विजयी राज्य के प्रासादों की शोभा बढ़ाने लगी थीं । 
तातारों तथा मुग़लों के आक्रमण को भयावहता में तत्कालीन नारी का करुणा चोत्कार 
कल्पना के करण-क्हरों में छा जाता है। सेनिक जीवन का श्रनुशासन उच्छु खलता प्रद- 
हॉन का पूर्ण अ्रवसर पाकर श्रपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता 
हैं । उस समय नारी तथा कन्या-अ्रपहरण द्वारा सनिकों की चिर-तषित कामनाश्रों को 
श्रभिव्यक्ति का साधन प्राप्त होता था। श्रराजकतापुर्ण तथा उच्छु खल॑ राजनीति तथा 
शासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए श्र उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए श्राव- 
इयक था कि उसे घर की दावारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक 
परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकूचित बनाने में प्रधान कारण बनीं। 

सामाजिक स्थिति---भारत की सामाजिक व्यवस्था की विषमताश्रों में भी 
स्‍त्री के प्रति उपेक्षा का काररण निहित दिखाई देता हे । श्रनेक विचित्र तर्कों द्वारा 
बाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियामकों ने धर्म के नाम 
पर बारह वर्ष से श्रधिक श्रायु की कन्या का विवाह ज्ास्त्र-विरुद्ध कर दिया । कुछ इति- 
हासकार इस विषाक्त प्रथा का मूल यवनों का श्राक्रमण बतलाते हे । यवन धर्म-युद्ध 
में विदवास न करने के कारण लूटमार और स्त्रियों का श्रपहरण करने में बिलकल 
नहीं हिचकिचाते थे। इसीलिए छोटी श्रायु में कन्याश्रों का विवाह शास्त्रविहित बना 
दिया गया, पर आक्रमराकारियों के लिए विवाहित और श्रविवाहित कन्याओ्रों में फोई 
ग्रधिक श्रन्तर का कारण नहों दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का श्रंकर॒पोरुष 
की चरम और हेय स्वार्थव॒त्ति में ही फूटता हुआ दृष्टिगोचर होता हूं । 

कन्या को समाज और राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व 
सती-प्रथा पर हे। राजस्थान के जोहर का यह विक्रृत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरी कालिमा हैँ कि मर्यादा और त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस 
पर पोतना चाहें उसका धब्बा मिट नहीं सकता । एक पुरुष को मृत्यु के साथ उसकी 
स्त्रियों का जीवित जल जाना नहीं श्रपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता हैँ कि 
संसार में नारी उपभोग की अभ्रधिकारिणी नहीं, सामग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्रो 
का कोई मूल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का श्रनुरंजन करने श्रोर माँ बनकर फिसी 
का पालन करने की क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का मूल्य क्‍या हे ? उसे जला- 
कर राख कर डालना ही उचित समझा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने 
भारतीय स्त्रियों के त्याग और बलिदान का ढिढोरा पीठते हुए इस प्रथा को न्यायोचित 
बतलाया, पर हँसते-हँसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक 
बल का भेद, दाह के पहले पिलाये गये धतूरे श्रोर भंग, खोल देते हू। मद में चर कभो 
हँसती, कभी रोती, श्रद्धं-चेतन नारी सोलह श्टू गार से सजी, ढोल औ्रोर श्रन्य वाद्यों के 
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रव के बीच चिता में प्रवेश करती थी। करुण चीत्कारों को बादनों के तुमुल नाद में छिपा 
दिया जाता था। दृश्य की वीभत्सता फो छिपाने के लिए राल इत्यादि धुयाँ देने वाली 
बस्तुएँ डाल दी जाती थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहर्धाभणी को पुरुष 
बलात स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे श्रपनी सेवा स्वीकार कराता । स्थिति को यह 
बीभत्सता और भयंकरता उस युग की विवद्ञ नारी का इतिहास कहने के लिए 
यर्थेष्ट है । 

दुस्साध्य वस्तुश्रों का मूल्य श्रधिक होता हैं । समाज ्रौर राष्ट्र में उपयोगिता 
की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ-साथ, नारी के मूल्यांकन में कमी का बड़ा कारण 
उसको सुलभता रही हैँ । भ्राचार के बन्धन धुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, श्रनुरंजन 
की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक ही नहीं सीमित थी । पत्नी-रूप में भो बहु विवाह 
प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने 
मानसिक बल पर विजय पाकर इतिहास के श्रारम्भ में जिस पीड़न का प्रथम श्रध्याय 
श्रारम्भ किया था, वह मध्यकाल सें इस सीमा पर पहुँच गया था । 

धामिक स्थिति---एक श्रोर बैधानिक और सामाजिक क्षेत्र में निरीह और म्‌क 
तारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनीति में पुरुष की उच्छु खल पिपासा के कारण 
उसके नाम पर युद्ध हो रहे थे श्रौर दूसरी ओर इन सभो भौतिक क्षेत्रों से जनता की 
वृत्तियों को हटाकर आध्यात्मिकता की ओर काने का प्रयास किया जा रहा था। नारी 
का मलय जड़ पदार्थों से किसो भी प्रकार अधिक न रह गया था। ऐसे यग में जनता के 
नैराइयमय संघर्ष को जीन की सफलता श्रोर साथ्थकता में परिरिणत करने का श्राध्या- 
त्मिक आदवासन दिया गया। संघ में नारी सबसे बड़ी ग्राकषरण थी। श्रत: उसको 
भत्संना और उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छु खल प्रवृत्ति को बाँध सकना श्रसम्भव था। 
मुसलमानों के श्राक्रमरण से श्रधिक भयावह उनका हिन्दुश्रों के प्रति व्यवहार था॥ मुसल- 
मान अपने प्रभुत्व के मद में और हिन्दू श्रपनी श्ररक्षित ग्रवस्था के भय से एक दूसरे 
के निकट श्राने में असमर्थ थे। यद्यपि स्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर 
दोनों हैं। मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसूत्र की श्रावदयकता का अ्रनुभव कर 
रहे थे श्रौर भोतिकता के नराश्य को आ्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते 
थे। सुफ़ी फ़क्नीरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय है । उन्होंने जनता के श्रन्तस्तल 
के उस भाग को स्पर्श करने की चेष्टा की जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो 
बाधक चित्र उन्होंने खींचा उसमें उसके कामिनी रूप की ही प्रधानता थी । यह सत्य 
है कि उस युग में नारी का वही रूप शेष रह गया था और संत कवियों के लिए यह 
स्वाभाविक ही था कि वह नारी की भत्संना करते | निवृत्ति के लिए काम्त का निरोध 
प्राववयक था, ओर उस निरोध के लिए नारी के प्रति उपेक्षा श्रौर विमुखता भी श्रनिवार्य 
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थी। इस प्रकार नारी रूपी विकार की शअ्निवायंता पर भी कुठाराघात श्रारम्भ हो 
गया। श्रभी तक वह एक श्रनिवाय विकार, युद्ध की प्रेरणा श्रोर महत्त्वाकांक्षा की 
सामग्री प्रदान करने वाली थी; पर संत कवियों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध श्रौर 
खंडन श्रारम्भ कर दिया । यह एक दयनीय प्रसंग हें कि उन्होंने नारी के रतिभाव 
को ही देखा और उसके आश्राध्यात्मिक महत्त्व की ओर से श्रपने नेत्र बन्द रखे | कबीर 
ने कामिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा--- 

एक कनक और कामिनी दुर्गेस घाटी दोय । 

५८ .. »< >८ 
तथा 
नारी की भांईं परे, अ्रंधा होत भजंग । 

दुसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर सिलाया--- 

अ्रसो बरस की नारिहू, पलटू न पतियाय । 

जियत निकोवे तत्त्व को, म॒ये नरक ले जाय ॥ 

नारी के दूसरे श्रंगों को छोड़ केवल इसको हो ध्यान में रख घृणा, भत्संना 
शौर उपेक्षा के सभी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा की 
भावना भरी गई । नारी को यह विकृति यद्यपि घ॒णया श्रोर पीड़ा उत्पन्न करती हे परन्तु 
निर्गुण मत में दीक्षित नारियों की वाणी हमें मुस्कराने का श्रवसर भी देती है । उन 
संतों में इन स्त्रियों की उपस्थिति ही उनकी भर्त्सना को चुनौती देती है। काव्य की 
इस धारा में स्त्रियों की वाणी तथा ज्ञानात्मक विवेचनायें मानों अपने गुरुओ्रों का 
ध्यान इस ओर झ्राकषित करती प्रतीत होती हे कि नारी में केवल श्राकषरण ही 
नहीं हैं । 
उमा--यश्यपि निगुंण काव्य, जो युग की व्यथित और पीड़ित चेतना को 

संघर्ष से पलायन श्रौर सुक्ष्म में ्राश्नय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमलक स्त्रियों 
के प्रति कोई सहानुभूति रखने में श्रसमर्थ था, पर भावना की इस धारा में नारियों 
का अ्रभाव नहीं हे । उम्ता भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद 
जानने की जिज्ञासु कोई शिष्या प्रतीत होती हू । नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तलिखित 
ग्रंथ में संकलित हैं ।॥ यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकेत नहीं 
मिलता, पर पदों में वरिणत निराकार ब्रह्म की विवेचना तथा सुफ़ीमत के आभास से 
यही ज्ञात होता हैं कि इन पदों की लेखिका का जीवन-काल वही होगा जब भारत 
की जनता की प्रव॒त्तियों का भुकाव विशेषकर योग ओर ज्ञान की श्रोर हो रहा था। 
इसके पदों में आये हुए सतगुरु औ्रौर सेयाँ न तो राम श्रोर कृष्ण हे श्र न रीति- 
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काल के नायक । इन धाराझ्नों के विशेष उत्थान-काल में स्त्री के सीसित जीवन के लिए 
यह अ्रसम्भव है कि यह किसी श्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले। 
उमा द्वारा रचित पर्दों की भाषा की अ्रपरिपकक्‍्वता झौर ग्रामीणता के काररण 
यद्यपि भावनायें स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमें श्रनुभतियों की तीव्रता श्रौर भावों की 
प्रखरता की कमी नहीं है । श्रात्मा एक बार श्रपनी वियोग-श्रवस्था को श्रनुभृति प्राप्त 
कर लेने पर किस प्रकार श्रपना अ्रस्तित्व सतगुरु के अ्रस्तित्व में लीन कर देने को 
व्याकुल हो उठती है। सतगुरु का सेन पाकर वह विवश हो व्याकुल-सी पुकार 
उठती हे-- 
सहेल्‍या है भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सेन मिलायो । 
राम तमारा नांस सें को रंण-दिवस तलफाय ॥ 
सतगुरु में लीन हो जाने की उनको प्रबल इच्छा हे-- 
स्रतगुरु में लय जाइया हो सिलिया प्रन ब्रह्म माह। 
उनके पदों से मालम होता हे कि उन्हें योग और ज्ञान से काफ़ी परिचय 
था । पंचतत्त्व से निरभित शरीर रूपी उद्यान में उन्होंने प्रेम की पिचकारी औ्रौर ज्ञान- 
गुलाल से जो फाग खिलवाया है, वह उनकी तीज अनुभूति और कल्पना दोनों का 
परिचय देती है। राम शब्द का प्रयोग कबीर को भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, 
निर्गुण ब्रह्म के लिए ही किया है-- 
ऐसे फाग खेले राम राय। 
सुरत सुहागण सम्मुख आय ॥ 
पंच तत को बन्यो हे बाग। 
जामें सामन्‍त सहेली रमत फाग॥ 
जहूँ राम भरोखे बठे आ्राय। 
प्रेम पसारो प्यारी लगाय॥ 
जहाँ सब जनन को बन्यो हे, ज्ञान-गुलाल लियो हाथ । 
केसर गारो जाय ॥॥ 
ऐसा फाग खेलने की उनकी कामना हूँ । उनमें सन्‍्तों का दम्भ नहीं, बह विनय 
श्रौर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती हे जो सन्‍तों के जीवन में समाया हुआ है । 
सतगुरु जी फगवा बगसाव उमा की अ्ररदास सुनो । 
एंक दूसरे पद में भी वह्‌॒ हर प्रकार से श्रपनी दोनता श्रोर तुच्छता प्रकट करती हे 
जहाँ वह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सुक्ष्म रूप पर विद्वास करतो है वहाँ श्रधम- 
उधारन विरद वाले ईइवर भी उनके श्रविद्ववास्त के पात्र नहीं हें। उनके सेयाँ और 
स्व मी का हृदय करुणा श्रोर दया से द्रवित हो जाने वाला है । उनका उपास्य देव न 
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तो भ्ररूप ब्रह्म हैँ श्लरौर न साकार अवतार । 
साधना भी उनकी किसी विशिष्ट सागे का श्रवलम्ब लेकर नहीं चलतो । एक 
ग्रोर सुरत श्रौर शब्द उनकी साधना के झ्राधार हूं, पर दूसरों श्रोर केवल एक मुक्त 
झाराधक-सी प्रतीत होती हे । सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए 
बह फहती हे-- 
सेयाँ हो मेरी सबब ही न बीरी हों गुनो । 
करुणानन्द सासो श्ररज सुनो ॥ 
कासी, कपटो, क्रोधी मन बसु लालच में श्रति लीन ! 
श्रधम उधारन विरद तुम्हारो सो क्‍यों होवेगा दीन ? 
जो तुम तारी सनन्‍तन का हो भेरी समारत नाहि। 
श्रधम उधारन नाम सुना हो, खुसी रहुँ मन माँह । 
ऐसा ज्ञात होता हू कि ज्ञान-सार्ग की विषम कठिनाइयों के साथ श्रपने हृदय 
की नारी-सुलभ सरलता का ठीक समन्वय न कर सकने के कारण ही उन्होंने श्रमृत्तं 
ब्रह्म श्रौर साकार राम का तादात्म्य कर दिया है । 
उनकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । तत्सम श्रौर 
तदभव शब्दों के साथ पद-विन्यास ओर क्रियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते हें । 
न हा इन पदों में छन्‍्दों का श्रायोजन है श्रोर न भाषा का परिष्कार | 
भाषा के ज्ञान का श्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम 
झौर तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुलय है, पर काव्य के दूसरे उपकररों के श्रभाव 
तथा दोष खटकते है, पदों की विभिन्‍न पंक्तियों में सात्राश्रों कौ संख्या की विषमता 
खटकती है । पर उनके पदों में काव्य-सोन्द्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ भ्रन्याय करना ह॥ कला को ही साध्य समभकर साधना के प्रयास में 
उन्हें श्रसफल घोषित कर देना उच्चित नहीं हे । साध्य तो उनकी अ्रनुभूतियों का दिग्दर्शन 
है श्रौर उसमें उन्हें यदि श्रधिक सफल नहीं तो श्रसफल भी नहों कहा जा सकता । 
मुक्ताबाई--इनका उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में मिलता हैं। लेकिन वह 
संक्षिप्त वर्णन मुक्‍ता जी के काव्य की कसोटी बनने की क्षमता नहीं रखता। महा- 
राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेदवर उनके भाई थे। उन्हीं के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो गया था । उनकी भाषा श्रौर शली पर महाराष्ट्र की छाप है। वह श्रपने सब 
भाइयों से छोटी थीं। भाईयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर वह बड़ी हुईं । 
जहाँ उनकी धामिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेइवर जी का मार्ग अ्रनुसरण किया, उन्हीं के 
संसरग से उनकी काव्य-प्रतिभा भी कुछ चमको, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी 
ले पाई थी कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया । 
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इनके पदों में ईश्वर का निर्गुण रूप ही प्रधान हे । केवल यही नहीं वरन्‌ 
हठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्टीकररण का भी प्रयत्न इन रचनाओ्रों में दिखाई देता 
हैं। 'अ्रमर-गुफ़ा' सहस्न दल इत्यादि के संकेत इस बात की पुष्टि करते हें । इनके 
हारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध हू । इसके श्रतिरिक्त सत्संग पर भी उन्होंने 
काफ़ी ज्ञोर दिया हे । साधु के दर्शन से उनका मन श्रपने श्राप मुग्ध हो जाता है--- 
जहाँ तहाँ साधु दसवा श्रापहि आप बिकाना । 
बह योग और सत्संग का आ्राश्नय लेकर आझागे बढ़ता हैं। ऐसी श्रवस्था भी श्राती हे 
जब सतगुरु और साधक का अ्रस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न नहीं रह जाता बल्कि ससीम अ्रसीम 
में लय हो उसी में खो जाता हे । 
सद्गुरु चेले दोनों बराबरु एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहीं हे ॥ योग-मार्ग में भावना की तीक़ता से श्रधिक तपस्या 
झ्रोर साधना हे, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य और सोन्दर्य की अ्रपेक्षा उपदेश और 
शिक्षा ही श्रधिक है । दुर्भाग्य से मक्‍ता जी के अ्रधिक पद खोज में नहीं प्राप्त हो सके । 
केवल दो-चार पद मराठी के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते ह। यद्यपि 
काब्य-गुरण की दृष्टि से इनको रचनाओ्रों का महत्त्व श्रधिक नहीं है, पर उस समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निरबल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता हैं । 
पावंती--सेवादास की वाणी नामक श्रनेक संतों को वबारिणयों के संग्रह में 
कुछ पद पाती जी को शब्दी के नाम से संकलित हू। उनका जीवन तथा समय 
अज्ञात हैं। श्रन्त:साक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता हे कि वह किसी निस्पृह और काम 
को दग्ध कर देने वाले गुरु की शिष्या थीं--- 
निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धो दिने दिने, 
तासु श«िष्याँ. देवी पावंती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के श्रभाव में श्रन्य 
बातों के विषय में अनुमान करना असम्भव है। उनके पदों में श्राये हुए प्रसंग उन्हें 
किसी साधु की दिष्या प्रमारिणत करते हे । कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का श्राभास 
दिया हें-- 
रुक बंस गिरि कन्दर बास । 
निरधन कंथा रहे उदास ॥ 
शिष्या भोजन सहज में किए । 
ताकी सेवा पारवतो करे॥ 
जीवन ओर सांसएरिक मोह से विराग ओर विकर्षण की भावना से प्राय: 
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सभी पद झ्रोत-प्रोत हें, धन के प्रति निरपेक्षता, भौतिक सुख झ्नौर ऐश्वयं के प्रति उपेक्षा 
तथा गुरु की सेवा हारा म॒क्ति की प्राप्ति उनके पदों का सार हे। प्रायः सभी पढों में 
गुरु के महत्त्व को प्रधानता दो गई है । सांसारिकता से मोह श्रोर भोतिकता से प्रेम 
सनुष्य की सम नहीं भ्रसम गति हे, श्लोर यही वेषम्य उसे बार-बार श्रावागमन के चक्र 
स फंसा देती है--- 
उलटे. पवन गगन समाई। 
ता काररिए ये सब मरि मरि जाई ॥ 
शुष्क योग-सार्ग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती हें । कहीं भी योग के 
साथ प्रेम का पुट नहीं दिखाई देता | केवल जगत्‌ से विराग, योवन को उपेक्षा श्रौर 
कामिनी से विरक्ति कर जो साधना से तपकर श्रपने घट में नाद और बिदु का प्रकाश 
व्याप्त कर चुका हैं वही सार्थक पुरुष हें । श्रपने गुरु में इन्हीं सब विशेषताश्रों का 
झ्ारोपरा कर तथा अ्रपने को उनकी सेवा में लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का 
प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हें--- 
धन जोवन की करे न श्रास । 
चित्त न राखे कामिनी पास ॥ 
नाद बिंदु जाके घट जरे। 
ताकी सेवा पारवती कर ॥ ु 
कन्थाधारी योगियों के नाद श्रोर विदु की सराहना करते-करते वह नहीं थकतीं । पर 
एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होंने श्रवधृत वेरागियों पर श्रपनी श्रनास्था प्रकट की 
हैँ । ऐसा ज्ञात होता हूँ कि श्रवधत दब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुश्रों 
के लिए किया हे जिनमें समय के साथ कुछ भ्रष्टाचार और पाखंड झ्रा गया था । बहुत 
सम्भव हूँ कि उनका यह श्राक्षेप नाथपंथी साधुश्रों पर हो जिनका वर्णन करते हुए 
वह लिखती हें--- ह 
काक दृष्टि बको ध्यानी । 
बाल श्रवस्था भुवंगम अ्रहारी ॥ 
प्रवध्त सी वेरागी पारवती । 
हें या सब भंषधारी ॥ 
इनके काव्य सें योग-वर्णंन तथा गुरु-सहिमा वर्रनन के पद श्रधिक मिलते हे । 
शुष्क योग ही इनके पदों का विषय हे जिसमें न तो प्फीमत के प्रेम तत्व का पुट है, 
झोर न कोई दूसरी रागात्मक श्रनुभूतियों का जो हृदय को स्पदे कर सके | 
सर्वसाधारण की दृष्टि से दूर एक वृह॒द्‌ संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 
जिन पर न मालूम स्त्री से सम्बन्धित होने के कारण श्रथवा श्राकार में छोटा होने के 
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कारण स्त्रीलिंग का आारोपरा किया गया है, बिलकल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते । 
यह वह श्रवस्था हे जब कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच- 
किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषमता में कहीं कोई बिरली स्त्री ही श्रपनों 
प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी। पाती की रचनाएँ भी उस काल के 
इन्हीं श्रपवादों में से हें । 
सहजोबाई--सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्‍ली के एक 

प्रसिद्ध ढ्ूसर कूल के वरिणक के यहाँ हुआ था । इनके पिता दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यव- 
सायियों में से थे । श्रपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया हे-- 

हरि प्रसाद की सुता, नाम हैँ सहजो बाई। 

दूसर कूल में जन्स, सदा गुरु चरण सहाई ॥ 

चररणादास गुरुदेव, सेव मोहि अश्रगम बसायो। 

जोग जुगुत सो दुलंभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो॥ 
इनके लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा 
को खोज-रिपोर्ट में हे । इसके श्रतिरिक्त उनकी रचनाओ्रों का संग्रह 'सहज प्रकाश' के 
नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका हैं। इस संग्रह में वह सब 
रचनाएँ सम्मिलित हे जिनका उल्लेख अलग-अभ्रलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
हैं । 'सहज प्रकादा का उल्लेख श्री मोहनसिह दीवान ने भी अपने पंजाबी साहित्य के 
इतिहास में किया हें । 

सहजोबाई निगुंण मत के चरणदासो सम्प्रदाय के प्रवर्तक चरणदास को 

दिष्या थीं । चरएदास श्रौर सहजो का एक संयुक्त हस्तलिखित ग्रंथ पंजाब विश्व- 
विद्यालय के संग्रहालय में हूं । इसकी लिपि फ़ारसी है । ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हे 
कि यह ग्रंथ चरणदास के द्वारा रंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवतः 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारो थे। श्री निर्मल जी ने स्त्रो कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपूताना निवासी के रूप में किया हे, पर प्रामारिषक सामग्री को देखने से ज्ञात होता 
है कि वह दिल्‍ली-निवासिनी थों। भ्रपने गुरु चरणादास के साथ वह वहीं रहती थीं । 
चररादास जी का सन्दिर श्रब तक विद्यमान हे । इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के 
पद बहुत सुन्दर हैं, जो उस युग के स्व॒र में नारी की भावनाओं के समन्वय का श्राभास 
देते हें। चरणदासी सम्प्रदाय का यह अमल्य ग्रंथ है । इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 
की प्रेरणा कबीर मत को माना है, पर दिलली-निवासी वरिषकों का सम्बन्ध स्थापन 
फबीरपंथियों की श्रपेक्षा नानकपंथियों के साथ श्रधिक सरलता से किया जा सकता है । 
इस हस्तलिखित ग्रंथ के आरस्भ ओर श्रन्त में चरणादास के नाम की मुद्रा श्रंकित है । 
चररादास ऊे ग्रंथ 'ज्ञान सर्वोदिय, “ब्रह्मसागर' तथा “शब्द ग्रंथ के बाद सहजोबाई के 
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पद संकलित हैं । इनकी संख्या चालीस हे । हस्तलिखित प्रति का हस्तलेख स्वयं चररा- 
दास द्वारा किया हुआ जान पड़ता है। श्री बड़थ्वाल ने भी सहजोबाई श्रौर चरसणादास 
को गुरु श्ौर शिष्या माना हे । उनके अ्रनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों ही 
उनकी चच्चेरी बहनें थीं। चरणदास के बावन हछिष्यों ने अ्र॒लग-श्रलग स्थानों पर इस 
मत की शाखाएं खोल रखी थीं। सहजोबाई श्रौर दयाबाई भी उनकी शिष्याएं थीं ॥ 
सहजो का लिखा हुआ “सहज प्रकाश' नामक ग्रंथ प्राप्त हें । 'सहज प्रकादश' के 
श्रन्तगंत तीन विभिन्‍न शीर्षक हस्तलिखित श्रलग-श्रलग ग्रंथों के रूप में मिलते हें। 
'सह॒ज प्रकाश" में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्‍न भागों के रूप में रख दिया हें । जिन 
विषयों पर सहजो ने लिखा हे वह ये है -- 
१. सतगरु महिमा 
२. गुरु महिमा 
३. साधु महिमा साधु लक्षर साध वचन 
४. दशाएँ 
जन्म दश। 
वद्ध श्रवस्था 
मृत्यु दशा 
काल मृत्यु 
श्रकाल मृत्यु 
५. श्रंग 
; नाम श्रंग 
नन्‍हा महा उत्तम का श्रंग 
प्रेम का श्रंग 
जपना गायत्री का श्रंग 
सत बराग जगत्‌ मिथ्या का श्रंग 
नित्य-श्रनित्य साष्य मत क। अ्रंग 
निगुंण-सगुरण संशय निवाररण 
६. सोलह तिथ्य निर्णय 
७. सात वार निर्णय 
८. सिश्चित पद 
सतगुरु महिमा--दोहे श्रौर चोपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हुए 
उन्होंने सर्वप्रथम श्री चरणदास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की है । निर्गुंण मत के 
झनुसार सुरति की जागृति के लिए उसके श्रभ्यास की भी भ्रावश्यकता होती है 
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जिसके हेतु ऐसा निर्देशक श्रावश्यक होता है जो उसे श्रभीष्ट उपकरणों से सतत सहा- 
यता करता रहे। साधक की साधना को प्रत्येक श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के पग-पग-पर 
मार्ग निर्देशक की श्रावश्यकता होती है, साधक को मार्ग पर झाने वाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्मुख न होने देना गुरु का कत्तंव्य हैं। उसका 
सम्बल प्राप्त कर साधक श्रागे बढ़ता हे, सहजोबाई ने श्रन्य निर्गरपंथियों की भाँति 
ही सतगुरु-वन्दना की है, जिसमें साधना के मार्ग में गुरुकी महिमा प्रदर्शित 
की हें--- 
निर्मेल आनन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लेत । 
जीव रूप की आपदा, व्याधा सब हरि लेत ॥ 
शुकदेव जो के शिष्य चरणदास को महिसा-वर्णान तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गरु के 
विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेणियों में बाँदा है--- 
गुरु हें चार प्रकार के, श्रपने श्रपने अंग। 
गुरु पारष दोपक गुरु, सलयगिरि गुरु भूग ॥ 
गुरु पारस हें जो शिष्य की लोह भावनाश्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता 
है | सलयगिरि के समान अपने सौरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान सुर- 
भित कर देता है । ज्योतिहीन दिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय में 
ज्योत्सना का-सा श्रालोक प्रसारित कर देता हैँ । गुरु के सामने साधक कीट के समान 
निम्न भ्रस्तित्व लेकर श्राते हें, पर गुरु उनकी लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर 
अ्रपने ही समकक्ष बना लेता है । 
गुरु की इन विशेषताञ्नों के वर्णन के पश्चात्‌ कबीर के 'बलिहारी गुरु आपने 
गोबिन्द दियो बताय' स्वर में मिलता हुआ स्वर ध्वनित होता हँं-- 
राम तजूं पर गुरु न बिसारूँ। गुरुके सम हरि को न निहारूँ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा | गुरु ने लई छड़ाइ श्रनाथा॥ 
हरि ने कर्म भर्मे भरमायों । गुरु ने श्रातम रूप लखायो ॥ 
हरि ने मोसूँ श्राप छिपायो । गुरु दीपक देता ही दिखायो 
चरनदास पर तन-मन बारूँ। गुर न तज हरि को तज डारूँ 0 
इतनी स्पष्टता से हरि श्रौर गुरु की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । गुरु की गरिमा श्रोर विशालता के वर्णन की सामर्थ्यं 
सुष्टि के विशालतम ग्रौर गुरुसम उपकररों में भी नहीं हें। गरिमा की पराकाष्ठा 
का एक चित्र देखिये-- 
सब परबत स्याही करूँ, घोलूँ समन्दर जाय। 
धरती का कागद करूँ, गुरु भ्रस्तुति न समाय ॥ 
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गुरु सांग का वरशॉन करते हुए जो शब्द उन्होंने लिखे हु, इस मत के विशेष 
शोर प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ भर शक्तिशाली हे--- 
गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजे। ग्रागा पीछा कबहूँ न कीज ॥ 
गुरु के पंथ पेज का प्रा। गुरु के पंथ चले सो सरा॥ 
गुरु के पंथ चले सो जोधा । गुरु के पंथ चले सो बोधा ॥ 
गुरु के पंथ चले सतवादी। सहजो पाव नेह अनादी 0 
--गुरु-प्रेम के पंथ वर शीष-दान देने में भी आ्रागा-पीछा नहीं करना चाहिए। 
इस पंथ पर चलने वाला अ्रपनी टेक का पुरा होने पर ही सफल हो सकता हैं । जो इस 
मार्ग को श्रपनाता हे वही श्र है, कायरों में इतनी दक्ति नहीं कि वह इस सार्ग पर 
पग भी रख सकें। 
संत मत में प्रचारित इस गुरु-पजा का क्षेत्र केवल भावना तक ही सीमित 
नहीं । गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार वचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगा--- 
चररा दबावे पंखा फरे। चक्‍की पीसे पानी भरे ॥ 
मोरी धोवे भाड़ को धोवे। खोद खुदाना मिट्टी लावे ॥ 
हाथ धुला दातुन करवाबे। काट पेड़ से दातुन लाबे ॥ 
बटना मल असनान करावे। अंग पोंछ धोती पहिनावे ॥॥ 
धोती धोय श्रंगोछा धोवे। कंधा बाल बनावे॥ 
वस्त्र पहनावे तिलक लगावे । करे रसोई भोग धरावे ॥ 
जल अंचवावे हक्‍का भरे। पलंग बिछाय बिनती करे ॥ 
पीकदान ले पीोक करावे। फिर सब पीक श्राप पी जावे ॥ 
>< >< >< 
उनकी मेहर मुफ्त पावे। जो उनको परसन्‍्न करावे ॥ 
उनका खुश होना है भारी । सात पुरुष निज किरपा धारी ॥ 
सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थल नहीं हे, पर गुरु के चरणों 
का उनकी दृष्टि में महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता हे-- 
अ्रड्सठ तीरथ गुरु चरन, परबो होत श्रखंड । 
सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल श्रंड ब्रह्मंड ॥ 
उनका विश्वास हे कि गुरु के चरणों में श्राश्नय पाने पर ही गति और मुक्ति 
है श्रन्यथा नहीं--- 
गुरु के चरन कवल चित राखूं। श्राठ सिद्धि नो निधि सब नाखूँ॥ 
गुरु पग परसे ब्रह्म विचारे। गुरु पग परसे माया छाड़॥ 


निर्गुण धारा की कबयित्रियाँ ५४ 


गुरु पग परसे जोग जगन्‍्ता। गुरु पग परसे जीवन मुक्ता । 
गुरु पग परसे हरि पद पावे। रहे श्रमर हू गर्भ न श्रावे ॥ 
अपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती है; उनको संजोकर रखना चाहती 
है जसे कृपण श्रपने धन को सम्हालकर रखता है--- 
गृठ वचन हियरे धरे, ज्यों किपिण के दाम । 
भूमि गड़े माथे दिये, सहजो लहे तो राम ॥ 
गुरुसहिमा का वर्णन संत सत सें स्थापित गुरुता की परिभाषा के श्रनुसार 
ही किया हे। गुरु की महत्ता के सामने हरि की उपेक्षा करते वह कहीं नहीं हिच- 
किचातो, गुरु के श्रस्तित्व पर हो ईश्वर का श्राभास निर्भर है, इस बात की चुनोती- 
सी देती हुई वह कहती हँ-- 
परमेसर सूँ गुरु बड़े, गावत वेद पुरान। 
सहजो हरि के म॒क्ति हें, गुरु के घर भगवान ॥ 
अ्रठारह परारा पढ़-पढ़कर श्रर्थ करने से कोई लाभ नहों हे, गरु की कृपा के 
बिना इन सबका भेद पाना अ्रसम्भव है श्रौर उसका प्रयास भ्रम है, भ्रान्ति है, गुरु 
के बिना ज्ञान और पाण्डित्य का भी कोई मूल्य नहीं--- 
श्रष्टादश ओर चार षट, पढ़ि पढ़ि श्र्थ कराहि । 
भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि ॥ 
गुरु का प्रताप श्रलोकिक हे, जिस प्रकार सूरदास ने श्रपने उपास्य के प्रति 
श्रद्धावेश में श्राकर एक बार गाया था--- द 
बहिरो सुन मूक पुनि बोलें, रंक चले सिर छत्र चढ़ाई। 
उसी प्रकार सहजो अपने गुरु की अलौकिक प्रतिभा का गीत गाती हुई उनमें 
श्रसम्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित 
करती हे-- 
सहजो गुरु परताप सूं, होय समुन्दर पार। 
वेद श्र गुगा कहे, बानी कित इक बार ॥ 
जिसके सामने चींटी का श्राकार भी बड़ा है, सरसों से भी सुक्ष्म जिसकी गति 
है, ऐसे सूक्ष्म में स्थूल के श्रावरण को मिटा सुक्ष्म में सुक्ष्म को मिला देने की क्षमता 
सतगुरु में ही हैँ ओर किसी में नहीं । 
चिऊंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजणो कूँ वह देश में, सतगुरु दई बताय ॥ 
ऐसे सतगुरु को महानता में श्रपने भ्रस्तित्व को पुर्णंतया सौंपकर हो शिष्य 
सुख ए7 सकता हे--- 
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सहजो सिष ऐसा भला, जेसे माटी मोय। 
भ्रापा सोंपि कुम्हार कु, जो कुछ होय सो होय ॥ 
अ्रपने गुरु को पाकर ही अपने श्रापको गुरु के नाम पर मिटा दिया हैं-- 
चरनदास के चरन पर, सहजो वार प्रान। 
जगत व्याध सूँ काढ़िकर, राख्यो पद निर्वान ॥ 
साधु महिमा--निर्गुण मत की साधना में सत्संग तथा झ्राध्यात्मिक वातावरण 
श्रावश्यक हो नहीं श्रनिवार्य माना गया हे। सांसारिक जीवन की श्रस्थिरता तथा पीड़न 
से उदभूत नेराइय की प्रतिक्रिया से उत्पन्न श्राध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके 
अ्रनुकल वातावरण श्रावदयक हुँ । सुरति को चेतन्य और जाग्रतावस्था में बनाये रखने 
के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क श्रावव्यक हें, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है। 
जिन्होंने सुरति की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रज्वलित श्रग्नि में परि- 
बतित कर, उस स्थल बन्धन को भस्मीभूत कर दिया है, जो उसकी श्रात्मा को 
श्रुखलित किये हुए था, वही संत हे। इनका सत्संग साधक के लिए श्रनुकल 
श्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही काररा हे कि निर्गुर- 
पंथियों ने उन्हें श्रौर उनके संसर्ग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया हैं। इस मत के सभो 
प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा है। कबीर ने तो एक स्थान पर 
साधु श्रोर साहब में कोई श्रन्तर ही नहीं माना हे--- 
साधु मिले साहब मिले, श्रन्तर रही न रेख। 
मनसा वाचा कर्मना, साधू साहब एक ॥ 
इसी प्रकार दादू फी यह उक्षित साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती हे--- 
साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हरि का हेत। 
दादू संगति साधु की, कृपा करत तब देत॥ 
सत्संग की श्राध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पंक्तियों में देखिये-- 
साधु मिले हरि ही सिले, मेरे मन परतीत। 
सहजो सरज्‌ धप ज्यों, जल पाले की रीति 0 
मलिनतम श्रात्मा भी सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त 
हो सकती है, साधु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने को 
सामथ्थ्य रखती है । 
सहजो संगत साध की, काग हंस हू जाय। 
तजि के भच्छ श्रभच्छ के, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु श्रोर सत्संग के अतिरिक्त साधुश्रों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 
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उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। वास्तविक साधु को पहचानना समस्या का सबसे 
प्रधान पहल है, क्योंकि बाह्याडम्बरों के आधार पर ही साधु की संज्ञा देना श्रसंगत 
है, इस कारण नि्गुरिणयों ने साधु और असाधुत्रों के विशेष लक्षण बताये हें ॥ साधु 
वह है जिसका मस्तिष्क संतुलित श्रौर स्वभाव विनय-सम्पन्न हे, जो सांसारिक 
कामनाओं के प्रवाह में बह न सके, द्वेत भावना ग्रे रहित हो, प्रशंसा श्रौर निन्‍दा जिसके 
लिए समान हों तथा शारोरिक पीड़ा श्रौर बाह्य श्रपणमान भी जिसकी सहनशीलता को 
विचलित न कर सके । इस निर्गुण मत के इन मान्य सिद्धान्तों का प्रचार सहजोबाई 
ने भी किया हे -- 
साधु सोह जो काया साथे। तजि श्रालस श्रौर वाद विवादे । 
छिमावन्त धीरज के धारे। पाँचो बस करि सनक्‌ मारे। 
जत सत नख सिख सीतलताई। नम मन वचन सकल सुखदाई। 
निगुंरा ध्यानी ब्रह्म गियानी | मुख सूँ बोल अमृत बानी। 
समभ एकता भाव न दूजं। जिनके चरन सहजिया पूजे। 
दोधघ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा हो नन | 
चेतनता हिरदे बसे, सहजो सीतल बन ॥ 
तन कूँ साधे ही रहे, चित कूँ राख हाथ । 
सहजो मन क्‌ यों गहे, चले न इन्द्रिन साथ ॥ 
साधश्रों के लक्षण वर्णन के साथ-साथ दुष्ट लक्षरण भी हे । दुष्टों के स्वभाव 
का अंग कितने चुटीले शब्दों में व्यक्त हे -- 
दुष्टन की महिमा कहूं, सुनियो सन्त सुजान। 
ताना ददे दृढ़ करें, भक्ति जोग श्ररु ज्ञान ॥ 
दरा वणेन--इसमें मनुष्य-जीवन की चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन है। 
मानव-जीवन के इतिहास का प्रारम्भ ही पीड़न से होता हें। जीवन के मूल में एक 
वेदना है जिसका श्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता हे । निर्गुण संतों ने जनता की 
भावना में जीवन की नेराइयपूर्ण श्रादि और अन्त की वीभत्सता और भयानकता को 
गस्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पदचात श्रपने मत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आ्रारम्भ 
किये थे। सहजोबाई ने भी श्रपने गुरु की आज्ञा से इस प्रयास में योग दिया-- 
जन्म मररण श्रब कहत हूँ, कहूं श्रवस्था चार। 
चौरासी जमदण्ड को, भिन्‍न भिन्‍न विस्तार ॥ 
चररणादास श्राज्ञा दई, सहजो परगट गाय। 
तासू पढ़ि सुचि जीव की, सकल बन्ध कटि जाय ॥ 
इस शीषंक के श्रन्तगंत पंक्षिययाँ बहुत सजीव हें । वृद्धावस्था श्र मरणावस्था 
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के वीभत्स श्रोर करुरण रूपों के प्रदर्शन के साथ तरुणावस्था तथा बाल्यकाल 
के सुन्दर क्रोर उननायक श्रंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक अंशों पर ही प्रकाश 
डाला है। शेशव का भोला आकर्षण, योवन का सादक उल्लास निर्गुण मत के विकर्षक 
सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के कारण उपेक्षा और घृणा के स्वर में रंगे गये हे । 
जीवन के मूल, उद्भूव, विकूस श्रौर अन्त, पीड़ा श्रोर वेदना से सिक्‍त हें। 
वह पीड़ा उनके दाब्दों में साकार हो, भावना में उस नेराइय और विकर्षण को जन्म 
देने में सफल होती हैं जो उनके गुरु का उपदेश था, उनकी श्राशा थी । जन्म-दशा के 
ये घृणाजन्य चित्र किसके सन के उल्लास को श्रवसाद में न परिवर्तित कर देंगे--- 
पापी जीव गर्भ जब आ॥रावे। भवन अंधेरो बहु दुःख पावे ॥ 
तल सूड़ी ऊपर को पाऊं। भूख लगी और विष्ठा ठाऊँ॥ 
जठर श्रग्नि घटरस जहेँ लागी। श्रधिक तपे जहूँ पतित अ्रभागी ॥ 
खट्टाी मोॉठा. माता खाव। लाग छूरी सी बहु दुःख पाव ॥ 
इसी प्रकार योवन की शक्ति श्रौर झील में उन्हें जोवन के पतन के प्रंकुर 
दिखाई देते हें-- 
तरुनापा भया सकल सरीरा। अंधा भया बिसरि हरि हीरा ॥ 
विषय वासना के मद साती। अ्रह श्रापदा के रंग राती ॥ 
मूंछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते मुख मीठ न बोले ॥ 
म॑ बलवन्त सबन पर भारी। द्रव्य कमाऊं नरन अगारी 0 
महा दुःखी सुख मान लियो हे । मोह अमल श्रज्ञान पियो है ॥ 
द्रव्ययीन भटकत फिर, ज्यों सराय को स्वान ॥ 
किड़कि दियो जेंहि घर गयो, सहजो रहो न मान ॥ 
युवावस्था ओर बाल्यकाल की परिरणति के आधार पर उसे उपेक्षित श्रौर 
घृरितत घोषित करने के पदचात्‌ जरा-मरणश का करुण और वीभत्स श्राभास देती 
हुई वह इस संसार की अ्रसारता सिद्ध करती ऐ। वद्धावस्था के एक चित्र का यथार्थ, 
सजीव पर वीभत्स ग्राभास देखिये--- 
लागी विरध अवस्था चौथी । सहजो आगे मोतहि भौती 0 
हाथ पर सिर काँपन छागे। नेन भये बिन जोति श्रभागे 0 
सर्वेन ते कुछ सुनियत नाहीं । दाँत डाढ़ नह मुख के माहीं ॥ 
>< >< >< 
जिन कारण पचिया दिन राती । बात करे नह कुटम्ब संगातो ॥ 
सुत पोते दुर्गन्धथ घिनावे | टहल करे तब नाम चढ़ाव ॥ 
चरनदास गुरु कही विसेषी । हरि बिन यों जग जाता देखी ॥ 


निगुंण धारा की कवयित्रियाँ ५६ 


इसी प्रकार मृत्यु का यह श्रस॒ह्या दृश्य अपनी भयावह वीभत्सता लिए मुँह फाड़े 
हुए दिखाई देता हे--- 
सहजो मृत्यु श्राइया, लेटा पाँव पसार । 
नेन फट नाड़ी छुटी, सों ही रहा निहार ॥ 
विविध श्रंगों के नाम से उन्होंने कई विषयों पर रचनाएँ की ह। नाम का 
श्रंग इस शीर्षक के दोहों में ईईइवर के नाम का महात्म्य वरिणत हैं, श्रन्य संतों की 
भांति सहजो भी श्रावागसन के चक्र से विलोड़ित इस संसार में सद्गुरु के नाम का हो 
अ्रवलम्बन पाती हे । 
सहजो भवसागर बहे, तिमिर बरस घनघोर। 
तामें नाम जहाज हे, पार उतारे तीर॥ 
एक स्थल पर उन्होंने भक्ति को ईश्वर-प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन 
बताया है, इस प्रसंग में वह संत मत की अपेक्षा साकारोपासना के निकट प्रतीत 
होती हें-- 
बिना भक्ति थोथे सभी, जोग जज्ञ श्राचार । 
राम नाम हिरदे धरो, सहजो यही विचार ॥ 
पर इस दोहे में आये हुए भक्ति के उल्लेख का तात्पयें प्रेम तथा राम का तात्पये 
निर्गुण ब्रह्म से ही स्पष्ट हे, दशरथ-पृत्र राम से नहीं । 
इस अंग पर लिखे हुए दोहे श्रेष्ठता और गाम्भोय॑ की दृष्टि से पुरण सफल 
ओर संत काव्यधारा के श्रन्य कवियों की वाणी के समकक्ष हे। इस पीड़ा से भरे संसार 
में, सुख का एक आलोक हे; वह है राम का नाम-- 
जन्म मरन बन्धन कट, टूर्ट जम की फाँस। 
राम नाम से सहजिया, होय नहीं जग हॉस ॥ 
उनके दाब्दों में यद्यपि कबीर की गर्जन तथा ककंश ताड़ना नहों है, पर चुटीले 
व्यंग्यों का श्रभाव नहीं हू, उपहास और व्यंग्य से भरे उनके इन हाब्दों की गुरुता शोर 
गम्भोरता संत मत के दूसरे कवियों से किसी भो प्रकार कम नहीं हं-- 
ककर ज्यों भूंसत फिरे, तामस मिलवा बोल। 
घर बाहर दुःख रूप है, बुधि रहे डॉवॉडोल ॥ 
इसी प्रकार--- 
प्रभुताई को चहत है, प्रभु को चहे न कोइ । 
ग्रभिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होइ ॥ 
नन्‍हा महा उत्तम का अंग--इस वर्णन में विनम्रला को महानता सिद्द 
करने की चेष्टा है। संत मत के ग्नुसार अ्रहूं का विनाश अ्रनिवाय हे, श्रपने को तुच्छ 
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मानकर चलने वाला ही महान्‌ हें। संसार के विविध क्षेत्रों में से श्रनेक तुच्छ 
उपकरणों के साथ उनको महानता का परिचय देकर उन्होंने विनम्र को महान सिद्ध 
किया है। इसी श्राधार पर इसका नामकरण भी उन्होंने नन्‍्हा महा उत्तम किया. है । 
श्रपने भ्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है । संतों की 
दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान माना गया हे । चररणादास की शिष्या भी गुरु के वचन 
के श्रनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करतो हे--- 
धन छोटापन सुख सदा, घिरग बड़ाई ख्वार। 
सहजो नन्‍हां हजिये, गुरु के वचन संभार ॥ 
दीनता के प्रतीक श्रोर उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य वस्तुएँ हे-- 
अभिमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़। 
सहजो नन्‍हीं बाकरी, प्यार करे संसार ॥ 
इसी प्रकार--- 
सहजो नन्‍हा बालका, महल भूप के जाय । 
नारो परदा न कर, गोद हि गोद खिलाय ॥ 
चरनदास सतगरु कही, सहजो क्‌ यह चाल। 
सको तो छोटा हजिये, छूटे सब जंजाल ॥ 
प्रेम का अंग--इस शीषंक के दोहों में प्रेम के महत्त्व श्रौर प्रतिक्रिया का 
सजीव भ्रौर सुन्दर वर्णन हे। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में 
सिक्‍त सहजो प्रेम को श्रनुभूति में ही जोवन की साथ्थंकता देखती हें । प्रेम-मार्ग पर 
चलने वाला पथिक पागल होता हे, दीवाना होता है; प्रेम की मादकता में वह इतना 
ड्ब जाता है कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए 
नगण्य हो जाते हैं; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की श्रोर वह॑ उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देख सकता हैँ । ऐसे प्रेम-दीवानों का वर्णन सहजो ने सुन्दर, श्राकर्षक तथा सजीव ढंग 
से किया है । 
प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का श्रणु-अ्रण चरों होकर किसी के श्रस्तित्व 
में मिल गया है, उसे जीवन में तृप्ति-ही-तृप्ति दिखाई देती हे-- 
प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। 
छके रहे घमत रहे, सहजो देख हजूर ॥ 
प्रेम की प्रबलता के समक्ष नियम और धर्म का ज्ञान पुणंतया लुप्त हो जाता 
है, जगत का उपहास उनके मन को ग्लानि नहीं आनन्द प्रदात करता है-- 
प्रेम दिवाने जो भये, नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर नारी हँसे, वा मन श्रानन्द होय ॥ 
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प्रेमी श्रपने चारों श्रोर के वातावररणण को भूल, श्रपनी भावनाश्रों में ही लोन, 
कभी विरह के श्रांसू ब्हाता हैं, तो कभी मिलन कौ तीत श्रनुभूति की मादकता से पूर्ण 
हास्य करने लगता है; यह श्रनुभूति उसके जीवन में एक उद्देलन श्रौर श्रान्दोलन लेकर 
श्राती हे--डगसग पग, टपकते नेत्र, श्रद्धं चेतनावस्था, श्रटपटी वाणी; बस, वह श्रपने 
प्रियतम में लीन रहता है, उसो में खो जाता है-- 
प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बन । 
सहजो मुख हाँसी छूटे, कबहूँ टपके नेन ॥। 
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरण गई छूट। 
सहजो जग बौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम दिवाने जो भये, सहजो डिगमिग देह । 
पाँव पड़े मित के किसी, हरि सम्हाल जब लेह ॥ 
पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्ति के साधन सरल नहीं हें, अन भूति की यह 
तीव्रता श्रौर मादकता की उपलब्धि श्रासान नहीं है-- 
प्रेम लटक दुलंभ महा, पावे गुरु के ध्यान । 
अ्रजपा सुमिरन कहत हूँ, उपज केवल ज्ञान ॥ 
सत बेराग ज गत्‌ मिथ्या का अंग--इन दोहों में बेराग के सत्य 
ग्रोर जगत की नइ्वरता का वर्णन है, सांसारिक माया के स्वप्न को सत्य मान 
मनुष्य कार्य करता है, पर श्रज्ञानी हो इस माया में लिप्त हो सत्य को भूल 
जाता है। ज्ञानी संसार के श्रानन्द श्रोर शोक के परे श्रपने में मस्त रहने वाला 
व्यक्ति ह--- 
श्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग ॥ 
ज्ञानी तो द्रष्टा भये, सहजो खुसी न सोग ॥ 
श्रात्मानुभति हो इस श्रनित्य जगत झ्रौर ईश्वर पर विजय पा सकती हं-- 
सन माहीं वेराग हूं, ब्रह्म माह गलतान । 
सहजो जगत श्रनित्य है, श्रातम को नित जान ॥ 
संसार की नइ्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर श्रोर सजीव बन पड़े हे, कला सच्ेष्ट न 
होते हुए भी स्वतः श्रा गई है । 
जगत भोर का तारा है, श्रोस की बंद है, और भ्रंजलि का जल हें-- 
जगत तरेया भोर की, सहजो ठहरत नाहि । 
जेसे मोती श्रोस की, पानी अंजुलि माहि 0 
क्षएभंगुरता के ये उपमान कितने उपयुक्त श्र पूरा है । 
धम्रकोट में राज्य करने को इच्छा कभो कंसे सत्य हो सकतो हे-- 
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धुवाँ को सो गढ़ बन्यो, मन से राज संयोग ॥ 
झांई माई सहजिया, कबहूँ साँंच न होय ॥ 
इस प्रकार यह नश्वर संसार भिथ्या है, श्रम है, झात्मानुभूति द्वारा परमात्मा से 
तादात्म्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता ह-- 
एंसे ही जग भूठ है, श्रात्म कं नित जान । 
सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥ 
सच्चिदानन्द का अंग---इनमें, श्रनादि और अ्रनन्त शक्ति का रूप-निरूपरण 
तथा महिसा-गान है। निगुंग मत के मान्य पुर ब्रह्म के रूप-निर्णेय का प्रयाँस हे, 
यद्यपि प्रसिद्ध नि्गुरिययों ने उस सत्ता को वर्णानातीत कहा है, पर श्रपनी सामथ्यें श्रोर 
कल्पना के अनुसार, मत के स्थल सिद्धान्तों के श्रनुसार, कुछ-न-कुछ प्रकाश डालने का 
प्रयास सभी ने किया है । कबोर, नानक, दादू, सुन्दरदास इत्यादि सब संतों ने उस 
शक्ति का कुछ-न-कुछ श्राभास दिया है, पर उस श्राभास की श्रपूर्णता भी इस प्रकार 
के दाब्दों से प्रतिपादित की हे--- 
वो वसा वोहि जाने, वोहि श्राहि, आराहि नहि श्राने ॥ 
श्रथवा--- 
जस त' तस तोहि कोई न जान | लोग कहह सब श्रार्नाह आन 0 
सहजोबाई ने भी निर्गुर मत द्वारा मान्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपण इन 
दोहों में किया हे--- 
रूप वरन वाके नहीं, सहजो रंग न देह। 
मीत इष्ट वाक नहों, जाति पाँति नहिं गेह ॥ 
ब्रह्म श्रनादि सहजिया, घने हिराने हेर । 
परलय में श्राने नहीं, उत्पति होय न फर ॥ 
श्रादि श्रन्त ताके नहीं, मध्य नहों तेहि माँहि। 
बार पार नहिं सहजिया, लघू दीघे भी नाहि ॥ 
ऐसे श्रनादि, श्रनन्त श्रौर अ्ररूप ब्रह्म की प्राप्ति श्रतत्मानभूति से ही हो सकती हें-- 
भ्रापा खोजे पाइये, और जतन नह कोय । 
नीर छीर निताय के, सहजो सुरति समोय ॥ 
निर्गंण-सगुण संशय निवारण अंग--इन दोहों में उन्होंने निर्मगुण श्रौर 
सगण भक्ति की तुलना की हे। उनके इन दोहों में सगुरण भक्ति के प्रति नि्गुंणिियों का 
सामान्य व्यवहार नहीं हें। कबोर की वक्रोक्तियाँ, व्यंग्य और उपहास से उनके विचार 
भिन्‍न हे । वास्तव सें चरणदास की श्राध्यात्मिक प्रेरणा का मुख्य श्राधार भागवत 
पुराण था। भागवत की श्राध्यात्मिक छाया के श्रनुसार, केवल रहस्य-साधना ही 
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नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी श्रनन्त शक्ति विषयक ज्ञान-यापन का प्रयास लक्षित 
होता हे । चरणदासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप में, सम्पुरण सांसारिक क्षेत्र 
में प्रेक मानते ह। कृष्ण के प्रति ज्ञानमूलक श्रास्था श्रोर सुफ़ीमत का पुट उनको 
पूर्णतया निर्गुण बना देता हें । इस प्रकार चररणादासी मत के श्रनुसार निर्गुण श्रौर 
सगुर में वह सेद्धान्तिक मतभेद नहीं, जो कबीर औ्रौर दूसरे सन्‍्तों के लांच्छनों से 
लक्षित होता हे । 
सहजोबाई पर उनके गुरु चरणदास का प्रभाव स्पष्ट है। सगुण तथा 
निगुंणण एक ही तत्त्व पर दो दृष्टिकोण हें। सेद्धान्तिक श्रन्तर उनमें कहीं नहीं है । 
सगुण और निर्गुण एक ही ब्रह्म के पोज्ञिटिव और नेगेटिव पक्ष हे, एक स्थान पर 
जहाँ वह कहती हे -- 
कहा कहूँ कहा कहि सकें, भ्रचरज अलख श्रभेद । 
सुनो श्रचम्भो सो लगे, सहजो ब्रह्म श्रलेव ॥ 
वहीं दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्वर सुनाई पड़ते ह-- 
वहीं आप परगठ भयो, ईसुर लीलाधार । 
माहि श्रजुध्या ओर ब्रज, कोतुक क्रिप्रे श्रपार ॥ 
चार बीस अवतार धरि, जन की करो सहाय । 
राम कृष्ण पुरन भये, महिमा कही न जाय ॥ 
गीता की विवेचनाश्रों ओर उ&ररखों से यह पुर रूप से सिद्ध हो जाता हूँ कि 
चररादास की ही भांति उन पर भी भागवत तथा गीता का पूर्ण प्रभाव था। एक 
स्थान पर तो ऐसा भास होता हैँ कि वे ज्ञान और योग की उपेक्षा कर प्रेम ओर 
भक्ति में अधिक आ्रास्था रखतो थीं--- 
जोगी पावे जोग सं, ज्ञानो लहे विचार । 
सहजो पावे भक्ति सूं, जाके प्रेम श्राधार ॥ 
धन्य जसोदानन्द धन, धन बृजमंडल देस । 
ग्रादि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस 0 
सगुण ओर निर्मुण के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही सहज प्रकाश ग्रंथ 
का श्रन्त होता हैं । रचना की प्रेरणा, अपने वास स्थान और 'सहज प्रकाश के 
पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती हे--- 
फाग महीना अ्रष्टनी, सुकल पाख बुधवार । 
संवत अठारह ते हुन, सहजो किया सिचार ॥ 
गरु श्रस्तुत के करन के, बढ़यों अधिक उल्लास । 
होते होते हो गई, पोथोी सहज प्रकास ॥ 


६४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


दिल्‍लो सहर सुहावना, प्रीछित पुर में वास। 
तहाँ सभापत ही भई, नवका सहज प्रकास ॥ 
सोलह तिथि निशुय--उनकी दूसरी प्राप्त रचना है : सोलह तिथ्य निर्णय । 
वर्णान का विषय उन्होंने स्वयं बताया 8--- 
चरनदास के चरन कूं, निस दिन राखूं ध्यान । 
ज्ञान भक्ति और जोग कूँ, तिथि को करूँ बखान ॥। 
यह सम्पूर्ण रचना कुंडलिया छन्द में हे, छनन्‍्द के नियमों का निर्वाह यद्यपि 
श्रपुर्ण है । छन्द के प्रथम पंक्ति के प्रथम बब्द से अ्रन्तिम पंक्ति का अश्रन्‍्त होना इस 
न्‍द्‌ का नियम हे; पर सहजो की इन कुंडलियों में केवल मात्राएं ही उस छन्द के 
अ्रनुसार मिलती हें। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम वर्ण लेकर पद आ्रारम्भ किया हें 
श्रोर सोलहों कुंडलियों में मिथ्या संसार की नह्वरता तथा योग, प्रेम श्रोर ज्ञान की 
विवेचना है । उदाहरणार्थे, पंचमी तिथि का वर्णन करती हुई कहती हें-- 
पाँचों इन्द्री बस करें, मन जीतन की बात । 
पवन रोक श्रनहद लगी, पावों पद निर्वाण ॥ 
पावो पद निर्वारण, करो तुम ऐसी करनी। 
आ्रासन संजम साध, बन्ध लागा जब धरनी ॥ 
चित मन बुद्धि हँकार कूं, करो इकट्ठु श्रान । 
सहजो निज मन होय जब, नि३चय लागे ध्यान ॥ 
पुनों के प्रसंग में गुर की महिमा का वर्णन करते हुए ये शब्द हे--- 
पूना पूरा गुरु मिले, मेंटे सब सन्‍्देह। 
सोवत सं चतन्य हो, देखें जागृत देह ॥ 
सोलह तिथियों के इस वर्णन के समान हो सात दिवसों का निर्णाय भी उन्होंने श्रपनों 
एक रचना में किया है । यह उनकी तीसरी रचना हूँ । 
सात वार निणय--गुरु को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय की 
श्रास्था और वृढ़ता प्रदशित करते हं--- 
सात वार वरनन करूँ, कुंडली माहि उचार। 
याही मुख सं कहत हूँ, तुमको हिरदे धार ॥ 
इन्हीं सात दिवसों के क्रम में बंधकर संसार का उद्धव श्रोर श्रन्त होता है । यह 
रचना भी कुंडलिया उन्द में हुं । कुछ वारों के वर्णन के दोहों से विषय पुरंतया स्पष्ट 
हो जायगा--- 
संगल : मंगल माली राम हे, जाको यह जग बाग । 
निस दिन ताही में रहे, वाही सेती लाग॥ 
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ब॒ुद्धः बुद्ध वारो में फल घने, जो पे देवे बाड़। 
रखवारी के बिन किये, पाँचों करें उजाड़ ॥ 
बृहस्पति : बहस्पति वारो श्राइया, पाई अ्रनपम देह । 


सो तन छिन-छिन घटत है, भयो जात है खेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम्त श्रक्षर से आरम्भ कर कुंडलिया छन्द में 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 
मिश्रित पदू--राग-रागिनियों के अनुसार लिखे हुए ये पद अपने ढंग के श्रन॒ठे 
हे । ये विभिन्‍न प्रसंगों ओर श्रवसरों पर लिखे हुए हें । इनके वण्यं-विषय यद्यपि गुरु- 
महिमा और ज्ञान-महिमा इत्यादि ही हे, पर शैली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व 
रचनाशओ्रों में और इनमें बहुत भ्रन्तर हे । इन पदों में वर्णित गुरु उनके सान से श्रधिक 
हृदय के निकट हे । चररणादास के जन्म-प्रसंग पर लिखों बधाइयाँ कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति खींच लाती हैं, जहाँ एक ओर गुरु के प्रति उनके हृदय के श्रगाध और श्रसीम 
प्रेम की छाया मिलती है वहीं उनकी ग्रतिदयोक्तिपुर्ण प्रशंसा अ्रसत्य के निकट श्राती 
हुई ज्ञात होती हे । 
ग्रस जन धन जननी जिन जाये। 
दूसर कुल में भक्ति नहीं थीं, जाके तारन श्राये ॥ 
)६ >< >< 
सखी रो श्राज जन्मे लीलाधारी। 
तिमिर भजेंगी, भक्ति खिडेंगी, पारायन नर-नारी ॥ 
दर्शन करते श्रानन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नासे । 
चर्चा में सन्देह न रहसी, खुलिहे प्रबल प्रगासे ॥ 
ब्रहुतत जीव ठिकानो पे हु, श्रावागमन न होई ॥ 
जम के दण्ड दहन पावक की, नित के मल निकोई। 
गुरु-महिमा के अतिरिक्त इन पदों में निर्गुण मत के श्रन्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन भी हे, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं । केवल इशली में ही श्रन्तर है। 
कबीर के पदों से मिलते-जुलते यह पद कहीं जगत की नश्वरता के चित्रों से भरे हें 
तो कहीं सूृफ़ीमत के प्रेम-पुट से; कहीं योग और ज्ञान की विवेचना हे तो कहीं 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक अनुभूति का चित्रण । 
इन पदों में योग श्रोर ज्ञान की श्रपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव श्रधिक लक्षित 
होता है । विनय, भक्ति, उपालम्भ और याचना इत्यादि के ये पद निर्गण्ण की नीरसता 
की श्रपेक्षा सगुण के रस के ग्रधिक निकट श्राते ह। इन पदों की रागात्मकता, मासिकता 
और ह॒ृदयग्राहिता, श्रात्मपोड़न-जनित अवनयन से बहुत दूर है, नरादय की श्रपेक्षा 
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उसमें थ्राशा श्रधिक हे । साधना के ये शब्द सन्‍्तों के श्रात्मपीड़न-सिद्धान्त की प्रपेक्षा 
भक्तों को रागात्मक भक्ति के भ्रधिक पास हें। केवल एक-श्राध पद में ही कबीर को 
सांसारिक संघर्ष और भौतिक नइ्वरता-जन्य नेराइय से भरी वाणी को श्रावृत्ति-सी 
दिखाई देती हे। उदाहरणार्थ, कबीर के “मन फूला-फूला फिरे जगत्‌ में कंसा नाता रे' 
की श्रावत्ति इन पदों में लक्षित होती हं-- 
पुत्र कलत्तर कोन के, भाई अरु बन्धा। 
सब हो ठोक जलाइ हें, समझे नहिं भ्रन्धा ॥ 
दूसरे पदों की रागात्मकता और शअ्रनुभूतियाँ उनके सन के दूसरे पक्ष पर भौ 
प्रकाश डालती हे । 
अ्रब॒ तुम भ्पनी श्रोर निहारो। 
हमारे श्रोगुन पे नहिं जाओ, तुम्हीं श्रपनो विरद सम्हारो ॥ 
तुम मुझ पर कृपा करके नहीं बल्कि श्रपने विरद का ध्यान करके मेरा 
उद्धार कर दो, मेरे श्रवगुरणों की श्रोर ध्यान मत दो । 
याचना के ये स्वर निगुंंरणणी सन्‍त को शिष्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
की भावनाएं इन पढों में प्रचुर सात्रा में हु। एक ओर चररादासी सम्प्रदाय की 
भागवतीय प्रेरणा श्रोर दूसरो ओर स्वयं उनकी नारी-सुलभ शग्राद्रेता श्रौर भावना- 
प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते ह्‌ । यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार 
के पदों की श्रनभति तीतन्र हे और भावनाएँ स्पष्ट श्रोर शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व 
श्ोर साधना का प्रधान ध्येय निर्गुण ब्रह्म का निरूपण, मिथ्याचार का खण्डन और 
लोकिकता का मूलोज्छेदन हैं । इन्हीं विषयों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यक्तित्व 
निखरकर साकार हो जाता हें । चरणदास की कुटिया में संसार की नश्वरता श्रोर 
मरोचिका के गीत गाती हुई शिष्या के ये स्वर अधिक स्वाभाविक लगते हे--- 
सुमिर नर उतरो पार, भौसागर का तीछन धार। 
>< >< >< 
मान पहाड़ी तहाँ श्रड़त है, श्रासा तृष्ना भेवर पड़त हे । 
पाँच मच्छ जहू चोर करत हू, ज्ञान श्राँखि बल चली निहार ॥ 
निर्गुरण/ काव्यधारा के काव्य के तत्त्व हमें उसी श्रंश में मिलते हे जिसमें कवि 
श्रात्मानुभति की विल्ल मादकता का चित्रण करता हैं। इस क्षेत्र के बाहर श्राते ही, 
बह केवल एक उपदेशक श्रोर प्रचारकमातन्र रह जाता हें। सन्त कवि श्रपने उपदेशों 
को वास्तविक काव्य के श्रावरणण से सजाने में प्रायः पूर्णतया ग्रसफल रहे हे । कबीर 
की रचनाएँ यद्यपि इस उक्त में श्रपवाद रूप सें आतो हे, परन्तु कबीर की उक्तियों 
में कल्पना की जो प्रचुरता मिलती हे, वह इस धारा के श्रन्य कवियों में नहीं मिलती । 
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सहजोबाई की रचनाश्रों में भी कल्पना का प्राचुर्य नहीं कहा जा सकता, प्रेमान- 
भूति श्रोर मिलन के जो थोड़े-से चित्र हें वे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम हे, पर दूसरे 
प्रसंगों में केवल उपदेशात्सक प्रचार ही प्रधान है । प्रसंगानुसार कहों-कहों रूढ़िवादी 
उपमानों से संसार की नह्वरता इत्यादि का वर्न किया हे, पर इन परम्परागत 
उपमानों को उन्होंने भ्रपनी उक्ति की स्वाभाविकता द्वारा मौलिक बना दिया है । 
उनकी रचनाओं में श्रनुभूतिमलक चित्रों का श्रभाव है, श्रतः उन भावनाओं का भी 
प्रभाव हैं जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती हैं। कुछ मात्रा में जो रागात्मक 
अनुभृतियाँ, प्रेम श्रोर श्रद्धा की भावनाएँ गुरु श्रोर हरि विषयक कविताओं में मिलती 
हैँ, वह उतनी तीम्न ओर उच्च नहीं, जो काव्य की कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को 
रूप दे सके । 

सहजो की इन रचनाश्रों में उनकी साधना द्वी प्रधान हे। उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के श्रनेक उपकरणों से उपमान ग्रहण कर, गुरु से सीखे हुए सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । निर्गुण काव्यथधारा की अटपटो वारसी, विषय- साधना ओर चरम 
भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की गम्भोरता, साधना की दृढ़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम भर भक्ति की समन्वित रागात्मकता, नारी की कोमलता के साथ कठोरतम 
साधना का सामंजस्य स्थापित करती हूं । इस मत के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम 
का उल्लेख ही उनकी सफलता का द्योतक है । 

दयाबाइ---दयाबाई भी श्री चरणदास जी को दिष्या थों। बड़थ्वाल जी ने 
इनका उल्लेख भी उनकी चचेरो बहन के रूप में किया है, पर ये सहजो की सहोदरा 
थीं, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता । दोनों का जन्म-स्थान देवात्‌ 
एक ही सिद्ध होता हे । इनके विषय में भी प्रसिद्ध हें कि ये दिल्‍ली में चरणदास जी 
के सन्दिर में उनके साथ उन्हों की सेवा में रहती थों। इनका जन्समकाल १७७५ सं० 
के बीच में माना जाता है । सन्‌ १८१८ में इनके ग्रंथ दयाबोध की रचना हुई। 
इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में 
मिलता हें । 

दयाबाई की रचनाश्रों में उनके तीन नाम मिलते ह---दया, दयादासी और दया 
कुंवरि । श्री निर्मल जी ने स्त्री कवि कोमुदी में कुंवरि शब्द के श्राधार पर उन्हें 
किसी राजवंश की माना है, पर उनके जन्मकुल के विषय में किसी प्रकार का संशय 
नहीं है । इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हे-- 

१. दयाबोध 

२. विनयमालिका । 

दुयाबोध---इस रचना का श्राकार सहजोबाई के ग्रंथ 'सहज प्रकाश' से बहुत 
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छोटा है। सौष्ठव में यह किसी प्रकार उससे कम नहीं, भाषा पर दयाबाई का 
श्रधिकार श्रधिक हैँ । वर्ण्य-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान हैं, पर दयाबाई को 
रचनाएँ उतनी शुष्क और प्रचारात्मक नहीं हू जितनी सहजोबाई की । 
सम्पुरं ग्रंथ कतिपय श्रंगों में विभाजित है जिनका विभाजन वर््य-वस्तु के 
झ्राधार पर हुआ हं--- 
१. गरु महिमा 
. सुसिरन 
. सुर 
प्रेम 
 वेराग्य 
. साध 
७. श्रजपा 
गुरु महिमा--जेसा कि सहजोबाई के प्रसंग में कहा जा चुका है, सन्‍त मत 
में गुरु का विशिष्ट स्थान हैं। उन्होंने भी गुरु में ब्रह्म की छाया देखी हे । गरु ब्रह्म 
का रूप है, नर-रूप नहीं । जो उसकी सुक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थूल शरीर को 
प्रधान मानता हे वह मनुष्य नहीं पशु है-- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरूप हे, श्रान भाव मत जान । 
देह भाव मानें दया, ते हें पश्‌ समान ॥ 
इस सांसारिक अ्रंधकूप से उद्धार करने वाला एक सदगुरु ही है । श्रभिव्यक्ति 
की सजीवता उनमें सहजोबाई से बहुत श्रधिक हें--- 
प्रंथकृूप जग में पड़ी, दया करम बस श्राय । 
बड़त लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय॥ 
सहजोबाई की भाँति दया की श्रद्धा में भ्रत्युक्ति नहीं हे । गुरु हरि के रूप हें, हरि 
दर्शन के दिग्द्दोक ह पर हरि से बढ़कर कहीं नहीं हें। भावना में उन्हें मनुष्य मानकर 
भी कहीं हरि के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहीं की | हाँ, उनके समक्ष रख 
उन्हें हरि की छाया बड़े दृढ़ श्रोर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया हें-- 
चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-रूप सुख धास। 
ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनाम ॥ 
सुमिरन--निर्गुणा दर्शन के श्रनुसार चरमानुभूति एक श्रतीन्द्रिय सुक्ष्म वृत्ति 
है जो ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार करने की क्षमता रखती हूँ, वेदान्ती जिसे ज्ञान श्रथवा 
प्रनुभव ज्ञान के नाम से पुकारते ह्‌। इसी श्रनुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन श्रमत्त सिद्धान्तों 
को पीछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दशन के लिए श्रग्रसर होता हे। श्रनुभूति की इस 
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चरमावस्था के श्रभाव में, दशन तथ्यरहित वाद बनकर रह जाता हे । सुन्दरदास के 
शब्दों सें--- 
जाके श्रनुभव ज्ञान वाद में बंध्यो हें ।' 

परन्तु सहजो और दया दोनों ही ने सहज अनुभव को श्रपेक्षा सुमिरन पद को 
ही श्रधिक वर्शान किया हैँ । इसके दो कारण दिखाई देते हु, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
वह चररणादास की शिष्या थीं, निर्गुण मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उनका श्रधिक परिचय नहीं था। जीवन की 
विरोधी प्रक्रियाश्रों की प्रतिक्रियास्वरूप विराग धाररप कर किसी गुरु की शिष्या 
बनकर भजन करना दूसरी बात है, और धर्म तथा दशंन की सुक्ष्मातिसूक्ष्म विचार- 
धाराओं से परिचित होना दूसरी बात॥। चरण्दास के चरणों में रहकर यद्यपि उन्हें 
मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव के कठोरतम साधन के 
टेढ़ेमेढ़े सोपानों पर चढ़ने की न तो उनमें शक्ति रही होगी न क्षमता। दूसरा 
कारण इनका श्रोर भी हो सकता हे, वह यह कि चररणपदास-सम्प्रदाय में निर्गुण की 
साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य था। दयाबाई द्वारा लिखित 
सुमिरन के इस अंग मे एक ओर ज्ञान को शुष्कता है और दूसरो श्रोर वर्णन की 
स्थलता । भागवत के प्रेम ओर ज्ञान के सुक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट 
बना देता, पर ऐसा नहीं हुश्रा ह, श्रोर सुमिरन के यह दोहे साधारण कोटि के 
भाव और भाषा से युक्त बिलक्रुल साधाररणप बनकर रह गये हू । सुमिरन के श्रधिक 
पदों मे ईइवर का भागवत रूप ही हे। श्रनेक पतितों को तारने वाले प्रभु की 
वन्दना के दोहे, सतगुरु के स्मरर् के दोहों से संख्या में ग्रधिक ओर श्रेष्ठतर ह्‌ । राम, 
मनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुण उपासना-पद्धति में इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हे, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के 
प्रतीक नहीं-- 

अ्रद् नाम के लेत हो, उधरे पतित अ्रपार। 
गज गनिका श्रस गाधि बट, भये पार संसार ॥ 

इसो प्रकार--- | 
राम-नाम के लेत ही, पातक भररं शअ्रनेक । 
रे नर हरि के नाम को, राखो मन में टंक ॥ 

सूर का अंगू--निर्गुण सार्ग पर चलने वाला व्यक्ति श्र हूँ । वासनाश्रों 
से विमुख होकर, गोविन्द के प्रेम श्रोर भक्ति रूपी गदा से जो विषय-वासनाश्रों की 
मलिनता को कुचल डालता हूँ वह शूूर है । प्रेम के सार्ग पर चलने वाला पथिक 
शर होता हें। वह मार्ग में श्राने वाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता 
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है । उसका बल है प्रेम, झौर शस्त्र हे त्याग | त्याग को चरम सीसा तक पहुँच जाने 
की क्षमता श्र साहस ही की दाक्ति से वह प्रेम के मार्ग पर पग रखता है। प्रेम के 
मार्ग पर चलने वाले को चुनोती देते हुए जिस प्रकार कबीर ने कहा था-- 
सीस उतारे भुईं धरे, ऐसा होय तो श्राव ॥ 
इसी प्रकार का वर्णन दयाबाई ने भी सुर के इस श्रंग में किया है-- 
कायर कम्पे देख करि, साधू को संग्राम । 
सीस उतारे भुईं धरे, जब पावे निज ठाम ॥ 
प्रेम का अंग--सहजोबाई के प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका 
हैं कि प्रेम की चरम अ्रनुभूति की विह्लता, मादकता तथा भावात्मकता के श्रतिरिक्त 
शेष विषयों पर लेखनी उठाते समय सन्‍त कवि कंवल प्रचारक शअ्रथवा उपदेशक- 
मात्र ही बन सके हे। दयाबाई द्वारा रचित इस विषय के दोहों की सरसता तथा 
भावात्मकता सराहनीय हं। उनकी भावात्मक उक्तियों में विरहानुभूति तथा प्रेम- 
प्रसुत विविध श्रनुभतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक हैं। श्यृंगार की विविध 
स्थितियों के चित्रों में जो सजीवता हे, उनमें भावों की मधुर सरिता का प्लावन ज्ञात 
होता हे । प्रतीक्षा का यह चित्र--- 
काग उड़ावत थके कर, नन निहारत बाट। 
प्रेम सिन्ध में परयो सन, ना निकसन को बाठ ॥ 
श्रृंगार रस के किसी कवि के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं हे । इसी प्रकार मुर्च्छा 
इत्यादि के चित्रों की सजीवता इन दोहों की उत्कृष्टता प्रमारितत करती है । 
मिलन की प्रतीक्षा में श्राकुल विरही को श्रपनी श्रवस्था की भी सुधि नहीं 
हैं। एक लगन हे, उसी में रत वह श्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त क्रता हूँ। पुलकित 
वारती, डगमग पग, हरि के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र 
देखिये-- 
कहूँ धरत पग परत कहूँ, डगमगात सब देह। 
दया-सग्न हरि रूप में, दिन-दिन श्रधिक सनेह ॥। 
प्रेम-मग्न गदगद्‌ वचन, पुलकि रोम सब अंग। 
पुलकि रह्मो मन रूप में, दया न छू चित भंग ॥ 
बविछूलता का यह चित्र कितना सजीव हे--- 
बोरो छल चितवत फिरूँ, हरि आबें केहि श्रोर ? 
छिनहि उठे छिन गिरि परूँ, राम ! दुःखी मन मोर ॥ 
प्रतीक्षा के उन्‍माद तथा व्याकलता के ये चित्र श्रनुपम हे । 
प्रेम के इन चित्रों के भ्रंकन में दयाबाई सहजो से कहीं झागे ठहरती हैं । प्रेम 
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को तन्मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर दाढदों में श्रभि- 
व्यक्त हें । 
बेराग का अंग--बेराग्य के इन दोहों में संसार को नहवरता तथा क्षणभंगुरता 
का चित्रण हैं। श्राध्यात्मिक लौ की लगन में लोन साधक को संसार तथा उससे 
सम्बन्धित भावनाएँ, सुख-संतोष इत्यादि सभी वस्तुएं क्षरिणक, निर्ेक तथा सारहीन 
प्रतीत होतो हैं । संसार का कोई भी व्यक्ति श्रपना नहीं हें; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, 
स्वप्न को सत्य समभने के समान म्॒खेता हे । सराय में वास की भांति यह क्षरिणक है । 
जगत्‌ माया है, मिथ्या है । क्षणभंगुरता का एक सुन्दर चित्र दयाबाई के शब्दों में सजोव 
हो उठता हे--- 
जसो मोती प्लोस को, तेसो यह संसार । 
विनसि जाय छिन एक में, दया प्रभु गुर घार॥ 
मृत्यु का नेराइय तथा वेभव की निरथंकता इन शब्दों में कितनो सफलता से 
व्यक्त हैं -- 
झासु गाज कंचन दया, जोरे लाख-करोर । 
हाथ भाड़ रोते गये, भयो काल को जोर ॥ 
विराग को इन भावनाश्रों में केवल उपदेशात्मक श्रौर बौद्धिक तर्क हो नहीं, 
भावना और कल्पना का सरल और मामिक पुट भी हे। वाय के प्रबल झोखों से नभचर 
वारिद का अस्तित्व जिस प्रकार पल भर में विलीन हो जाता है, संसार में अपनी 
स्थिति को इसी प्रकार को समभकर भी मनुष्य शान्ति-प्राप्ति का प्रयास नहीं करता । 
कंसी विडम्बना हें-- 
विनसत बादर बात वसि, नभ में नाना भांति । 
इमि नर दीखत कालि बस, तऊ न उपज सांति ॥ 
कल्पना तथा तक के इस सुन्दर सामंजस्थ की सजीवता तथा सफलता वेखकर 
विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसो स्त्री द्वारा 
रखित हैं । 
साधक का अंग--निर्गुण साधना में सत्संग का प्रधान महत्त्व हें। साधक 
को अ्रयने ध्येय की प्राप्ति के लिए श्राध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता होतो हे 
जिसकी पूर्ति सत्संग से होती हूँ । संतों के लक्षण तथा गुरणों का वर्णन प्रायः सभी संत 
कवियों ने भ्रपनी रचनाश्रों में किया हैं । दयाबाई द्वारा रचित साधु-वर्णन किसी भी 
प्रकार हूसरे संतों की रचनाओं से पीछे नहीं हे ॥ साधु-महिमा वर्णन के ये पद साधा- 
रण फोटि के है । कल्पना श्रोर भावना की प्रचुरता का श्रभाव होना विषय की नौरसता 
के फाररप स्वाभाविक ही हूँ । साधु की निरपेक्ष वत्ति, सुख-दुःख के प्रति समान भाव 
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इत्यादि साधु के प्रमुख गुर माने गये हैं और उन्हीं का वर्णन इन दोहों में हुश्ना है । 
सत्संग की शक्षित के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विव्वास है, यह इन पंक्तियों से 
प्रकट होता हें--- 
साधु-संग छिन एक को, पुनन्‍न न बरनो जाय। 
रति उपज हरि नाम सूं, सब ही पाप बिलाय ॥ 
तथा--- 
साधु-संत जग घमें बड़ो, करि जाने सब कोय । 
श्राधो छिन सत्संग को, कलमख डार खोय ॥ 
नाम सुमिरन--संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपूर्णा स्थान 
प्राप्त है । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न शाखाओ्रों में भी नामावत्ति के महत्त्व की प्रधानता है । 
विष्णु सहस्ननाम, श्रोम्‌ जाप तथा सुक्तियाँ-स्मरण श्रादि इसी के द्योतक हे। परन्तु 
निर्गुण पंथ में इस श्रंग को जितना महत्त्व दिया जाता हूँ उतना श्रौर कहीं नहीं । यह 
भोतिक आपदाओं से मुक्तिदात्री संजीवनी हे । नाम-स्मरण करने वाला व्यक्त श्रपने 
को तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने को क्षमता रखता हे । राम का नाम स्मरण 
करने वालों पर कर्म की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के 
भध्रभाव से बड़े-से-बड़े कम भी साथंकता नहीं रखते। पर निर्गुशपंथियों का स्मरण 
दूसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक बाह्याडम्बर नहीं है । कुछ मान्य पवित्र शब्दों 
की पुनरावृत्ति से स्मरण पूरा नहीं होता । इस बाह्य क्रिया के प्रति निर्गुण के हृदय 
में घृणा श्रोर उपेक्षा हुं । कबीर के शब्दों में -- 
पंडित वाद वर्दते भूठा । 
रास कह्मा दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुंह मीठा ॥ 
पावक कह्या पाँव जे दा्क, जल कहि तषा बुकाई । 
भोजन कह्मा भूख जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई ॥ 
नर के साथ सुझ्ा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने। 
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न सुरत श्राने ॥ 
निर्गुणपंथियों के लिए नाम-स्मरर प्रेम का अलक्ष्य मार्ग है। प्रेम के लौकिक 
क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नाम ही प्रेमी के लिए एकमात्र सम्बल होता है, जो परि- 
स्थितियों की भंका में उससे विलग हो जाता है। निर्गुणी भी स्मरण को उसी श्रर्थ 
में लेता श्लौर समझता हैँ । यह पूरारूपेण एक ऐसी झान्तरिक अ्रवस्था हुँ जिसमें हृदय 
की सारी श्रनुभृतियाँ प्रेमी के चारों श्रोर ही लिपटी रहती हे । 
स्मरण में साधु के मस्तिष्क की अस्था जल भरकर लाती हुई किश री को सान- 
सिक श्रवस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी 
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शीश पर रखे हुए कलश के संतुलन पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है, उसी प्रकार 
साधक को भी इसी श्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास आवद्यक हूँ । पनिहारी की गति की 
भाँति वह श्रलोकिक सत्ता के स्मरर में ही रत रहे, यद्यपि बाह्म-दशन में वह संसार में 
ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मनःस्थिति की प्राप्ति के पश्चात्‌ वह अ्रवस्था श्राती है जब 
होठों से स्मरण की गश्रावश्यकृता शेष नहीं रह जाती । उसका स्थान वे तन्मय श्रनु- 
भूतियाँ ले लेती हैँ, जिनको संत श्रजपा जाप के नाम से पुकारते हें । इसके लिए जिद्दा 
अ्रथवा माला की ग्रावश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं श्रात्मा में आन्दोलन श्रावश्यक 
होता है तथा आ्रात्मानुभति के द्वारा ही श्रपने अन्तर में निवास करने वाली भ्रलौकिक 
सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्पर्श का अनुभव होता हे । जब आत्मानभूति की मादकता 
से मन श्रोतप्रोत हो जाता हुँ तब मुँह से निकले हुए शब्दों की ग्रावश्यकता ही कहाँ 
रह जाती हूँ । जब प्रेम ग्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता हूँ, तो प्रेमी के यश:ज्ञान 
के निमित्त एक-एक रोम मुख के समान हो जाता हे । 

जब यह अ्रवस्था चिरस्थायी तथा अनिवार्य बनकर जीवन के मल तत्त्व तथा 
प्रेरणा का रूप धाररण कर लेती हे तब समय के दाब्द का अलोकिक संगीत उसके कर्णा- 
कहरों में गुंज जाता हे, और उसे प्रवुभव होता है कि यद्यपि उसन क्रह्य को भुला दिया 
था, पर ब्रह्म ने उसको कभी नहीं भुलाया । दादू ने इस श्रवस्था का वर्णन बहुत सुन्दर 
दब्दों में किया हं--- 

प्रीति जो लागी घुल गई, बठ गई मत माहि। 
रोम-रोस पिड-पिड कर, मुख की सरधा नाहि ॥ 

तदनन्तर, अन्तत: श्रलोकिक स्मररण स्मररणसात्र नहीं रह जाता। श्रात्मा 
ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती ह जिपते साधक अरब अपने ही जीवन तथा शरीर का 
एक श्रंग समभने लगता है । इसको निर्गुस्सों लो के नाम से जानता हे । 

अजपा जाप इस प्रकार निगुरण साधना का मुख्य अंग होने के कारण सभी संत 
कवियों का वर्ण्य-विषय रहा हे । सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मरण तथा 
पग्रजपा जाप की मनःस्थिति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की ह । 

अजपा का अग--प्रजपा निर्गुण! साधना का वह सोपान है, जिस पर पहुँच- 
कर आत्मा ब्रह्म में इतनी लय हो जाती हू कि उसके स्मररा, ध्यान इत्यादि के लिए 
किसी बाह्य साधन को आरावश्यकता नहों रह जाती । माला तथा सुमिरनो के साथ अश्रधर 
श्रौर जिल्ला से राम-नाम के उच्चारण को महत्ता भी नहीं रहती, वरन्‌ साधक के 
रोम-रोम से सतत किसी बाह्म प्रयास के बिना ही उसके उपास्य के नाम का जपन 
हुआ करता है, इसी कारण उसका नाम भ्रजपा जाप रखा है। श्रजपा जाप की इस 
भ्रवस्था की मादक श्रनुभूति, उद्देंग श्रोर विद्ललता का वर्णन दयाबाई ने किया हूँ। 
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इस वर्णन के बिषय-निर्बाह में हतनो परिपक्‍वता हे कि इन दोहों के उनके हारा रचित 
होने में भो सनन्‍्देह मालूम होने लगता था। 
प्रजपा के इस अंग में मनःस्थिति की श्रपेक्षा लक्ष्य-प्राष्ति के पद्चात्‌ की श्रव- 
सथा का वर्णन प्रधान हे । चररादास गुरु से सोहं स्मरण की दीक्षा पाकर दया ने 
नासिका के प्रग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र कर, पद्मासन लगा, श्रजपा जाप का श्रायो- 
जन झारम्भ किया | इस जाप के झारम्भ का वर्णान करते हुए वह कहतो हे-- 
अरधं-प्र्ध मधि सुरति धरि, जपें जु भ्रजपा जाप । 
दया लहे निज धाम के, छुंटं सकल संताप ॥ 
इस प्रकार के जाप से ब्रह्मरंध्र में भ्रनहद का सुललित स्वर गुंजरित हो उठता 
है, भौर निर्वाण-पद की प्राप्ति होतो हे-- 
गगन मध्य सरलो बज, में जु सुनो मिज्ञ कान । 
दया दया गुरुदेव की, परस्यो पद-निर्वाणा ॥ 
इस पद की प्राप्ति के पश्चात जो अलौकिक दृश्य उन्हें दिखाई देते हे, उनका नेसगिक 
झ्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त हे--- 
बिन दासिनि उजियार अति, बिन घन परत फुहार । 
सगन भयो मन॒वाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ 
ग्रात्मा और परमात्मा के तादात्म्य का पूर्ण और सुन्दर वर्णन देखियें-- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बस पिड ब्रह्मंड । 
ना करता ना भोगता, श्रद्दे अचल अखंड !॥ 
ग्रात्मवासी ब्रह्म को प्राप्ति के लिए दृष्टि की विशालता की आबच्यकता हु, 
साधना की चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सूक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते ह--- 
घर मठादि में रम रह्यो, रसमता राम जुहोय । 
ज्ञान दृष्टि सूँ देखिये, हे श्राकासवत्‌ सोय ॥ 
दयाबोध की रचना के मूल में चररादास की प्रेरणा तथा श्राज्षा थी। उन्हों 
की आज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है--- 
चरनदास की कृपा से, मो मन उठो उमंग। 
दंयाबोध बरनन कियो, जहूँ सुख की उठत तरंग ॥। 
दयाबाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्पक विवेचना के साथ-साथ 
काव्य का कोमल पुट भी हैं । परिसारणा में इनकी रचनाएँ सहजो को रचनाप्नरों से कम 
प्रवद्य हें; पर गाम्भीयं, सौष्ठत तथा विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से दयाबाई के पद 
ग्रधिक उत्कृष्ट ठहरते हैं । वर्ण्य-विषय दोनों के लगभग एक-से ही हैं । जहाँ सहजो को 
शैलो वर्णांनात्मक, शुष्क और पिष्ट-पेष्टित हैँ वहाँ दया को दोली प्रवाहमयो, सरल 
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तथा काव्यात्मक है । दयाबाई की रचनाएँ काव्य से उतनी दूर नहीं हैँ नितनोी 
सहजो को । 

विनयमालिका--दयाबाई को बानी का दूसरा अंग हे विनयमालिका। 
इस अंग के रचयिता के विषय में बहुत मतभंद हे । इसकी पंक्तियों में दयादास का 
प्रयोग हे, जिससे यह श्रनुमान किया जाता हे कि इसकी लेखिका दयाबाई नहीं, 
दयादास नाम का व्यक्ति होगा । विनयमालिका तथा दयाबोध के सिद्धान्त में मोलिक 

न्तर हू । दयाबोध में नि्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन संत मत के सिद्धान्तों 
पर श्राधारित हें। विनयमालिका में विष्ण के श्रनेक श्रवतारों को कथाश्रों का वर्णन 
हैं । चरणदास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने श्रपनी साधना में कृष्णण को 
परम ब्रह्म का रूप मानकर उनसे सम्बन्धित अनेक लीलाझ्रों को ब्रह्म की लीलाएं माना 
है । भागवत के कृष्ण और संत मत के ब्रह्म में उनके अनुसार मूलतः: कोई श्रन्तर 
नहीं है । सहजोबाई के पदों मे भो इस प्रकार के झाभास यत्र-तन्र सिलते है, पर 
उनके कृष्ण का श्रस्तित्व ब्रह्म से अ्रलग नहीं है । जहाँ उन्होंने गोविन्द, नारायरण 
इत्यादि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होंने मूलतः ब्रह्म के उसी रूप में 
किया हे जो निर्गुण मत में मान्य थे। चररणादास जी के जन्मोत्सव-वर्णान इत्यादि में 
कृष्ण-ली लाशों का श्राभास अ्वद्य मिल जाता हे, पर विष्णु के भनेक भ्रवतारों और 
राम-कृष्ण की विविध कहानियों पर उनकी श्रास्था प्रायः लक्षित नहीं होती । परन्तु 
विनयमालिका के इन दोहों में सगुणोपासना की स्पष्ट छाप हूँ। प्रथम पंक्ति में 
एक जिज्ञासा हूँ कि तुम्हें कया कहकर पुकारूँ-- 
किस विधि रीभत हो प्रभु, का कहि टेरूँ नाथ ? 
लहर मेहर जब ही करो, तब ही होउं सनाथ ॥ 

इस प्रइन के उत्तर में उपास्य को श्रनेक नामों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पन्द्रह 
दोहों में उनके नामों की गरना की हें। उपास्य के रूप सें इस प्रकार एक सौलिक 
प्रन्तर हैं जो एक ही कवि के व्यक्तित्व में एक साथ होना श्रसम्भव प्रतीत होता हें । 

उपासना-पद्धति भी दयाबोध में वरिणत पद्धति से पूर्णतया भिन्‍न है । जेसा 
कि नाम से प्रतीत होता हें, विनय को हो इससे प्रधान स्थान प्राप्त हे। निर्मुण 
साधना में विनम्रता और सहनशीलता साधु के चरित्र के प्रधान प्रंग श्रववय हें, पर 
लक्ष्य की प्राप्ति के ये साधन नहीं हु। विनयमालिका का कवि ईश्वर को उसके 
विरद का स्मरण दिलाकर शअ्रपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है । पतित-उधारन भगवान्‌ 
की कृपा तथा यश की श्रसंख्थ कहानियों के स्मरण से उसे श्रपनी मुक्ति की आ्राशा 
होती हे । भक्ति के उद्गार बहुत प्रबल औ्रोर सुन्दर है, उनमें श्रद्धा, याचना, विश्वास 
झौर लगन की जो भलक हूं वह निर्गुरण साधना को श्रपेक्षा सगुण! की रागात्मकता के 
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झ्रधिक निकट हैँ । यद्यपि दयादास भी चरणदास के हो शिष्य थे श्रतः उपासना के 
इन दो रूपों की श्रसमता विनयमालिका और दयाबोध के रचयिताग्रों की एकता 
में नाम की विभिन्‍नता द्वारा उत्पन्त सन्देह को पुष्ट कर देते हू । दयाबोध में भ्रंकित 
साधना कबीर, दादू और नानक की निराकारोपासना चरणदासी पंथ की कृष्ण- 
भावना से रंजित हे, परन्तु विनयमालिका की साधना में सुर तथा तुलसी के कृष्ण 
कौर राम की अनेक लीलाझों के साथ विभिन्‍न अवतारों से सम्बन्धित श्रलोकिक 
कहानियों का विवरण श्रोर उन्हीं की शक्ति तथा सामथ्य पर मुक्ति की श्राश्ञा भरो 
हैं । उपास्य तथा साधना के रूपांकन में विभिन्‍न्नता के अतिरिक्त रचनाझ्रों के बाह्य 
रूप श्रर्थात्‌ भाषा तथा शली में भी काफ़ी अन्तर हे। दयाबोध को भाषा में परि- 
माजित पदावलो तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि अभाव हुं, पर भाषा में एक प्रवाह हैं, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है। इस सौन्दर्य में परिष्कार नहोीं हे, श्रलंकार नहीं 
& केवल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावेश का श्राधिक्य हे, भाषा स्वतः ही मासिक 
तथा लचीली हो गई है । उनकी भाषा अलंकारहीन, खुरदूरे बस्त्रों में श्रपने सरल 
सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान हें, जिसका सोन्द्य बिना किसी प्रयास 
के ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक ग्रवश्य जाता हें । विनयमालिका की 
भाषा सरल है, पर उसके सोन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हूं । 

इन विभिन्‍नताझों के साथ एक साम्य स्पष्ट और प्रधान हैँ । दोनों ही 
रचनाओं के काव्य की श्रात्मा शुद्ध और प्रबल ह। उपास्य तथा साधना के रूप में 
मोलिक अन्तर होते हुए भी दोनों को आत्मा मे उनके मानस-हृदय का स्पष्ट श्राभास 
मिलता है। दयाबोध सें श्राये हुए इस प्रकार के विवररों का उल्लेख उस प्रकररप 
में हो चुका हु--विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंक्तियों में प्रतिबिम्बित हे--- 

देह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय । 
हाँसी होय तो तेरी ही, मेरी कछ न होय ॥ 
प्रेम का यह उपालम्भ कितना विद्वद और चुटीला हँ-- 
बड़े-बड़े पापी ग्रधम, तारन लगी न बार। 
पूँजी लगे न कछ अंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥ 

परन्तु दवाबोध और विनयमालिका के भाव और भाषा में जो श्रन्तर स्पष्ट 
लक्षित होते है, उनसे यह पुर्णतया प्रमारितत होता हे कि दोनों का लेखक एक व्यक्ति 
नहीं हें । विनयमालिका चरणदास जी के किसी श्रन्य शिष्य द्वारा प्ररणीत प्रतीत होती 
हैँ, जिस पर चररादासी सम्प्रदाय के निगुंण पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का श्रधिक प्रभाव 
पड़ा था। दयाबोध में कवि के नाम का संकेत दयाबाई तथा दया कुँवरि द्वारा हुश्रा 
हैँ जब कि विनयमालिका में एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नहीं है । हर जगह 
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केवल दयादास शब्द ही मिलता है। इन शआधारों पर यह मानने के लिए विवद्ञ हो 
जाना पड़ता हैँ कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती ॥ '्रमवश 
इस रचना को भी दयाबाई की बानी के श्रन्तगंत स्थान दे दिया गया है । 
दयाबीध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका हे। यद्यपि उनकी 
रचनाओ्रों का ध्येय प्रचारात्मक ही श्रधिक था, पर उनमें काव्य का श्रंश स्वतः झा 
गया हेँं। परिमारण सें उनकी रचनाएँ अ्रधिक नहीं हे । सहजोबाई की रचनाश्रों की 
अ्रपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम है, पर वियय के प्रतिपादन, भावों की श्रभिव्यंजना 
तथा श्रात्माभिव्यक्तित में दयघाबाई को सहजो से बहुत श्रधिक सफलता मिली हें। प्रेम 
की विह्ललता और सांसारिक मायाजन्य नेराइय के जो सुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने 
दींचे हे, तद्दिघयक सहजो द्वारा अ्रंकित चित्र उनके समक्ष बिलकल निष्प्रार/ जान 
पड़ते हु । प्रचार तथा श्रात्माभिव्यक्ति, दोनों ही दृष्टियों से निर्गुणण सन्‍्तों की बानियों 
में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का श्रोज, उनके 
प्रेम का माधु्य और उनके प्रचार की क्षमता श्रन्य कवियों की रचनाश्रों से कम 
नहीं हे । 
सहजो तथा दयाबाई की काव्य-तुलनात्मक विवेचना 
दाशेनिक सिद्धान्त--निर्गुण सम्प्रदाय के विशिष्ट चरणदासी मत के प्रवर्तक 
श्री चरणादास की ये दो शिष्याएँ निगंण सत की अमर कवयित्रियाँ हें । इन दोनों 
की ही भावनाओं तथा विचारधाराग्रों पर इस मत की स्पष्ट छाप है। इस सम्प्रदाय में 
संतमत तथा भागवत के दाशनिक सिद्धान्तों का सामंजस्य हें। साधना में ज्ञान, योग 
श्रौर प्रेम तीनों की ही प्रधानता है, परन्तु इनक ब्रह्म का रूप निर्गुण मत के निराकार 
अ्ररूप ब्रह्म की अ्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म को भावना के अधिक निकट हे । 
ब्रह्म की कल्पना में सगुणा भावना का आरोपरा तो है, पर किसी स्थूल चित्र भ्रथवा मूति- 
रूप में वह पूज्य नहीं हू। सहजोबाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निराकार और 
साकार का सामंजस्य हें---सहजो के शद्दों में--- 
निर्गमुण सो सगुन भये, भक्‍त उधारनहार। 
सहजो फ्लरी दंडोत है, ताकें बारम्बार ॥ 
कृष्ण के लीलारूप की अपेक्षा विराटरूप उनके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
उनके निर्गुरण ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण ह जिन्होंने घोषणा की थी--- 
में श्रवण्ड व्यापक सकल, सहज रहा भरपूर । 
ज्ञानी पाव निकट ही, म्रख जाने दूर ॥ 
ब्रह्म का मूल रूप निरंजन है जो भक्तों के हेतु, प॒थ्वी का भार उतारने के लिए जन्म 
लेता है । सगुणण तथा निगुंरण के इस सामंजस्थ का उदाहरण इन पंक्तियों से मिल 
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सकता हें--- 
नेति-नेति कहि वेद पुकारे। सो अ्रधरन पर मुरलो घारे ॥ 
जाक्‌ ब्रह्मादिक मुनि ध्यावें । ताहि पुत कहि ननन्‍्द बुलावें ॥ 
सिव सनकादिक श्रन्त न पावं । सो सखियन संग रास रचाव ४ 
अनन्त लोक सेंटे उपजावे। सो मोहन बजराज कहावे ॥ 
निर्गुन सगुन॒ भेद नहिं दोई। आ्रादि श्रन्त सधि एकहि होई ॥ 
सृष्टि का प्रत्येक उपकरण ब्रह्म का श्रंश हें, जोव को पृथक सत्ता नहीं हूँ । 
हरि श्रनेक रूपों में प्रकट होता हे । जगत्‌ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रूप विकृत परि- 
रामसवाद है । जल जनकर हिम बन जाता है, पर फिर हिम गलकर जल का रूप 
धारण कर जेता है। जेसे सुयं तथा उसके श्रालोक में कोई अ्रन्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव श्रोर बद्मा में हें । एक वस्तु कारण हे दूसरी का्य, एक अंश है दूसरी 
प्रंदी । ब्रह्म तथा जीव में भी कार्य-कारण तथा अंश-श्रंशी का सम्बन्ध हे । सहजोबाई 
के शब्दों में-- 
सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगट वहि गप । 
जल पाले में भेद ना, ज्यों सुरज अ्रु धूप ॥ 
दयाबाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं हे । उनके ब्रह्म का रूप कबीर 
के सतगुरु के श्रधिक निकट हैँ । वह गुणातीत निर्गुण अलख निरजन हे, वह सर्वब्यापी 
है, उसी के सूत्र में बंघी सृष्टि का परिचालन होता हे । दया के दब्दों सें--- 
वही एक व्यापक सकल, ज्यों सनिका में डोर । 
माला को मरिणकाएं जिस डोर में गुंथी रहती हू, वही उस माला के श्रस्तित्व 
का आधार हूं । सृष्टि रूपी मनिका की सम्बद्धता तथा नियमन ब्रह्म पर निर्भर है ॥ 
यह कबीर के सतगुरु के समान उस जगत्‌ का वासो हे जहाँ अनन्त भानु की श्रदुभुत 
स्योति का श्रालोक फंला रहता है । उनका परब्रह्म उस सत्य-लोक का वासी हे--- 
जहाँ काल श्ररु ज्वाल नहि, सीत उष्ण नहि बोर । 
दया परसि निज धास को, पायो भेद गंभीर ॥ 
कवि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध-स्थापन के मूल में उन्होंने भी श्रद्वेतवाद माना 
हैं ॥ समस्त सृष्टि जड़ रूप हे केवल आत्मा में ही ब्रह्मा का चेतन अंश हे, इसलिए 
झात्मा तथा परमात्मा में दृतभावना नहीं हे । उनके शब्दों सें--- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बसे पिड ब्रह्मंड। 
ना करता ना भोगता, श्रद श्रचल श्रखंड ॥ 
जशत्‌ का परिणाम सिथ्या हे, तन का सोौंदयं श्रम हैँ, केवल तु चेतन हे, तुझ में लय 
होने की भ्रात्मानुभूति ही ग्रानन्द रूप हें-#- 
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जग परनामी है सृषा, तन रूपी भ्रम कप । 
तु चेतन स्वरूप हूं, अद्भुत ग्रानन्द रूप ॥ 
ग्रह को इस भ्ररूप सत्ता पर सगुर श्रवतारवाद को छाप बिलकुल नहीं हे, परन्तु इस 
झ्पार शक्ति को श्रनुभूति की प्राप्ति चरणदास की शिक्षाप्रों द्वारा हो हुई है, इसका 
उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया हूँ । 
ब्रह्द और जीव के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपण के श्रतिरिक्त उनकी दाशेनिकता 
में संसार की नश्वरता का स्थान भी बहुत महत्त्वपुरणं है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े 
सजीव तथा मामिक खोींचे हे । गुरु की महत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया है, 
उनकी अवस्था और विश्वास की श्रधिकता ने झनेक बार उन्हें हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर दिया हें। सहजो की साधना पर भी साक्ारोपासना का यथेष्ट 
प्रभाव हे । जहाँ उनकी रचनाश्रों में ब्रह्म के सगुरप रूप के प्रति उद्गार हैँ, उनमें 
भक्ति-मार्ग की सभो प्रधान भावनाओं का स्पश हे, वहाँ पतित-उधारन लाल बिहारो के 
समक्ष अ्रपने को महान्‌ अवगुरणी मानकर एक ओर बह प्रार्थता करती हे-- 
तुम गुनवंत में श्रोगन भारी । 
तुम्हरी श्रोट खोट बहु कीौन्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी । 
तो दूसरी श्रोर सूर की भाँति उनके बिरद का स्मरण दिलाती हुई कहतो हे-- 
हमारे ओगुन ५ नहिं जाश्रो, तुम्हीं श्रपता विरद सम्हारो' *** 
विनय के कुछ पदों में यद्यपि सहजोबाई भक्तति-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़ती हे, पर उनकी साधना का मुख्य रूप निर्गुण सम्प्रदाय को मान्य साधना हो 
हैं। हृदय की शुद्धि, गुरु की शररप-प्रहरण, श्रोर कामनाझ्रों का दसन हरि क प्रेस के सादक 
रस की प्राप्ति करने के लिए ग्रावरयक हैं । जब जीव चंचल मन को स्थिर कर, इन्द्रियों 
को वच्च में कर लेता हैं, तभी वह साधना के श्रगल सोपानों पर चढ़ने की सामथ्य प्राप्त 
कर सकता है । उनकी साधना की रूपरेखा का ज्ञान उनकी इन पंक्तियों से हो 
जाता हे-- 
बाबा काया नगर बसावो। 
ज्ञान-दृष्टि सूँ घट में देखो, सुरति निरत लो लावो 0 
पाँच सारि सन बास कर अपने, तीनों ताप नसावों | 
सत सन्‍्तोष गहो बढ़ सेती, दुर्जेत मारि भगावों ॥ 
सील छिमा धीरज को धारो, श्रनहद बम्ब बजावो। 
पाप बानिया रहन न दीजे, धरम बजार लगायो ॥ 
दयाबाई फी उपासना में योग श्रोर ज्ञान-तत्त्व प्रधान हे। योग नाम-स्मरर्त्ष 
से प्रारम्भ होकर भ्रनहृद नाद तथा ज्योति-दशेन पर समाप्त होता हे। ब्रहनिश साम- 
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स्मरण योग का प्रथम सोपान है । उसके पद्चात्‌ नासिका के श्रग्रभाग पर ध्यान एकाग्र 
करना, पद्मासन का श्रभ्यास करना, प्राणायाम, त्रिकुटि पर ध्यान स्थित करना इत्यादि 
श्रनेक सोपान आते हे, फिर अ्रन्त में वह स्थिति श्राती है जब हृदय के श्रणु-अ्रणु तथा 
रोम-रोम से राम के नाम का जाप हुआ करता है । इसी को श्रजपा जाप कहते हे । 
जब सन की यह श्रवस्था हो जाती हे तब वह सांसारिक वासनाओं की श्रोर से श्रपंग 
हो जाता हे श्रोर तभो जीव ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले श्रनहद संगीत को सुनकर निर्वारण- 
पद प्राप्त करता हैं । साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधना में और 
कुछ नहीं हे । 

सहजो की साधना में श्रजपा जाप यद्यपि प्रधान हे, पर भागवत धर्म का व्याप्त 
प्रभाव उन पर हैं। इसी कारण भावना का पुट भी उनकी साधना में मिलता हें । 

साधना तथा ब्रह्म के इस तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट हें कि दयाबाई पर 
संत-परम्परा का हो प्रभाव था; चरणदासी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध 
कृष्ण रूप ब्रह्म श्र प्रेम-भक्ति-साधना से था, उन्होंने बिलकुल ग्रहण नहीं किया। 
उनके उपास्य का रूप संतमत परम्परा सें मान्य निराकार हे तथा साधना में योग 
तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान मुख्य हें। सहजो परब्रह्म के अवतारी रूप श्रौर निर्गुण 
रूप का समाधान दोनों को एक में घिलाकर कर देती है । साधना पर भी सगुरण 
भक्ति का प्रभाव श्रधिक नहीं तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता । 

ब्रह्म का रूप-निरूपणण, उसमे जीव तथा जड़-जगत्‌ से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि 
दाशनिक विवेचनाश्रों का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, हृदय से नहीं । स्त्री में श्रनुभूति 
प्रधान होती है, बौद्धिक विइलेषण के तर्क उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर हें, पर 
इन दोनों को विवेचताएं पूर्ण हे । भावनाश्रों को सरसता में इन विषयों की शुब्कता 
यद्यपि छिप नहीं सकी हे, पर ये नीरस विषय ही उनके जीवन के प्रेरक थे। लौकिक 
भावना-शन्‍्य उनके काव्य में दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया 
गया हैं कि योगिक और ज्ञान सम्बन्धी जटिल विवेचनाओ्ों का उनके नारी-हदय के 
साथ समन्वय देख श्रादचय ,होता है । भावनाश्रों श्रौर अनुभूतियों की विभूति, जो नारी 
की जन्मजात्‌ शक्ति मानी जाती हे, उनकी रचनाओं में श्रवसर पाकर भो नहीं विक- 
सित हो सकी है, और दाशंनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादन में उनकी पूर्ण सफ- 
लता नारी-हृदय की भावनाश्रों के इतिहास का एक श्रपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता हे । 

काव्य तथा कल्नापक्ष--निर्गुण धारा के संत कवि उपदेशक तथा प्रचारक 
प्रथिक थे, यह सत्य हुं; किन्तु संतचमत में विरहानुभूति तथा मिलन-उत्कंठा इत्यादि की 
शृंगा रक अनुभूतियों का भी श्रभाव नहीं है, जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है। निर्गुणण काव्य 
में भ्रनुभूतियों की श्रेष्ठ श्रभिव्यक्ति इन्हों प्रसंगों में मिलती हे । श्रनेक संतों की विरह 
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विह्नलता तथा श्रन्य श्रनुभूतियों की तीब्नता की श्रभिव्यक्ति में कला के श्रभाव में भी 
भावनाएं काव्य बन गई हे । प्रियतम में लय हो जाने को उत्कंठित नववध, मृत्यु रूपी 
दृती का सम्वाद पा डोली सजाकर प्रियमिलन के लिए प्रयारत करने वाली आत्मा, 
संसार की नश्वरता इत्यादि के श्रनेक ऐसे प्रसंग ह जहाँ श्रनुभूतियों का ही प्राधान्य 
हैँ तथा जिनमें काव्य की शुद्ध श्रात्मा के दशेन होते है । सहजो तथा दयाबाई को रच- 
नाश्रों में काव्य का भाव पक्ष सर्वथा गौण है । सहजोबाई के गुरु के प्रति लिखें गये 
पदों में श्रास्था की सच्चाई श्रवश्य हे, पर भ्रनुभति की तीन्नता नहीं; केवल चररादासी 
मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन श्रौर प्रचार ही प्रधान हें। प्रेम के प्रसंग में मधुर 
भावना का पुरणंतया श्रभाव हूँ, हाँ व्यंग्य ओर उपहास की सजीवता तथा सांसारिक 
नहवबरता में वीभत्स की रसानुभृति उत्पन्न करने में वह श्रवदय सफल हो सको हैं । 
निर्वेद भावना को अभिव्यक्षित उनके उपदेश, चेतावनी, जगत्‌ की नहवरता श्रादि के 
चित्रण में पर्याप्त सफलता से हुई हँ। इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सुष्टि हुई 
है-- (१) शानत (२) वीभत्स। चरणदास जी की लीला-वर्णन में उनके जन्मोत्सव 
के गीत गाते हुए, वात्सल्य-भ।वना दिखाई देती हे । पर वात्सल्य की श्रपेक्षा उन गोतों 
में निष्ठा श्रधिक हें । गुरु की बाल कल्पना उन्होंने केवल उनको कौोति श्रौर लोला 
गान के लिए ही की थी, इन श्रतिशयोकतियों का ध्येय प्रचार हो श्रधिक मालूस 
होता हे । 

मानव-जीवन की पीड़न तथा वेदना-जन्य कद्ताश्रों की प्रतिक्रिया लौकिक के 
प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति श्रन॒राग में होतो हे, और इस प्रकार श्रस्थिर 
मन को चंचलता निवेद की शान्ति में परिरित हो जाती हे। रसानुभति की सुष्टि 
करने के ध्येय से ये रचनाएं लिखी नहों गई, परन्तु इस प्रकार की भावुक स्थितियों में 
साधारण भाव भो काव्य की सरसता प्राप्त कर लेते हे, सहजो के काव्य में ऐसा कम 
हुआ हे । 

काव्य तत्व सहजो को श्रपेक्षा दयाबाई में बहुत श्रधिक ह। प्रेम के श्रंग जसे 
विषयों पर भी सहजो निर्गुण की नीरसता हटाने में श्रसमर्थ रही हू, पर दयाबाई की 
तद्विषयक रचनाश्रों का भावपक्ष श्रत्यन्त प्रबल है । परम्परागत श्रालंकारिक रुढ़ियों 
श्ौर सप्रयास कला के श्रभाव में भी स्वाभाविक बन पड़ी ह्‌ । काग उड़ातो हुई, श्राशा 
श्र निराशा के पलों को उत्सुकता में, प्रियतम को प्रतीक्षा में नयन बिछाये एक बिर- 
हिणी के इस चित्र को भावुकता श्रनुपम॒ परन्तु सजीब हूं 

काग उड़ावत थक कर, नन निहारत बाठ | 
प्रेम सिन्ध में परुयो मन, ना निकसन को घाट ॥ 
प्रलोकिक प्रेम की मधुर श्रनुभूति को ग्रभिव्यक्ति में जिस अकार मीरा गा 
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उंठी थी-- 
घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल होइ ॥ 
उसी प्रकार प्रेम की पीर से झ्रात्रान्त हृदय फी टीस व्यक्त करते हुए वह कहती हें-- 
' पंथ प्रेम को श्रटपटो फोइय न जानत बीर । 
क॑ मन जानत श्रापनो के लागी जेहि पीर ॥ 
इस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिएी का घित्र श्रनलंकृत होते हुए भी कितना 
सजीय तथा चित्रोपम हैँ । 
बोरी ह्वं चितवत फिरूँ, हरि श्रावें केहि ओर । 
छिन उठूं छिन गिर परूँ, राम दुखी मन मोर ॥ 
बेराग्य के श्रंग में जगत्‌ की नइ्वरता के चित्र हें श्रवद्य, पर सहजो के वीभत्स 
चित्रों के समान यह सन में विकलन नहीं उत्पन्त करते । संसार फी नश्वरता के चित्रों 
को ये स्पर्श तो नहीं कर पायें ह पर उनसे श्रधिक दूर नहीं हे । सांसारिक वेभव श्रोर 
ऐंश्वर्य को नइ्बवरता उनके इन स्वरों में सजीव हो उठती हें-- 
अ्रसु गज श्र. कंचन दया, जोरे लाख करोर। 
हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 
इस प्रकार सहजो में जहाँ वीभत्स, ज्ञान्त और कुछ साधु रस का प्रवाह हूँ 
वहाँ दयाबाई फी रचनाश्रों में उत्कृष्ट माधुयें श्रोर सफल निर्वेद व्यक्त हें। दयाबाई 
का भावपक्ष सहजो से निस्सन्देह समृद्ध हे । 
इनके काव्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी श्रनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए 
पान्नों में ललनऊ के कला-फोहशल को ढूँढ़ने का श्रसफल औ्लौर उपहासप्रद प्रयास होगा। 
काव्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, कविता तो उनके श्राध्यात्मिक सिद्धान्तों की श्रभि- 
व्यक्ति और प्रचार के लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए श्रलंकारों की सुषमा श्रोर 
छन्दों का लय उनके काव्य में नहीं मिलता, जहाँ भावनाएं सजाव हूं, वे स्वयं काव्य बन 
गई हूँ, सीधी साधारण भावनाश्रों को श्रलंकार श्रौर छन्द में श्रावेष्ठित कर श्राकर्षक 
बनाना न उनका ध्यय था श्रोर न इसकी उनमें क्षमता थी। सीधी-सादी एक-श्राध 
उपभायें संसार की नश्वरता के वर्णन में उन्होंने दे दी हे, जो विचार की श्रभिव्यक्ति 
में पर्याप्त सहायक हुई हे । दयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा 
सकता हें--- 
जेसो मोती श्रोस को, तेसो यह संसार। 
बिनेसि जाय छिन एक में, दय। अभ्रभू उर घार॥ 
इसी प्रफार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता 
है । लेकिन इस भ्रकार के दोहे उनके काव्य में ग्रष्वाद छय॑ में ही मिलते हे--- 
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जगत तरेया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जैसे मोती श्रोस को, पानी अंजुलि माँहि ॥ 

क्षणभंगुरता के व्यक्त करने वाले ये तीन उपमान उनकी सबल श्रभिव्यक्ति 
का प्रमारा देते हूं । 

दोनों ही साधिकाओ्ं ने श्रधिकृतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया हैं । इस 
साधाररण छंद के प्रयोग में भी श्रनेक स्थानों पर छंदर्भग दोष मिलता हे। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा मुक्तक पदों में भी रचना की हे । 

दयाबाई तथा सहजोबा।ई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रमारिणत होता 
हैं कि सहजो की रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण श्रोर मात्रा 
में प्रधिक्त हें, उनकी अ्रभिव्यंजना-शक्ति भी प्रोढ़ श्रोर सबल हू, पर काव्य-तत्व उनमें 
दयाबाई से कम हे । दया की रचनाओ्रों का सम्पुर्ण महत्व उनकी श्रात्मानुभूति की 
सरस अभिव्यक्ति पर हे । सहजो की अ्रभिव्यंजना दृढ़ और सबल हे, दया की भावुक 
शौर समामिक; सहजो के व्यक्तित्व में क्रियात्मकता श्रौर प्रौढ़ता है, दया में कोमलता 
श्रौर भावुकता । दोनों ही निर्गुण मत की श्रमर साधिकाएं हूँ । 

इन्द्रामतो--इन्द्रामती श्री प्रायनाथ जी की परिणीता थीं जिन्होंने श्रपने पति 
के स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें श्रपनें मत के प्रचार में पुर्ण सहयोग दिया । प्राणनाथ 
धामी पंथ के प्रवतेक थे | विक्रम की सन्नहवीं गती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 
में श्राये तो निर्गुर सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें श्रपनाकर श्रपने श्रौदायं का परिचय 
दिया | पन्‍ना-निवासी प्राणनाथ ने धामी सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, मुसलमानों श्रोर ईसाइयों को एक घोषित किया । इस पंथ के सिद्धान्तों 
के श्रनुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन ओर द्वंष की भावना का प्रचार मिथ्या 
और भूठ हूँ । प्राणनाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते हू। यहाँ तक कहा जाता हूँ 
कि उन्होने पन्‍ना-नरेश छत्रसाल के लिए हीरे की खान का पता लगवाया था। श्री 
बडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्भकिति की खान का तात्पर्य निकाला हैं । 
धामी पंथ का प्रधान उदहेइ्य भगवान के धाम की प्राप्ति हे । इस पंथ के द्वारा उन्होंने 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के अ्रनुयायियों में प्रेम श्रोर सदृभावना का प्रचार किया। इसके 
साथ-साथ . उन्होंने श्रपने श्रापको समेहदी; मंसीहा श्रोर कल्कि एक साथ घोषित किया । 
मालूम होता है कि उन्हें भ्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस महंत्वा- 
कांक्षी पुरुष की पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुश्ना है। उनके 
स्वर का कोमलत्व और माधुयं उनके पति की श्रहमन्यता को दबाता हुआ प्रतीत 
ड्ोता हु । े 

धामी पंथ के घुह॒द्‌ ग्रंथ में इन्द्रामती के रखे हुए: बहुत से पंत हैं। प्रंथ को 
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हस्तलिखित प्रति के ऊपर के पृष्ठ कुछ खंडित हूँ, इस कारण उसका नाम ज्ञात नहों 
होता । पर उसमें जो छोटे-छोट ग्रंथ सम्मिलित हूं उन सबमें विभिन्‍न धर्मों, विशेष- 
कर हिन्दू और इस्लाम धर्म सें एकत्व दिखलाने का प्रयास किया गया हे श्रौर श्राइचय 
तो यह होता हे कि लगभग प्रत्येक ग्रंथ में इन्द्रामती की लिखी हुई कविताएँ सम्सि- 
लित हूँ। भिन्‍न-भिन्‍न शीर्षक देकर उन्होंने सम्पुरण ग्रंथ का विभाजन कर दिया हूँ । 

प्राशनाथ ओर पन्‍ना-नरेश छत्रसाल सम-सामयिक थे। छनत्नसाल का जन्म 
सन्‌ १६४६ और मृत्यु सन्‌ १७२६ माना जाता है । इन्द्रामती के समय के श्रनुमान 
में इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती ॥ 

धामोी मत के और भी ग्रंथ हू जो केवल प्राणनाथ के ही लिखे हुए है । अ्रभी 
तक केवल एक पदावलो ही दोनों को संयुक्त रचना मानो जाती थी, पर नागरी 
प्रचारिशी सभा की श्रप्रकाशित रिपोर्टों की हस्तलिखित प्रतियों क॑ देखने पर प्रारण- 
ताथ श्रौर इन्द्रामतो को बारह से भी भ्रधिक संयुक्त रचनाएं मिलों जित सबका संकलन 
इस बुह॒द॒ ग्रंथ में हे । 

इस विद्ञालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ हे : 

किताब जम्बूर--इसमें ११२ पद हूँ । इस ग्रंथ में हिन्दू धर्म के किसी विशेष 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं हें बल्कि श्रनेंक सम्प्रदायों पर श्रांशिक प्रकाश 
डाला गया हूँ। सर्वप्रथम भागवत के दशस स्कन्‍्ध की कथा हे जिसमें ब्रज में कृष्ण 
की श्रनेक लीलाओं का वर्शान है, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु शब्द फा 
प्रयोग किया हूँ, तत्पश्चात्‌ वेष्णव मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निगमागम सम्मत 
निर्गुण ब्रह्म के रूप फी भी विवेचना हे। ग्रंथ ६ भागों में विभाजित है-- 

१. लक्ष्मी जी के दृष्टांत । 

२. वेबबारी । 

३. वृध-पानी का बेवरा । 

४. श्री भागवंत को सार। 

५ षट पुष्ट मरजाद । 

६. परगठट बानी । 

इन सभो विभागों में एक हो काव्य-पद्धति मिलती हुँ श्रौर यह पद्धति है 
रागअद्ध मुक्तक पदों को। बोच-बोच में चोपाइयों भी हें लेकिन उनमें छंद-भंग दोष 
बहुत भ्रा गया हूँ । पहले सर्ग में विष्णु श्रोर लक्ष्मी का सम्बाद हे जिसमें राधा-कृष्ण 
के रूप को छाया मिलती हेँं। 

२. वेबवबाणी योग, ज्ञान तथा निर्गुण ब्रह्म की विवेचता हे । ईश्वर की 
ग्रसीस शक्ति की स्थापना हो जिसका मुख्य ध्येय प्रतीत होता है । धामी मतत के 
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प्रवर्तक पर पुर्ण विद्वास झौर भ्र।स्था व्यक्त करते हुए उन्होंने श्रनमेक पद लिखे है 
जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि धामी पंथ का श्राश्रय लेने वाले व्यक्ति को 
ईश्वर से मिलन का श्रवसर बहुत श्रासानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत 
करती हुई वह लिखती हे-- 
तू न भूल इन्द्रावती 

ऐसा सुमया पाये ॥ तु ले धनी श्रपना ॥ ओर जिन दिषाये ॥ तो हो यों धनी के बास 
लसी ॥ पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ॥ मेहेर करी महबब॥ करके 
संग मिलाप आषां षोल के ढॉपिये जिन चुकिये इतनी बेर ॥ रात-दिन तेरे राज का 
सृत कात सवा सेर ॥ न्‍ 

३. दूध पानी का बेवरा नामक सर्ग में निर्गुण और सगुण दोनों मतों के 
साधनों की श्रपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया है। सन को स्वच्छता 
श्रोर बाह्याडम्बर की तुलना का नाम दूध पानी का विवरण दिया हें । 

४. श्री भागवंत को सार--इस सर्ग में श्रीमवृभागवत के दशमस स्कन्‍्ध 
का सार पदों की म॒क्‍तक शेली में वरिण्तत हें ॥ कृष्ण की बाल-लीलाओ्रों का वर्णन 
प्रधान हे । 

४. षट पुष्ठट मरजाद पक्तु--इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बीच से जीर्ावस्था 
में हु । भ्रतः किसी ऋरमबद्ध विषय के संकेत श्रौर निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर 
यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पढों में ज्ञान श्रोर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन 
हैं । माया जीव और सुरत इत्यादि का उल्लेख श्रपने पुराने रूप में इन्द्रामती के नये 
शब्दों के श्रावरसण में उल्लेखनीय हे । 

६. परगट बानी नामक सर्ग में प्राणनाथ जी को साकार ईश्वर तथा 
निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके सत का प्रचार और प्रतिपादन है, जिसका 
द्वार मानवसात्र के लिए खुला हेँ। 

पट रुत--जेसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें घट ऋतुश्रोंक। 
वरंन है । वियोग श्युंगार प्रधान है । बारहमासः और षटऋतु वरणंन उस काल के 
काव्य के एक मुख्य श्रंग बन रहे थे। यहाँ तक कि श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध 
स्थापन में भी प्रकृति के यह परिवर्तत उद्दौपन रूप में श्राये हैं । यह सम्पूरां ग्रंथ 
इन्द्रामतो का लिख। हुश्रा है । प्रायः सभी पदों की श्रन्तिम पंक्ति में उनके नाम का 
निर्देश मिलता हे। इन पदों का श्राकार सामान्य मुक्तक पदों से बड़ा हे। एक पद 
में लगभग २० से भी श्रथिक पंक्तियाँ हें, श्रारम्भ से श्रन्त तक भाव लोकिक हें पर 
कहीं-कहीं पर श्रनुभूति की तीव्रता श्रोर वातावरण की श्रलोकिकता उसमें सूफी पुट 
का श्राभास देने लगतो है । उनकी विरहिणी श्रात्मा श्रौर प्रियतम परम शक्ति 
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के प्रतीक ज्ञात होते हें ॥ समय श्रौर ऋतु के रागों के श्रनुसार ही प्रत्येक ऋतु 
पर लिखे हुए पद संगीत झौर काव्य दो कलाश्नों का एक सूत्र में पिरोते जान 
पड़ते हैं । 
बट ऋतु नो कलस--यद्यपि षटऋतु से प्रलग यह स्वतन्त्र ग्रंथ हैँ, पर 
विषय श्रौर भाव वही हैं, भावों की अ्रनभृति तीव्रतर है । इस कलश में गोकुल में 
कृष्ण की भश्रनेक किशोर लीलाश्रों के बाद उनके सथुरा चले जाने पर उनके वियोग 
का चित्रण है, इस प्रकार इसमें केवल वियोग ही नहीं संयोग श्र गार का वर्णन भी 
मिलता हे। प्रेम के दोनों पक्ष की अ्रनेक अ्वस्था्रों का वर्णन है। इस वर्णान में 
चेष्टाएँ ही प्रधान हैं । सूक्ष्म भावों तथर अवस्थाओं के चित्ररण की अपेक्षा रोतिकालीन 
छाप लिये हुए शारीरिक चेष्टाएँ ही श्रधिक दिखाई देती हैं । शइंगार में लोकिकता की 
ही पूर्ण छाप हैँ । संयोग की श्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार श्रोर भाव प्रवरता 
दोनों ही उच्चतर हें । ु 
इस ग्रंथ की रचना के विषय में प्रारननाथ जी ने जो कुछ लिखा हैं उससे 
प्रतीत होता हैं यह सम्पूरां ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ्ना हे। साथ के सूख के 
कारण, सहयोगी बना इन्द्रामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने 
काव्य रूप दे दिया। वे लिखते हें-- 
साथ के सुख कारने इन्द्रामती को में कह्या । 
ता थे मुख इन्द्रामती से ख्वण कर भया॥। 
बारहमासी--यह विप्रलम्भ श्ूंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिसमें इयाम 
को सम्बोधित करके विरहिरणी श्रपनी विरह-दशा का वर्णन करती हे। प्रसिद्ध उप- 
मानों का श्राश्नय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संवारकर श्रपनी भावनाओ्रों को 
काव्य रूप दिया हे। श्रनभृतियों का यद्यपि बिलकुल श्रभाव नहीं है पर वियोग का 
प्रभाव हृदय को श्रपेक्षा शरीर पर शभ्रधिक गम्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत होता है । 
वर्षा में किशोरियाँ प्रियतम के स्नेह से सिक्‍त श्यृंगार के आ्रानन्द श्रौर उल्लास में डूब 
रही हूँ पर बेचारी विरहिएी दूसरों की सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से श्रपनी 
झसमयर्थता के बीच पुकार उठती हे--- 
हैं तो बाला जी बिना 
सोभा लिये वरणाराय, रुचे बरस्‍्यां मेघ। 
तेडीं मीडयो श्रंगनाये, घर श्राय कियो श्यूंगार । 
दा कद डर ऐ नीर तेरे श्राधार 
छेम दीजिए । 
एने बचरा इन्द्रामतो भ्रंग बाला तेडी लीजिए । 
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इस प्रकार बसन्‍्त के सौरभ में श्रपने श्रंग का सोरभ जोड़ देने के लिए भानों 
युवतियाँ चोवा, चंदन श्रौर श्ररगजा लेपन करतो हें, परन्तु विरहिशी अपने सुरंग बाला 
जी के भ्रभाव में तड़पकर दिन बिताती हे। 
किताब तोरेत--प्रकरण के नाम की विचित्रता होते हुए भी कुछ ऐसी 
वस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस नाम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके । प्रेम- 
तत्व जेसे दूसरे प्रकररों में प्रधान हे वेसे ही इसमें भी। वियोग में मिलन को प्रतीक्षा, 
तत्कालीन विह्ललता में श्रनुभूतियों का जितना सुक्ष्म भौर मार्सिक चित्रण इसमें हे, 
तद्दिषयक दूसरे ग्रथों में नहीं । विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावुक कवियों से 
भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैँ । यद्यपि उनके समय तक उर्द की वेदनात्मक 
शली की श्रपेक्षा शछृंगार संचारी और उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआ शभ्राता था पर 
उनके काव्य में श्राई हुई विरह की तीखब् भ्रनुभृतियों का भ्रनुमान इस प्रकार की पंक्तियों 
से लगाया जा सकता हे--- 
सब तन विरहे खाइया, गल गया लोहू माँस । 
न श्रावे अंदर-बाहर, या विधि सृकत साँस ॥ 
तथा 
हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह अ्रगिन। 
मांस मोज लोहू रंगा, या विधि होत हवन ॥॥ 
बेदना श्रौर पीड़ा की यह सीमा तीक् श्रनुभूतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकती हे ॥ 
केवल वाह्मयाडम्बर उसके लिए श्राधार प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता | 
संनधे--इस प्रकरण में इस्लाम के सिद्धान्तों का विशद विवेचन है । 
इस्लाम से सम्बन्ध रखने वाले जितने प्रंथ हें उन सभी में फ़ारसी शब्दों का प्रद्॒ुर 
प्रयोग हे । पद-विन्यास श्रोर व्याकरण में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दावलि 
प्रायः विदेशी ही हे । सिद्धान्त इस्लाम के श्रोर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती- 
यता की छाप छिपी नहीं हैँ । प्राणनाथ का नाम उन कतिपय संतों में श्राता है जिन्होंने 
यथादकित शअ्रनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ बितंडावाद श्रोर विषमताश्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण हूँ कि जहाँ हिन्दू धर्म के श्रनेक मतों के 
सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लाम को भी उन्होंने उतनी ही प्रधानता से श्रप- 
नाया । छन्दों का प्रयोग भी फारसी होली की श्रोर श्रधिक भुका हुआ्ना हैं। इस्लाम 
के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान हे, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने का प्रयास किया हैँ । प्रत्येक 
प्रकरण के श्रारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित 


पंक्तियाँ हेँं-- 
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निज नाम श्री कृष्ण जी, भ्रादि भ्रछिरातीत । 
सो तो श्रब जाहिर भये, सब विधिवता सहीत ॥ 
इस ग्रंथ में एकेश्वरवाद औ्रौर सूुफो मत का प्रभाव श्रधिक लक्षित होता हे, 
प्रेमतत्व प्रधान हे । संनधो के श्रारम्भ में हिन्दू श्रोर मुसलमान धर्म की सासान्यमान्य- 
ताश्रों को जोड़ने का प्रयास है । इन्द्रामती के शब्द भो अपने पति का समर्थन करते 
हुए सुनाई देते हें । रचना की चर्चा फरते हुए वह कहती हे-- 
श्री किताब कुरान श्री सन्‍नध । 
ग्रसराफी लेखुस श्रवाज से, कुरान को गाया हे । 
श्रपती सुरत पर जाहिर हुई में ॥ 
तिनको ये सन्धे ''**' 
ये श्राषपर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी हैँ ॥ 
कीतेन--इस प्रकरण के श्रधिकतर पद इन्द्रामतो के हो लिखे हुए हे । 
यह कहना श्रधिफ उपयुक्त होगा कि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रकररणों में उनका मुख्य 
हाथ हे। कीतेन के श्रारम्भ में श्रात्मरोगों का वर्णन है श्रोर उसके उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेस और योग का निर्देशन हे। प्रेमतत््व की प्रधानता हैं । माया, वासना श्रोर 
मोह त्याज्य हैं । कीतेन के सभी पद गेय म॒ुक्तक शैली में हें और राग-रागनियों में 
बढ्ध हैं । 
खुला आज फुरमान--इस प्रकरण में इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन हूँ । इस्लाम विषयक दूसरे ग्रंथों की भाँति इसमें भी उ्द श्रोर फारसी की 
दब्दावली ही अभ्रधिक हं । इन ग्रेथों की रचना में यद्यपि प्राणनाथ जी का ही हाथ 
श्रधिक्त हे, पर इन्द्रामती का भी पूर्ण सहयोग इसमें हूं यह उन्हीं की पंक्तियों से सिद्ध 
होता है-- 
हो सेंया फुरमान लाये हम । 
>< >< 
सो कहूँगी जो लिषा कुरान । 
तथा-- 
इन विधि फुरमान फरमावती जाहिर देखती । 
किया पदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग ही इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट हे ॥ 
खिलवत--खिलवत नामक प्रकरण में भी इस्लाम के मल सिद्धान्तों और 
विश्वासों का श्राभास हें। हिन्दू श्रोर मुसलसान धर्मों के सिद्धान्तों की समन्वित कर 
एक नये धर्म की स्थापना और उसकी विवेचना हेँ। दोनों धर्मों कं परस्पर विरोबी 
तत्त्वों को छोड़, केवल समान तत्त्वों के समीकरण क। प्रयास हैँ । जहाँ हिन्दू धर्म का 
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प्रसंग है. संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पॉंडित्यपूर्ण भाषा के श्रधिक निकट श्रा 
गई है । पर जहाँ कुरान ओर इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ है वहाँ भाषा फारसी श्रौर 
उर्दू के शब्दों से भरी हुई हूँ । ऐसा ज्ञात होता हैं कि दोनों हो प्रकार की भाषाओ्रों पर 
इस दम्पति का पूर्णो श्रधिकार था। प्रारणनाथ बहुभाषा-विज्ञ थे । वह जीवन भर भ्रमरण 
करते रहे । जहाँ भी गये वहाँ की भाषा सीखली तथा अ्रपना ली । वास्तव में इन्द्रामती 
और प्रारणनाथ के इस सुखमय समान स्तर के संकेत से, नारी-जीवन के उस श्रन्धकार- 
मय पृष्ठ पर भी उसका श्रस्तित्व मुस्कराता जान पड़ता हे । 

परिक्रमा--इस प्रकरण में भो हिन्दू ओर इस्लाम धर्म के मल॒ तत्वों को 
तुलना द्वारा दोनों की विरोधों सत्ता का निराकरण और समानताश्रों द्वारा समन्वय 
का प्रयास हे । इसमें धासी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्त्वों की विस्तृत विवेचना 
हैं। इस प्रकरण का श्राकार दूसरे प्रकरणों की श्रपेक्षा अधिक बड़ा हे। भाषा और शली 
इस प्रकररा में प्रसंगानफल हे। 

आठों सागर---श्राठ सागर जल सागरों श्रथवा महासागरों के नहीं हें 
वरन्‌ अपने विचारों श्र भावनाश्रों के श्रसीम सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में 
विभकत कर दिया हैं ।॥ कुछ तरंगों में जहाँ न्र ओर नहों का वर्णन है वहीं क॒छ में श्री 
राजाजी के श्र गार के नाम से राधा भ्रोर कृष्ण का श्र गार-वर्णन भी हुँ । इस्लाम 
की विवेचना सम्पुर्णंतः प्राणनाथ जी द्वारा रचित ज्ञात होती है पर राधा जी श्रौर 
कृष्ण का श्र गार-वर्णाेन इन्द्रामती का लिखा हुआ हे । 

इस प्रकररण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलकिशोर जी का श्र गार वणित 
है । इन्द्रामती का श्रधिक सहयोग दिखाई देता है । इस श्र गार को उन्होंने दो भागों 

बाँटा हें एक तो केवल ठक्रानी राधा जी का श्र गार और दूसरा युगल दम्पति 

ग्रथवा साथ का श्र गार । 

कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी 
विवेचना की गई है । इन्द्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते है । 

कयामत नामा छोटो, कयामत नामा बड़ो ओर मारफत सागर--यह 
भो इस्लाम पर लिखित ग्रंथ ह्‌ जिनकी विशेषता भी वही हूँ जो पुवेलिखित इस्लाम 
सम्बन्धी ग्रंथों की हे। इनमे मोमिन दुनी का वर्णन है। इन ग्रंथों में इन्द्रामती के 
लिखे हुए श्रदेक पद है । 

रामत रहस्य--यह सम्पुरणं ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ्ना है। इसमें क्रृष्णण 
की रासलीला का वर्णान है । सूरदास और नन्ददास के वर्णन के माधुयं श्रोर सोष्ठव के 
समक्ष यद्यपि यह वर्शन पासंग के बराबर भी नहीं ठहरता, न तो उनमें रागात्मक 
अ्रनुभूतियाँ हें श्रर न श्राकर्षक और प्रवाहयुक्त परिधान, परन्तु उस युग की नारी 
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फो परिस्थितियों के प्रकाश में देखने से इस प्रकार की उपेक्षणीय वस्तु भी कुछ महर्व- 
पूर्णा प्रतीत होने लगती है। कृष्ण की मधुर वंशी की तान भी कितनी बेसुरी प्रतीत 
होतो है उनके टकारों का श्राधरण पहनकर--- 

मीठ सुरडे बाजडी जेता जोत वन्दावन । 
क्षजबालाओं का श्रृ गार श्ौर प्रेम की पराफाष्ठा की मधुर श्रनुभूतियाँ, विलास का 
सौंदर्य श्रोर चांचल्य इसी प्रकार की शब्दावली में लुप्त होता जान पड़ता हेँ। 

उपजावे शभ्रति जीवन, नवले सर्वे साजड़ी । 

बिलासी विनोद हॉँसी खेल, लोपो रंग लाजड़ी ॥ 
पर इस खुरदुरे भ्रावरण को फाड़ यदि उसका श्रन्तर देखने श्रौर समभने का 
प्रयास करें, तो हमें निराश नहों होना पड़ता । भावनाश्रों की पहुँच श्रोर सजीवता का 
हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ता हूँ । 

रास के समय ह॒दय में श्रावेश का सागर लिए हुए, मिलन श्रोर लय की 
प्रतीक्षा में श्रातुर विह्वल गोपिकाशं में मानो गति ही गति है कहीं विराम नहीं । 
जीवन की प्रतीक गति में श्रपने को डबाये हुए नवल गोपिकाएँ थ्‌ गारों से सज्जित होकर 
धीरे-धीरे विनोद श्रौर हँसी-खेल में रत हो जाती हें, इसके प्रारम्भ में जो लज्जा 
उनके पथ में बाधक बन रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता हे । यह कल्पना श्रोर 
सजीवता किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं हे । जहाँ तक भाषा की माधुरी का प्रइन 
है, उसके अ्रभाव का पुणण दोष उनका नहों बुन्देलखंडी भाषा की टकार प्रधानता का 
भी हे । 
इस प्रकार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का नाम भी 

जोड़ती है, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना का प्रसार करने तथा श्रपने मत के सिद्धान्तों 
की स्थापना और प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था । उस युग में जब धर्म 
के नाम पर बड़े-से-बड़े श्रत्याचार और श्रमानवीय कांड हो रहे थे प्रारगनाथ ने शअ्रपने 
धासी पंथ फी स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनों ही प्रकार के विधर्मियों के लिए 
इसका द्वार खोल अभ्रपनी उदारता का परिचय दिया। श्रपने मत के ग्रंथ में उन्होंने 
हिन्दू श्रौर इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तन किया। हषे श्रोर 
ग्राइचर्य तो यह देखकर होता हूँ कि इन्द्रामती ने उनके इस कार्य में केवल प्रेरणणा श्रौर 
भावना द्वारा ही नहीं बल्कि रचनात्मक और सक्रिय सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सुजन 
में योग दिया जो उस युग की नारी के लिए गौरव और अ्रभिमान की वस्तु है । उनके 
पदों में परिपकवता शोर पुणेता नहीं हैँ। भाव-सोष्ठव श्रौर भाषा पांडित्य की उनमें 
कमी नहीं है, पर छंद-भंग का दोष इन सब गुणों पर पानी फेर देता हे। एक ही 
पव की पंक्तियों में वर्णों की असझ स्लात्राएं भ्रतुकान्त पदावली श्रौर श्रशुद्ध तुक सारे 
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माधुर्य को नष्ट कर देते हे । संस्कृत और फ़ारसी के शब्द भी इन श्रशद्धियों के साथ 
निरर्थक जान पड़ते हें । प्राणनाथ के भाषा-ज्ञान से वह प्रभावित नहीं थीं। पर 
ऐसा जान पड़ता है कि छंद-ज्ञान या तो उन्हें था ही नहीं या उन्होंने जान-बभ कर 
उस श्रोर ध्यान नहों दिया। श्रलंकारों की भी यही दशा है । उनके भंभट में वह 
पड़ी ही नहों हें, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की श्रोर संकेत कर सकते हें वह 
अपने श्राप से श्राये हुए जान पड़ते हे । भावनाश्रों की धरम श्रभिव्यक्ति के साधनमात्र 
प्रतीत होते हें ॥ ऐसी अ्रवस्था में वह बहुत स्वाभाविक और सुन्दर भो बन पड़े हें । 
अलंकारों का भ्रभाव उनके काव्य में नहीं खटकता, पर उनकी कविता कामिनी की 
टेढ़ी-मेढ़ी व वक्रगति खटकती है, जिसमें लय औ्रौर प्रवाह का नाम भी नहीं मिलता, 
श्रौर कहीं-कहीं काव्य नीरस गद्य के समान ज्ञान होने लगता हे, जिसमें एक पंक्ति 
को दूसरी पंक्षित से अलग करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता हे। 


पाँचवाँ श्रध्याय 
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ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शुन्य में स्थित अमत्तं ब्रह्म 
तथा हठयोग द्वारा प्रतिषपांदिद शारीरिक नियन्त्रण, यद्यपि जनता को प्रवृत्तियों को 
भौतिक संघर्ष से हटा आध्यात्मिकता को ओर उन्मुख करने मे श्रसफल नहीं रहे, 
पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच, उन श्रमते और जीवन से श्रसम्बद्ध सिद्धान्तों के 
सहारे ही रह सकना कठिन ही नहीं श्रसम्भव था। निर्गुण साधना की कठोरता में 
जनता को अपनी विषमताशञ्रों का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उनमें जीवन के 

ग्रावरयक तत्तवों का अभाव था। ह 
निर्गुण पंथी सन्‍्तों ने भोतिक जीवन के नैराश्य का समाधान इन्द्रियों के 
दसन और कामनाओ्रों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दमन नहीं, वरन्‌ 
ऐसा आश्रय पाने को श्राकुल हो रही थी, जहाँ वह झपने मन का अवसाद उंडेल सके, 
जिसके चररणों में सब कुछ लुटा, वह श्रपने भोतिक जीवन के श्रभिशाप को 
वरदान में परिरितत कर सके। उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे। एक ओर श्रनेक 
भंभटों श्रोर नराश्य से भरा हुआ उनका साधाररा अभिशापित गृहस्थ-जीवन तथा 
दूसरी ओर कंचन तथा फामिनो से दूर ज्ञान और योग का कठोर साधनामय जीवन । 
एक फी अ्रसफलताएं उसके जीवन में अ्रवसाद ओर वेदना बनकर छा रही थीं तथा 
दूसरे की कठोरताओ्रों से उसका सन सहम कर रह जाता था। ऐसे युग में वल्लभाचार्य 
के सिद्धान्तों पर श्राधारित कृष्णोपासना उनकी वेदना में उल्ल(स बनकर सभा गयी। 
राम श्रोर कृष्ण के मूत्ते रूपों ने मानों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को 
एक समतल तथा सुरम्य भूमि प्रदान की | जनता की भावनाश्रों को कृष्ण के लीला- 
रूप में प्रश्नय प्राप्त हुआ। कृष्ण के श्रनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें श्रपने जीवन की 
विषमतायें भूलने लगीं। इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा 
युवक कृष्ण की चपलता, सोन्दर्य तथा लोलाओं ने जनता को मानों वह वस्तु प्रदान 

की जिसकी शआ्राकांक्षा उसकी श्रन्तरात्मा को युगों से थी ॥ 
अ्रनुराग सानव-हृदय का एक प्रबल पक्ष हे। भश्रन॒ुराग और साधना का सासं- 
जस्य हो सकता है, पर तादात्म्प नहीं, निगुंरण पंथियों ने हृदय के श्रनुराग का पुरक 
मस्तिष्क जन्य साधना को बनाना चाहा श्र यहीं वे श्रसफल रहे । सगुर भक्तों ने 
मन की उन वृत्तियों को जो लोकिकता से श्रनुरक्ति के कारण अतृप्त तथा विक्षिप्त 
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हो रही थीं, कृष्ण के रूप का श्राधार देकर उन्हें श्रपनी भावनाशओ्रों की श्रभिव्यक्ति 
का एक इच्छित श्राधार प्रदान किया । उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्ग रकक्‍्खा जिसके 
द्वारा भौतिक विषयों का ज्ञान देने वालो इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप 
से भगवान्‌ में लग जाती हे। भक्ति का यही सिद्धान्त दो प्रमुख भागों में श्रग्नसर 
हुआ । एक श्रोर मर्यादा पुरुष राम के चरित्र में अनेक श्रादर्शों की स्थापना-कर 
जनता के सामने उनका भव्य चित्र रकक्‍्खा गया तथा दूसरी ओर लीला पुरुष कृष्ण के 
मनरंजन रूप के अंकन द्वारा जनता को श्रानन्द को श्रन॒भृति प्रदान की गई। कृष्ण-काव्य 
परम्परा के कवियों ने भक्ति की व्याख्या तो भ्रधिक नहीं की पर भक्ति की महिमा 
का वर्णन उन्होंने मुक्त कण्ठ से किया हे । कृष्ण-भक्ति की दाहनिक पृष्ठभूमि तथा 
सेद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता 
हैँ । माया, जीव, ब्रह्म इत्यादि के विषय में जो सुक्ष्म विवेचनाएँ हो रही थीं, उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन के सम्बन्ध में जो तकं-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस 
समय की कप संड्क भारतीय नारी परिचित रहो होंगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता, पर कृष्ण-भक्ति के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकट थे 
इसमें कोई संशय नहीं हे । 
वल्लभाचार्य जी के अ्रनुसार भृहस्थ-जोवन उपासना के मार्ग में बाधक नहीं 
था, बल्कि उन्होंने गृहस्थ के कर्मो को कृष्ण की इच्छा मानकर उनका पालन करने 
का श्रादेश दिया हैं। कर्म ओर भक्ति के सामंजल्‍य से गृहस्थ-जीवन में क्ृष्ण-भक्ति 
ने प्रवेश किया । इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुग्गंप घाटी बनने 
का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुश्ना । परिवार के प्रधान सदस्य पुरुष के द्वारा जिसका बीज 
बोया गया, उसके अंकुर की सोमा केवल उस ही तक सोमित नहीं रही बल्कि उसकी 
सहर्धामिणी ने भी उस श्रानन्दानुभूति में भाग बँटाया। इस अंकुर के विकसित रूप में 
कृष्ण के बाल, किशोर तथा युवारूप को नारो ने अ्रपनी भावनाश्रों में बहुत निकट 
पाया, उसका मातृत्व तथा स्त्रीत्व स्वतः ही कृष्ण-भक्ति से सुत्रबद्ध हो गया । 
निर्गुण साधना में नारी बाधक थी, क्‍योंकि वह जीवन थी। उसमे श्राकषंरा 
था और गति थी। निगुण साधना के श्राधारभूत तत्त्व जीवन के विपरोत थे। 
परन्तु कृष्ण-भक्ति में जोबन के तत्त्व विद्यमान थे। कृष्ण के रूप में साधारण तथा 
विराट का अ्रपूर्व सम्मिलन था। उनके साधारण रूप मे पुरंं मानवीय भावनाओं का 
आरोपरण नेसगिक तथा पाथिव के समन्वित रूप के काररणा कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा 
स्नेह की भावनाश्रों का प्रादुर्भाव हुआ। भ्रलोकिकता के शझ्रालोक तथा शक्ति की भ्रसीम 
सत्ता के समक्ष विस्मय तथा इलाघा से सनुष्य का अभ्रह भुक गया ओर उनके सहज- 
सुन्दर बाल तथा किशोर रूप से जोवन की ही क्ॉकोी देख अतुल श्रात्मीयता तथा 
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स्नेह ने उन्हें उनके हृदय में श्रासीन कर दिया। कृष्ण के विराट रूप की श्रपेक्षा 
यह मधुर मानवरूप नारी-हृदय के भ्रधिक निकट था। वात्सल्य तथा श्यूंगार की 
चरमाभिव्यक्ति के लिए भक्तों को जिस मानसिक आधारभूमि के निर्माण के श्रगरिणत 
प्रयास करने पड़ते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वत: ही प्राप्त थी, पर अ्रभिव्यक्ति के 
उपर्युक्त साधन न पा सकने के काररणा यह वरदान उनके जीवन का श्रभिज्ञाप बन 
रहा था। मातृ तथा स्त्री-हृदय के उल्लास में उनकी विषमताएँ भ्रवसाद घोल रही 
थीं, कृष्ण के बालरूप के प्रति उनका श्राकबंरा स्वाभाविक था, क्‍योंकि उनकी 
चपलता तथा सोन्दर्य को श्रनुभूति मातृ-हृदय के श्रधिक निकट थी । इसी प्रकार कृष्ण 
के किशोर रूप में उन्हें श्रपने बन्दी जीवन में भी श्रानन्द का कुछ श्राभास मिला, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषमताओ्रों ने जिन पर पूर्व श्रध्यायों में प्रकाश डाला 
जा चुका है, नारी के जीवन को एक बन्दीगृह से श्रधिक बना रखा था, उनकी भाव- 
नाझों की कुंठा, कृष्ण के नटवर रूप में, उनके चांचल्य श्रौर उपद्रवों में कुछ क्षरों के 
लिए विलोन हो जाती थो। चौरहरण, गोदोहन, गो-रसदान इत्यादि प्रसंगों में उन्हें 
मुक्ति का आराभास मिलता था, कृष्ण का किश्योररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा 
श्राकर्षण था। युवावस्था श्रौर वासनाश्रों का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क 
व्यक्ति में श्रपनी भावनाश्रों के श्रनुकूल रूप और श्रादर्श के श्रस्तित्व में एक पुण्य 
श्राकषण श्रोर कोमलता की भावना रहती हैँ, जो उस व्यक्ति के निकट सम्पर्क की 
श्राकाक्षा उत्पन्न कर देती हैं। मध्यकालीन भारतीय नारी जिसने अ्रपनी भावनाश्रों 
की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्षि का स्वप्न भो न देखा था, जिसके जीवन का सबसे बड़ा 
श्रादर्श श्रन्धविद्वास से युक्त पति-भक्ति ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक बन्धन को ही जीवन समझती थी, कृष्ण के युवारूप के प्रति श्राकषित न हुई 
होगी ऐसा कहना नारीत्व का श्रपणमान करना होगा। यह सत्य है कि उस समय पति 
में ही भगवान्‌ का श्रारोपए किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर स्त्री 
के जीवन को साथ्थंकता कंबल पति-पुजा तक हो सीमित कर दी गई थो, पर भाव- 
नाश्रों के श्रावेश से बन्धन श्रपने श्राप शिथिल पड़ जाते है, नियन्त्रण स्वतः ही ट्ट 
जाते हे, श्र फिर कृष्ण के सोन्दर्य के प्रति श्राकरषित होने म॑ कोई प्रतिबन्ध नहीं, 
फोई (नयन्त्रण/ नहीं था | इस प्रकार कृष्ण के लीलारूप के अनेक अंग नारी-हृदय के 
अत्यन्त निकट थे। उनकी नारी भावनाएँ स्वतः हो बालक तथा किशोर कृष्ण के प्रति 
झ्राकषित हो गई थों। 

कृष्णा के उपास्य रूप के इस झ्राकषंरा के श्रतिरिक्त इस मार्ग की साधनाएँ भी 
हृदयमूलक थीं। भक्ति-मार्ग मे भावना प्रधान थी | इच्छाओं तथा भावनाप्रों के दमन 
के ध्याधार पर इसका शिलान्यास नहीं हुआ था। कामनाओ्रों की लौकिक श्रप्ति- 
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'यक्तित नेराइयजन्य थी ॥ उस निराशा का समाधान भावनाश्रों के उन्मलन द्वारा नहीं 
वरन्‌ उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्नयन द्वारा किया गया। श्रविकारोी भांव ही 
नहीं विकारी भावों का तिरोहरण भी भगवान्‌ के प्रति करने की व्यवस्था भक्ति मार्ग 
में की गई । भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई कि काम, क्रोध, सोह, भय, स्नेह 
तथा सोहादई की भावनाशों का दमन नहीं नियमन किया गया। कृष्ण के बाल तथा 
किशोर रूप के साथ भक्ति-मार्ग की भाव प्रधानता नारी-हृदय की वृत्तियों के भ्रनुकुल 
पड़ी । साधुर्य तथा वात्सल्य दो ऐसी वत्तियाँ ह जो प्रकृति की श्रोर से वरदान स्वरूप 
तारी को प्राप्त हें। जिस समर्पण तथा त्याग की साधना भक्तों का ध्येय था, जिन 
श्रनुभूतियों की कल्पना भकक्‍तकवि श्रपने पोरुष की कठोरता में नारो की कोमलता का 
भ्रारोपरण करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मल प्रकृति थो। श्रतः भारतीय नारी 
के लिए निर्गुण की दुरूह साधना की अ्रमुभूति का अनुमान भी कठिन था। कृष्ण के 
प्राकर्षण के साथ ही वात्सल्य तथा प्रेम की श्रनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वतः 
ही श्रपनी श्रोर श्राकषित किया । लौकिक जीवन की प्रधान श्रनुभूतियों के श्राध्या- 
त्मिक श्रारोपों में उसे श्रपने जोवन को ही एक ऋलक दिखाई दो । 

निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकर्षेरा का प्रचार करने के लिए, उसकी 
गहित भत्संना की थी, उसके अ्रंग में उन्हें विष की गाँठें दिखाई देती थीं, पर वेष्णव 
भक्ति में साधना का रूप पुरणंतः इसके विपरीत रहा। भावनाओं के कृष्ण के प्रति 
उन्नयन में भक्तों को पौरुष की ग्राहक वृत्ति से क्‍या प्राप्त हो सकता था, भक्ति का मार्ग 
सेवा और समर्पण का था, स्त्री के समर्पण के अनुकररण द्वारा ही भक्त उस सीधा पर 
पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य के बोच क श्रन्तर की क्षीरण रेखा भो शेष 
ते रह गई थी। अपने प्रियतम की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यशज्योदा के 
मातृत्व को श्रनुभूति से सुरदास तथा परमानन्द दास के हृदय से बात्सल्य की श्रनूठी 
रसधार फूट पड़ी, राधा बनकर कृष्ण-भकक्‍तों ने कृष्ण के साथ कुँज-विहार किया, 
गोपिकाश्रों के रूप में उनके साथ फाग श्र वसन्‍त सनाया। उनके हृदथ की विर- 
हानभूतियाँ भ्रमरगीत प्रसंग की श्राकुलता में बिखर गईं। इस प्रकार कृष्ण-भक्तों 
ने नारी हृदय के दो प्रधान तत्वों का आरोपरण श्रपने में किया । एक तो बात्सल्य 
प्रौर दूसरा प्रेम । इन दोनों भावनाश्रों की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतीक 
रूप में नारियों का चित्रण मुख्य दो रूपों में हुआ हे-- 

१. सातृ रूप । 

२. प्रेयसी रूप । 

वेष्णव भक्‍तों के अनुसार यद्यपि विषय-वासना का त्याग झनिवार्य था, 
इल्‍लभाचाय जी के प्रनुसार अक्‍त को संसार के विषयों का काया, वचन तथा 


६६ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


मन से त्याग करना श्रावदयक हें । विषयों से श्राक्रान्त देह में भगवान का वास नहीं 
होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निगुंण सम्प्रदायी साधकों को कष्टसाध्य 
नीति की भाँति नहीं हे, निरोध-लक्षरण-ग्रंथ में उन्होंने स्पष्टतः कहा हें---श्रहन्ता ममता 
युक्त संसार मे लग्न दोष वाली इंद्वियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों 
को सवंत्र व्यापक हरि में लगावे। स्त्रियों के विषम जीवन में साधना का यह रूप 
सानों उनके लिए वरदान बनकर श्राया । भक्त के पुनरुद्धार के साथ भागवत श्रादि 
ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भक्ति के अ्रनुसार साधन-क्रम को श्रपनाया गया । प्रेम भक्ति 
रस के श्रास्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्द, (२) नाम 
लीला का श्रानन्द । दोनों प्रकार के आस्वादन के साधन की पूर्ति नवधा भक्षित में हो 
जाती थी। श्रवराण, कीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, अ्रचेन, वंदन, दास्य, सख्य और श्रात्म- 
निवेदन नवधा भक्त के श्रन्तगंत आने वाले ऋ्रमिक सोपान थे। साधना की प्रथमा- 
वस्था के उपकररण श्रवराण, कीतेन श्रौर स्मरण भगवान के नाम तथा लीला से विशेष- 
तया सम्बन्धित हे, तथा श्रगली तोन का सम्बन्ध उनके रूप से है; श्रौर श्रन्तिम तीन 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन तीन मानसिक स्थितियाँ ह । श्रवरण-भक्ति, कीतंन- 
भक्ति तथा स्मरर्ा नन्‍्ददास जो के वर्गीकरण के श्रनुसार नादसार्गो भक्ति तथा अन्य 
भक्तियों के रूप मार्गो भक्ति के अन्तगंत आती है । 

नाद मार्ग को भक्ति में संगीत का समावेश होता हैँ । संगीत के प्रति नारी 
की अ्रभिरुचि कोई नई वस्तु नहीं हू । कला को प्रेरणा के साथ-साथ नारो कला की 
साधिका भी रहो हूं, संगीत के विश्वव्यापी प्रभाव से मानव-जगत्‌ तो क्‍या जड़-जगत 
भी वंचित नहीं हैं । सन की श्रनेक विकारी तथा चंचल बृत्तियाँ एकाग्र होकर केवल 
संगीत के साधुये में ही केन्द्रीभूत हो ज़ातो है । संगीत को इस शक्ति के श्राकर्षण के 
काररणा कदाचित्‌ इस सधुर कला का प्रयोग श्राध्यात्मिक साधना में किया गया। 
संगीत के प्रायः तीनों ही श्रंगों--गायन, वादन तथा नृत्य को इस मार्ग में स्थान मिला, 
बरन्‌ यह कहना श्रनुचित न होगा कि संगीत तथा भक्त के प्रचार में एक दूसरे का 
सहयोग समान मात्रा में उत्कष को पराकाष्ठा पर था। श्रन्य कलाश्रों के साथ संगीत 
की अभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरबारी संगीत से स्त्रियों को न रुचि हो सकती 
थी श्लोर न उन्हें उसके घनिष्टं सम्पर्क में श्राने को मिलता था, इस प्रकार जब वे श्रन्य 
क्षेत्रों के आनन्द से वंचित थीं, कला के क्षेत्र मे भी उनके जीवन की सीमा बाधा 
बनकर खड़ी थी । ऐसे युग में भक्ति में संकीतंन को प्रधान स्थान मिलने के कारण 
कोतंन के श्रनेक प्रकार के विशेष स्व॒र तथा गायन-विधि भक्ति-गायनाचायों ने विकसित 
कर लिये थे, चतन्य की माधुयें भक्ति उनके गीतों में फटकर लोकप्रिय हो रही 
थी । कृष्ण काव्य में कीतेन-भक्ति को प्रधानता के काश्रा संगीत का समावेश अ्रनियाय 
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वायं था । श्रतः सम्पुर्ण कृष्ण काव्य में ही गीति तत्त्व की प्रधानता हैँ । यह संगीत, 
दरबारी सधे हुए राग-रागनियों में बद्ध शास्त्रीय संगीत से भिन्‍न था। इसकी सरलता 
और स्वाभाविकता के प्रति स्त्रियों की श्रभिरुचि स्वाभाविक थी। शभ्रतएव कृष्ण काव्य 
की संगीतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों के लिए एक सहज आकर्षण थी। 

प्रायः सभी भक्ति-ग्रंथों में भगवान्‌ को सदा सर्वभाव से भजनीय साना गया 
है । भागवत के रास प्रकरण में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख हे । काम, क्रोध, भय, 
स्नेह श्रोर शुद्धभाव, इनमें से कोई भी भाव भगवान्‌ ही के सल्‍्थ लगाया जाय, तो भाव 
लोकिक रूप छोड़कर ईश्वरीय हो जाते हें ।* गीतार तथा नारद भक्तिसृत्र में भी इस 
प्रकार के उल्लेख मिलते हे । भक्ति मार्ग के श्राचार्यों ने विभिन्‍न मानवीय श्रनुभतियों 
में केवल प्रीति की भावना को ही प्रधानता दी । भक्त मार्ग मे श्रपनाई गई प्रीति 
तथा श्र्‌ गार के स्थायी रति में मुलतः कोई श्रन्तर नहीं मिलता । मानवीय सम्बन्ध में 
जहाँ जहाँ प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का आभास मिलता हें उन सभी सम्बन्धों 
का आ्रारोपणा भक्तों ने भगवान पर किया हैँ । प्रेम के जितने भी सम्बन्ध हें उनमें 
भावों की तीव्रता तथा अनुभूति की गहनता स्त्रियों के हृदय में श्रधिक होती है, श्रतः 
स्‍त्री-ह्दय का भक्ति की भावनाओ्रों के साथ पुर रूप से सामंजस्य स्थापित हो गया। 
श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति की मल भावनाएं शान्ति, प्रोति, प्रेम, वत्सल और 
सधुर हे। भक्तिमागियों के अ्रनुसार भी वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा मधुर भावों 
में व्यक्त होने वालो रति ही भवित थी, इस प्रकार प्रीति की श्रभिव्यक्ति मुख्यतया 
चार प्रकार से होती है-- 

१. दास्य प्रीति। 

२. सख्य प्रीति । 

३. वात्सल्य प्रीति । 

४. साधुय प्रोति। 

दास्य प्रीति में उत्सगं की चरम भावना रहती है । श्रह॑ं का विनाश होकर जब 
ईइवर को शक्ति-सामथ्यं के सामने साधक को शक्ति बिलीन हो जाती हैँ, तभी उसकी 
साधना सार्थक होती हैँ । दास्य भक्ति के इस विवेचन में नारी के पत्ती रूप का यथेष्ट 

१. भागवत दहामम स्कंध २६वाँ अध्याय इलो० १५। 

२. ये यथा मां प्रपन्चते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ । 

मम वत्मनुवतंन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेश: । भ्रध्याय ४ शलोक ११ । 
३. तदपिताखिलाचर: सन्‌ काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । 
सूत्र न० ६४ 
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साम्य है। पति के व्यक्तित्व तथा शक्ति-सामथ्यं में ही श्रपना श्रस्तित्व, श्रपनी सामथ्य 
तथा श्रपना सर्वस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व फी परिभाषा थी। भ्रन्तर केवल 
इतना था कि भगवान के प्रति उत्सगे के मूल में भावना थो, प्रेम था, ओर पति के प्रति 
उत्सगग के मूल में कत्तंव्य प्रधान था और भावना गौर । लौकिक जीवन के बन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही श्रनिवार्य क्यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में 
पूर्ण ग्राह्म नहीं हो सकते । बन्धन बन्धन हे, चाहे वह फितने ही चमकीले श्रावरण से 
ग्रावेष्ठित क्‍यों न हों । उत्सगे, त्याग या बलिदान के मूल में भावना का प्राधान्य होने पर 
ही उसका महत्त्व है। भावना के श्रभाव में उनका उत्सर्ग और बलिदान स्वर्ण शला- 
काश्रों में बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी के बलिदान से श्रधिक नहीं रह जाता, ऐसी 
स्थिति में भक्ति की दास्य भावना के प्रति उनका श्रधिक श्राकषेरण सम्भव नहीं था। 
लोकिक जीवन में बन्धनों की भ्रप्रियता का निराकररणा दास्य भावना अभ्रधिक नहीं कर 
सकती थी। यह नारी के जीवन का अंग बन गया था श्रवद््य, पर यह उसके जीवन की 
स्वाभाविकता नहीं विषमता थी | जीवन के वेषस्य के साथ दास्य भक्ति के साम्य 
हारा उत्पन्न विकरषेरा चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना की भक्ति- 
मूलक पृष्ठभूमि का आरक्षण भी कम नहों होगा । भक्ति मार्गे के इस रूप का नारी 
जीवन और हृदय से पूर्ण सम्बन्ध हे श्रवद॒य परन्तु वात्सल्य तथा माधुय्य की भाँति 
ग्रभेद नहीं । 

सख्य प्रीति भक्ति का दूसरा रूप है । इस भक्ति के ग्ननुसार भक्‍त, भगवान्‌ 
के प्रति श्रादश मेत्री-भाव रखता हे । भागवतफार ने ब्रह्मा द्वारा कृष्ण-स्तुति कराते 
हुए इस धिषय में कहा हे--ब्नजवासी नन्दगोप धन्य हे जिसका मित्र परमानन्द पूरों 
सनातन ब्रह्म हे । यह एक स्मरणीय तथ्य हूँ कि सेत्री के गम्भीर रूप का स्थान इसमें गौर 
है, जीवन की जटिल समस्याश्रों में सहायक मंत्री का वर्णन बहुत श्रल्प हूं, कृष्ण- 
भक्‍तों ने बाल सख्य प्रेम के ही चित्र श्रधिक खोंचे हू जिनमे निष्काम भक्ति फा शुद्ध 
ग्रानन्दमूलक रूप हूँ । श्रर्जुन, सुदामा, सुग्रीव इत्यादि की मंत्री तथा भगवान्‌ का प्रेम 
यद्यपि पूर्णतया उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालक्ृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रहा है । 
सख्य भक्ति के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन को इस कोमल श्रनुभूति का 
रूपांकन प्रधान, तथा श्राध्यात्मिक तत्व आरोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है 
कृष्ण का सधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएं, प्रखरबद्धि, साधारण बालक 
की चंचलताश्रों से श्रभिन्‍्न हू । बालक का जीवन, नारी के हाथ में हे, मातु हृदय 

१. अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्द गोप ब्रजौकसाम्‌ । 

यन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


कृष्ण काव्य घ रा की कवयित्रियाँ ६६ 


उसकी चंचलता, चपलता तथा उहूंडता के इस चिन्न का जितना श्रानन्द उठा सकता 
हैं उतना श्रौर कोई नहीं-- 
। ग्वालन कर ते कौर छंड़ावत 
जूठो लेत सबन के समख को श्रपने मुख ले नावत। 
घटरस के पकवान धरे सब तामें नहिं रुचि पावत ॥ 
>< >< 44 
शरारती कृष्ण का यह रूप किसी भी 'नटखट बालक के चरित्र में साकार हो उठता 
हैं; सख्य प्रीति का श्राश्षय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के ग्रानन्द 
तथा उल्लास की जो अनुभूति उसे हो सकतो है, उतनी किसी और को नहीं। इस प्रकार 
कृष्ण की चपल लीलाझ्रों से यक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित श्रनेक भक्तों की 
प्रनभृतियों की श्रभिव्यक्ति, उनकी श्रपनोी भावनाओं के निकट होने के साथ-साथ उनके 
जीवन की एक शअ्रंग थों। श्रापस में उलभते, शोर मचाते बालकों को इस भीड़ में नित्य 
घरों में होने वाले बाल उपद्रवों और तकरारों के दृश्य से साक्षात्कार हो जाता है । 
यशोदा के इस रूप में नारी को भ्रपने ही जीवन की एक भलक मिलती हें--- 
हरि तब आ्रपनि श्राँखि मुंदाई । 
सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहाँ गये भगाई ॥ 
कान लगि कहेउ जननी यश्योदा, वो घर सें बलराम । 
बलराऊ को आवन देहो, श्रीदामा सों हे काम ॥ 
दोरि-दोरि बालक सब आझ्रावत छवत महरि के गात । 
सब श्राये, रहे सुबल श्रोदामा हारे श्रब के तात ॥ 
सोर पारि हरि धाये, गह्यो श्रीदामा जाई। 
दे हैं सोंह नन्‍्द बाबा की जननि पे ले आई॥ 
हसि-हँसि तारी देत सखा सब भये श्रीदामा चोर | 
सुरदास हँसि कहति यद्योदा जीत्यो हैँ सुत मोर ॥ 
नारो-हृदय के मातृ अंश में बालकों की इन सुलभ लीलाझ्रों के प्रति श्राकषरण 
निहित है, इसी श्राकर्षण के कारण भक्ति के सख्य रूप ने स्त्रियों को पूर्ण छूप से 
प्रभावित किया । 
वात्सल्य भाव, छृष्ण-भक्ति परम्परा का वह प्रधान तत्त्व था, जिसने नारी को 
इस भक्ति की श्रोर सबसे श्रधिक श्राकष्नित किया । इस भाव की जिस तीक्र श्रनुभति 
का श्रनुभव नारो-हृदय करता हूँ वह पुरुब-हृदय नहीं कर सकता । मसातृ-हृदय का 
उत्सगें और निष्काम प्रेम भक्तों का लक्ष्य था । श्रन्य सभी भावनाश्रों की श्रपेक्षा 
निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक हे । अ्रपनी सन्‍तान के सुख के हेतु माँ जिस 
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निस्‍्वार्थ भावना से श्रोतप्रोत रहती हे, सन्‍तति विछोह में उसका वात्सल्य-सिक्त हृदय 
जिस प्रकार तड़प-तड़पकर कराह उठता हूँ, उसी तीव्र अनुभूति का श्रनभव करने के 
लिए भक्‍त जन लालायित रहते हू । श्रपने उपास्य देव को बाल सोजन्य के इस स्निग्ध 
रूप से भ्रनुरंजित कर, श्रपने हृदय की पुरुषोचित प्रवत्तियों में नारी के निःस्पृह और 
निःस्वार्थ प्रेम श्रारोपरण कर मानों इन भक्तों ने चिर शभ्रभिशप्त नारी समाज के स्नेह- 
सिक्‍त सानस तथा निस्‍्पह त्याग को मान्यता प्रदान की । जीवन के श्रभिज्ञापों के मध्य 
सध्यकालीन नारी श्रपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्‍्तोष प्राप्त करती थी, माँ के 
वात्सल्य तथा नारो हृदय के साधुय के सहारे ही वह श्रपनी नीरसता में रस की सूष्टि 
कर सकतो थी, यद्यपि इस त्याग और बलिदान का प्रतिदान लोकिकताजन्य स्वार्थ 
के काररण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लोकिक जीवन से परे भ्रपनी मुक्ति का मार्ग 
पाने का प्रयास करने वाले इन प्रेमी भक्तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का भ्रथाह 
सागर हिलोरें ले रहा था, नारो-हृदय की मल भावनाश्रों को ही श्रपने हृदय में श्रनुभूत 
तथा वाणी द्वारा श्रभिव्यक्त कर, नारी को महानता श्रोर निःस्पहता की साक्षी दी । 
कृष्ण के प्रति इस श्रनुराग की श्रभिव्यक्तित के लिए उन्होंने श्रपने को नन्‍्द नहीं यशोदा 
माना । यह्योदा का कृष्ण के प्रति स्नेह तथा तद्जनित उल्लास उनके ही हृदय का 
अ्रनुराग तथा उल्लास था। निर्गुण पंथ की नारी-भत्संना नारी के मातृ अंश की 
अ्रनुभूति से सिक्‍त श्रनेक उक्तियों में घुलकर बह गई। 

मातृ रूप को प्रतीक यशोदा है । यशोदा के भाग्य की सराहना करते-करते 
भक्‍तों ने श्रनेक बार उनके सुख की कल्पना को देवताओं, ऋषियों तथा मुनियों की 
शक्ति के परे बतलाकर बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुण भक्ति की इस पुण्य 
अ्रनुभूति की विजय घोषित की । कृष्ण के दोशव, बाल्यकाल श्रोर किशोरकाल में 
यशोदा के मात-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित है, $ष्ण की बालोचित भोली-भाली 
उक्तियों के प्रति यश्ञोक्ष की गदगद्‌ भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी 
खीभ, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका सातोचित उल्लास, साधारण नारी-जीवन के 
मात रूप के ही चित्रण हे। यशोदा का निस्पृह दुलार, कृष्ण के प्रति उनका 
श्रट्ट प्यार, भक्तों का श्रादर्श है। शिक्षु कृष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्ण 
की माँ के रूप तक उनका चित्रण अनुपम है। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों हो 
पक्ष लिये गये हैं, एक श्लोर माँ यञ्ञोदा पुत्र के बालरूप श्रोर सलोनी छवि पर बलिहारी 
जाती हुई कहती हे-- हु 

लालन तेरे मुख पर हों बारी । 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारी ॥ 

आर दूसरी झोर उनकी कृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ मर्मस्थल पर श्राघात करती हे । 
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यद्यपि समन समुभावत लोग। 
दल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग 0 
>< >< >< >< 
वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यश्योदा ही हें पर गोपियाँ भी इस से 
श्रोत-प्रोत हु, इन गोपियों में वह॒ब्रजांगनाएँ हैं जिनमें वात्सल्य हो प्रधान हे । कृष्ण 
की बाल-लीलाश्ों में उनका हृदय पुरण रूप से रम जाता है । 
जो कुछ कहे ब्रजवध सोई-सोई करत, तोतरे बेन बोलन सोहावे। 
रोय परत वस्तु जब भारो न उठत, तब चूम मुख जननी उर सों लगाव ॥ 
बेन काह लोनी मुख चाही रहत, बदन हँसि स्वभूज बीच ले ले कलोल । 
धाम को काम ब्रजबाम सब भूलि रही, कान्ह) बलरास के संग डोल॥ 
वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को ब्रजांगना की संज्ञा दी गई है । बालक 
के प्रति आकर्षण नारी की प्रधान प्रकृति होती है। श्रतः सर, परमानन्ददास, नन्दवास 
इत्यादि कवियों को मातृ-अ्रनभृतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत श्राकधित किया, इससे 
ग्रधिक नेकट्य उन्हें यशोदा के मात रूप में प्राप्त हुआ । यद्योदा के चित्र में श्रपनी ही 
कोमल भावनाञ्रों के भ्रंकन के द्वारा उन्हें श्रयुर्व हुए और गद॑ दोनों ही हुआ होगा। 
यद्यपि उस यग को नारी भर्त्सना और उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर ॒मिले हुए हैं, 
यह निविवाद हूँ कि अ्रपनी भावनाश्रों के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें श्रात्मशलाधा की 
भावना श्रवद॒य आई होगी। यशोदा के सात्‌ रूप में केवल माताश्रों को ही श्रपनी 
अभिव्यक्ति नहीं मिलती बल्कि नारीमान्न को उनके रूप में श्रपनी छाया दृष्टिगत्‌ 
होती हे । 
साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक श्रंद् के चित्ररण तथा 
हादिक सहानुभूति की श्रभिव्यक्ति के कारण कृष्ण-भक्ति की श्रोर स्त्रियों फो स्वभा- 
वतः श्राकषरण हुआ । क्ृष्णम की नन्‍हों-नन्‍हीं दंतुलिया, उनकी किलकारो, बालसुलभ 
क्रीड़ाएं तथा देनिक क्रियाश्रों इत्यादि के वर्णन में कवियों ने साधारण जीवन से ही 
अ्रनेक उपकररण लेकर अपनी रचनाएँ “की थीं। शिशु के प्रति सहज स्नेह, उनकी क्रीड़ाश्रों 
से उत्पन्न श्रपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यादि मुख्य भाव से सम्बन्धित 
प्रनेक संचारी तथा श्रनुभाव नारी-जीवन के ही चित्र थे। तत्कालीन नारी ने श्राचार्यों 
द्वारा श्रपने जीवन के इस श्राध्यात्मिक श्रारोपरण पर इलाघा का श्रनभव चाहे न किया 
हो, पर श्राज की नारी उस भावना की कल्पना तथा विचार पर बिना गर्व किये नहीं 
रह सकती । 
माधुय प्रीति भक्ति का सर्वप्रधान शंश हे । प्रेम श्रथवा रति शजूंगार एक दूसरे 
के पर्याय तो नहीं बन सकते। भ्रनेक ग्राचायों ने भक्ति को एक स्थतब्च्र रस माना 
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हैं । वेष्णव दर्शनों तथा भक्त शास्त्रों के श्रनुसार भक्त श्रन्य भावों की भाँति ही एक 
मल भाव है । प्रात्मा की परमात्मा के प्रति रागात्मक अनुभूति ही भवित है । इस 
्रनुभूति की तीन्नता ही जीवन का परमभाव हूँ ञ्रतः भक्ति एक मूल भाव है। इसी 
भावना को पश्रभिव्यक्ति कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रथवा साधये प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई है । श्रृंगार तथा भक्त में अ्रन्तर हैं केवल आलम्बन का । भारतीय 
दर्नों द्वारा प्रतिपादित इस पाथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का 
कोई स्थान नहीं हैं, इस दृष्टि के श्रनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुक्त हृदय 
के बहुत निकट है, श्राध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रहो 
हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें श्रवध्य श्राकषित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 

प्रपाथिव शुंगार ग्रथवा भक्ति के मनोवज्ञानिक विशलंघरण से यह तथ्य और 
भी अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा । मनो विज्ञान आत्मा के स्वतन्त्र प्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
करता । प्रत्येक भाव का केन्द्र आत्मा नहीं मन हूँ, सगुरण भक्तिवाद की विभिन्‍न 
वृत्तियों का श्रारोपण आत्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
कर सकता ॥ हिन्दी के मान्य श्रालोचक श्री डा० नगन्‍द्र के अनुसार भक्ति मौलिफ 
झ्थवा अमिश्चित भाव नहीं है; वह मिश्र भाव हे क्योंकि श्रपाथिव प्रेम में रति के साथ 
विश्वास का मिश्रण हूँ । ईववर के प्रत्येक रूप में चाहे वह शअत्यन्त सुक्ष्म श्र्थात्‌ कम- 
से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रधिक-से-श्रधिक ऐन्द्रिय, बोद्धिक विद्वास की पृष्ठभूमि 
ग्रनिवायंत: रहती हे क्योंकि ईदबवबर में जिन गुणों का श्र/रोप किया जाता हें उन 
सभी का कारण बढद्धि होती है । 

भक्ति मिश्र भाव हूं श्रथवा अ्रसिश्न, यह विषय इस प्रसंग में गोरा हैं । पर “इसमे 
कोई संशय नहीं कि भक्त में श्रृंगार का उन्‍नयन होता है । कृष्ण के स्थल तथा! 
लौकिक रूप के प्रति मान की भावनाओं के मल में एक अतृप्ति ही रहती हे जिसके 
मूल में इच्छित श्रप्राप्य व्यक्ति का ग्रभाव व्यक्त होता है । इस श्रतृष्ति की श्रभिव्यक्ति 
में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रबल होता है । भक्ति के इस मनोवेज्ञानिक 
बविदलेषण द्वारा भक्ति केइस रूप को लौकिक प्रेम की कुंदा का उन्नयन माने अभ्रथवा भक्ति: 
बादी शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित आत्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर 
एक कारण. मिलता हूं, कि तत्कालीन नारी की कुंठा की प्रतिक्रिया श्रपाथिव सत्ता के 
प्रति श्नभिव्यक्त हुई । जीवन की परिसीमाश्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताश्रों का 
अतिक्रमरण कर मीरा सदृश नारी नें प्रेमजनित वेदना और सुख-दुःख के जो गीत 
गाये वह कला तथा प्रेम के संसार मे श्रमर है। तत्कालीन नारी आद्शों की प्रतिमा 
थी, मर्यादा को मूरतति थी, इन सानवेतर भावनाओं के पाषाणण के तोचे उसकी फोमल 
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वृत्तियाँ कसमसा रही थीं। उसका नेतिक श्रादर्श पार्थिव श्यृंगार की नियत सीमा से 
बाहर झाकने का भो साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्किय ही बना रखा था, भक्ति रस के श्रपाथिव श्रालम्बन कृष्ण के 
साधारण मानव तथा लोकिक रूप में उन्हें श्रपनी भावनाञश्रों की श्रभिव्यक्ति का 
साधन मिला प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्ग की अ्रनेक बाधाओं को तोड़तो-फोड़तो उस 
कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, श्रोर साधारण नारी-हृदय को श्रनेक कृष्ण- 
भक्तों की रचनाश्रों के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का अ्रनुभव हुआ।। 

कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावमलक पृष्ठभूमि में नारी को श्रपने हृदय फा 
सामंजस्य मिला, भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न हीन 
भाव को कस किया, सख्य भाव में उन्हें श्रपने घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक 
का चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लोकिक प्रतिबन्ध के श्रभाव के कारण मानसिक कुंठा का श्रभाव हे, वत्सल्य के सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन के हो चित्र थे। माधयें भक्ति की रागात्मकता तथा श्रपाथिव 
में पाथिव का आरोपरण उनके लोौकिक नेराहय में श्राशा श्लौर उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया । निष्कर्ष यह हे कि कृष्ण भक्षित में भावनाओ्रों की प्रधानता के कारण, तब्‌- 
विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्त्व की इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय कृष्ण की लीला रूप को हें। श्र खलित जीवन की मर्यादा श्रोर श्रादर्शों के बीच 
कृष्ण की यह लीलामयता मानों उनके शुष्क जोवन को पुरक बनकर आई तथा भार- 
तीय नारी जगत क्रृष्ण-प्रेम से प्लावित हो उठा, साधारण व्यक्त्वि उनके गुणों को 
गाकर उन पर रचित काव्य श्रौर संगीत के श्रानन्द श्रौर उल्लास में डब गये तथा श्रनेक 
स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुआ । ४ 

नारोत्व का मुक्त ओर स्वतन्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त 
हैं । वलल्‍्लभाचाय ने गोपियों के रूप को प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया हे। पुष्टि 
मार्ग में राग ही प्रधान वत्ति थी। गोपियाँ भगवान्‌ की आनन्द प्रसारिणी सामथ्यं शक्ति 
की प्रतीक हैं ।॥ वात्सल्य-भावना से झ्ोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मात्‌ रूप के 
प्रसंग में हो चुका हेँ। प्रेयसी रूप में गोपियों के दो प्रधान रूप हें: १. एक श्रन्यपुर्वा, 
२. श्रनन्यपूर्वा । अन्यपूर्वा वे गोपियाँ थों जिनकी भावनाएं ववाहिक स्वर्ण श्युंखलाश्रों 
को तोड़ कृष्ण में श्रासकत हो गई थीं तथा श्रनन्यपूर्वा वे श्रनढ़ा बालाएँ थीं जिन्होंने 
कृष्ण को ही श्रपने वर के रूप में माना था। दोनों ही रूपों में मर्यादा का श्रभाव हूँ; 
पत्नोत्व केग्रादर्श की स्थापना का पूर्ण अ्रभाव हे । श्रन॒राग के प्रबल प्रवाह में मर्यादा 
के रोड्टे ग्रटकाकर कृष्ण-भकक्‍तों का ध्येय किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं था ॥ 


१०४ मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


श्रनन्यपूर्वा तथा श्रन्यपूर्वां दोनों ही गोपियों की भावना देश काल की सीमा श्रौर 
बन्धन तोड़कर कृष्ण सें ही लीन हो गई थीं, सर्यावा के नाम पर दोनों ही प्रकार की 
गोपियाँ शून्य हें। हाँ, नायिकाश्रों के काव्यगत निरूपण के श्राधार पर उन्हें स्वकीया 
तथा परकीया की संज्ञा दी जा सकती हूँ । भ्रनन्यपूर्वा गोपियों का यह परकोया रूप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पुर हेय है, भक्ति में सर्वोत्कृष्ट माना जाता हैँ । 
परकीया प्रेम की गहनता तथा तीव्रता में मर्यादा का श्रवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम की 
भावना की उदभावना भी सन की पुकार और हृदय की माँग पर होती हैँ । विवाहित 
प्रेम में कत्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में मर्यादा का पुराण श्रभाव 
है, जहाँ गोपिका ने कृष्ण को पति-रूप में वरण किया हैं वहाँ भी मर्यादा का अभाव 
हैं । विवाह, वेद-मर्यादा सबको भूलकर वह कृष्ण को पति-रूप में वरणण करती है । 
विवाह से पूर्व कृष्ण को क्रियात्मक रूप में देखने वाली कन्या की भावना परकीया 
भावना के श्रन्तगंत चाहे न श्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत सानन्‍्य स्वकीया 
भी नहीं कह सकते । सन में वरण करके, उन्होंने कृष्ण को पति समान लिया था, पर 
उनकी भावनाश्रों तथा कार्यों में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेयसी रूप की हो प्रधानता 
मिलती हूँ। श्रपने पति को उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलांजलि देकर 
जिन्होंने कृष्ण को भ्रपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई संशय ही नहीं है, पर भ्रन्य- 
पूर्वा गोपियाँ भी कृष्ण का वरणण लोक-लज्जा श्रोर मर्यादा को तिलांजलि देकर ही 
कर पाई थीं। उनके पूर्व राग के श्रारम्भ में संकोच और भय श्रवदय था पर उसकी 
चरम श्रवस्था में वे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थों। 

वल्‍लभ सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित गोपियों का श्राध्या- 
त्मिक प्रतीक रूप उस युग की नारी की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा 
या नहीं, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हृदय के श्रारोपरणण के कारण भक्ति के इस 
रूप ने नारी को श्राकर्षित श्रवद॒य किया। वल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने 
वाले गोपी स्वरूप भक्‍तों को केवल प्रेम श्रोर भगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, बद्धि 
ग्रथवा तक का उनमें .श्रभाव रहता हे। योगाभ्यास तथा भक्षित के श्रन्य साधनों को 
भ्रपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवश ह श्रपनी दुर्बंलताश्रों श्रौर परिसीमाश्रों 
के काररग । इन भक्तों को वललभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दी हे । स्त्रियों की भावनाएँ 
भी इसी प्रकार की होती हें । उनके श्रनुसार भक्‍त केवल स्त्रो भाव से ही भगवान 
के साथ इस सम्‌ल रस का श्ानन्द प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं । 

भक्तों में नारी-भावना के श्रारोपणण से लोकिक नराइयजनित उनकी हीन 
भावना को एक श्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुशा। कृष्ण में एसे रूप का आकष्षरण, 
जिनका उनके जीवन में अभाव था, भक्ति मार्म में उन भावनाओं की प्रधानता जो 
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उनके हृदय की हो श्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सल्य श्रोर साधुय से श्रोतप्रोत वे चित्र 
जो उनके जीवन के हो चित्र थे, उनके लिए श्राकषंण बनकर आये। बालक के प्रति 
प्रेम में सामाजिक बन्धनों की ग्रंथियों की उलभन नहीं होती, मातृ-हृदय की 
कामनाओ्रों की भ्रभिध्यक्तित में प्रकृति ही श्रपवाद रूप से बाधक हो सकती हे, समाज 
नहीं; श्रतः यशोदा के रूप में उनका सातृत्व उललसित हो उठा। परन्तु गोपियों के 
रूप में उनके हंदय को छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान ही श्रप्राप्प थो, 
निर्बाध प्रेम में स्त्री-हदय को उस तत्त्व का आभास सिला जो उनके हृदय का ही एक 
प्रंश् था, पर शपने जीवन में जिसकी श्रभिव्यक्ति का स्वप्न भो एक दुराशा मात्र था, 
इस लौकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाश्रों के कृष्ण के प्रति उन्नयन हारा हुई । इस 
प्रकार उनके लोकिक जीवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तोन्न श्रनुभति बनकर 
काव्य श्रौर संगीत में बिखर गई। 


कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीराबाइई--मध्ययगीन अ्रन्धकार में जहाँ एक श्रोर जौहर की ज्वाला में 
दहकता हुआ राजस्थान का शोर कुन्दन-सा दमकता है दूसरो श्रोर नारी-जीवन की 
स्तब्ध नीरवत। में मोौरा का मधुर स्वर अलौकिक संगीत की सृष्टि करता है । शोय॑ 
तथा माधुर्य का यह सामंजस्य राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव था। कृष्ण की 
समतवाली मीरा को जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुआ | 
मध्य युग के वेष्णव श्रान्दोलन की आ्राधारभूमि सर्वेथा श्रनुपयुक्त थी, पर मीरा ने 
ऐसे समय तथा वातावररा में भक्ति के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वह मान- 
बीय इतिहास में एक अ्रद्भुत श्रपवाद प्रतीत होता हे । 

सीराबाई के जीवन को रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृष्ठों तथा जन- 
श्रतियों के आधार पर निद्चितत की गई है। उनके आविर्भाव काल के विषय में कोई 
विशेष संकेत उनके पदों में नहीं मिलता। अ्रनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों, 
ऐतिहासिक उल्लेंखों तथा दूसरे श्राधारों पर उनके श्राविर्भाव काल पर प्रकाश डाला 
है । कर्नल टॉड तथा शिर्वासह जो के श्रनुसार मोराबाई राणा कुम्भ को पत्नी थीं 
श्रोर इस प्रकार उनका श्राविर्भाव काल महाराणा कुम्म के मृत्यु-संवत्‌ १५२५ 
विक्रमी से कुछ पहले रहा होगा। उन्होंने लिखा हें कि श्रपने पिता की गद्दी पर सन्‌ 
१४६१ में बेठने वाले रारण्णा कुम्भ ने सारवाड़ के मेड़ता कुल की कन्या मीराबाई 


स्त्रिय एव हित पातु शक्‍तास्तु तत्‌ पुमान्‌ 
ग्रतो हि भगवान कृष्णः स्त्रीषु रेमे अहिनिशम्‌ ॥ 
--सुबोधिनी टीका 


१०६ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


से विधाह किया, जो अपने समय में सुन्दरता तथा सच्चरित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थों, 
झौर जिनके रचे हुए श्रनेक गीत श्रभी तक सुरक्षित हें । गुजराती साहित्य के इति- 
हासकारों ने ऋरनेल टॉड के इस कथन के आ्राधार पर ही मीराबाई का समय ईसा की 
पन्द्रहवों शताब्दी में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण का श्राधार केवल श्रनुमान 
तथा जनश्रुतियाँ हे । श्रत: यह ॒सर्वथा मान्य नहों हैं। इस भ्रम का एक प्रधान 
काररणा यह है कि महारारा कम्भ द्वारा निरतित एक भव्य मन्दिर को मीराबाई 
के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता हु। सम्भव हे कि उस मन्दिर में मोरा के 
नित्य पूजा, कोतेन इत्यादि करने के काररा ही लोगों ने उसको सीराबाई के सन्विर 
के नास से पुकारना श्रारम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खंडन एक और प्रधान 
घटना से होता हें । मीराबाई मेड़ता वंश की थों ॥ मेड़ता बंद की नींव संवत 
१५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, श्रतः १५२१ के लगभग मीरा कः श्राविर्भाव 
पुर्णंतया श्रसम्भव मालम होता हें । इसके श्रतिरिक्त अआन्तिपूर्ण श्रनमानों के द्वारा 
कोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठोर सरदार जयमल की पुत्री 
बताता हूँ, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे श्रौर जिन्होंने मीरा के साथ हो अपने 
पितामह दृदा जो से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी । 

इन सब अ्रान्तियों का निवाररणण मुन्शी देवीप्रसाद, श्री गौरीशंकर श्रोकझा तथा 
श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के श्राधार पर हो जाता हूँ। उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रमारणों द्वारा सिद्ध कर दिया हे कि सोरा का जन्म राठोरों को मेड़तिया 
शाखा के प्रवतेक राव दृदा जी के वंश में हुआ था ; बाल्यावस्था में ही भाग्य ने 
उन्हें मातृप्रेम से वंचित कर दिया था। माता के निधन के पदचात्‌ वह पितामह दूवा 
जी के साथ ही मेड़ता में रहने लगी थों। संवत्‌ १५७२ में दूदा जी की मृत्य हो गई 
तथा उनके बड़े एत्र वीरमदेव जो मेड़ता के शासक हुए । उन्होंने संबत्‌ १५७३ में, 
मोरा का विवाह जब उनकी श्रायु केवल १३ वष की थी, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ 
पुश्न कुबर भोनराज के साथ कर दिया। पितामह की वात्सल्यमयी छत्रछाया में बने 
उनके वंष्णव संस्कार भ्रभी तक कृष्ण क॑ किशोर रूप को ही श्रपने जीवन का ध्येय 
तथा प्रेय मानते शभ्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अभ्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
के फलस्वरूप अपनो माधुयं भावना का अ्राश्रय श्रभी तक कृष्ण को ही माना था। 
उनकी किशोर-सुलभ भावनाओं ने गिरधर गोपाल के नटवर रूप में ही श्रपने जीवन- 
संगी की कल्पना की थी। भोजराज के श्ोये तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे 
अ्रपने चिर कल्पित नटवर नन्दलाल की लीलाओों का सामंजस्थ कर पाई श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन हैँ, पर मीरा का विवाहित जीवन बहुत श्रल्प रहा। भोजराज की 
मृत्यु उनके विवाहु के कुछ वर्ष पश्चात ही सवत्‌ १५०० के लगभग हो गई, इस 
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प्रकार सागर में मिलने को उत्कंठित सरिता के मार्ग में श्राया हुआ स्थह समतल हो 
गया, और वह सार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़ती श्रसीम वेग से श्रपने 
चिर श्रभिलषित प्रियतम मे लय हो जाने को श्राकुल हो उठों॥ 

स्‍त्री होने के कारण उन्हें समाज और तत्कालीन बातावरण से अनेक बार 
लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहस दिया। कठिनाइयों की 
कसौटी पर उनकी अनुभूतियाँ और भी निखर उठों, और उनकी भावनाएँ अ्रग्नि में 
तपाये हुए स्वर्ण की भाँति दीप्त हो गई -- 

राणा जी थाने जहर दियो मे जानी। 
जैसे कंचन दहत श्रगिन में, निकसत बारा बानी ॥ 

उनके श्रनेक पदों में इस प्रकार के श्रत्याचारों का संकेत हे। डा० 
श्री कृष्णलाल ने श्रन्तःसाक्ष्य के इन पदों को प्रक्षिप्त माना हे । उनके श्रनुसार मोरा 
के जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है, वे श्रधिकां- 
दशतः उनकी रचनाएँ नहीं हें । मोरा की कीति-बृद्धि क॑ साथ-साथ नई-नई जनश्रुतियों 
का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मोरा के महत्त्व का प्रचार करने के लिए उनकी 
जीवन-गाथा में श्रनेक अलौकिक कहानियाँ जोड़ दी गई । श्री परशुराम चतुर्वेदी जी 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा हैँ कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा इन 
सभी बातों की पुष्टि होते नहों जान पड़तो । स्व० मुन्शी देवोप्रसाद ने भी केवल इतना 
लिखा है कि सीराबाई को राणा विक्रमाजीत के दीवान कौस महाजन बीजावर्गी ने 
ज़हर दिया था। 

सीरा, सर्वप्रथभ एक नारो, वह भी साधाररण नहों राजबंश की, श्रोर उस 
पर भी वेधव्य से अभिवशप्त | परन्तु जीवन को समस्त विषसताएँ तथा समाज के 
बड़े-से-बड़े श्रमानुषिक श्रत्याचार उस अबला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न कर पाये । राजपुती रक्त जो अनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
श्रग्नि की लपटों में कुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा और लज्जा की 
सीमा का उल्लंघन कर विषपान तथा सपपंदशन के सम्मुख भी श्रक्षण्ण बना रहा। 
चित्तौड़ के बालक राणा विक्रमादित्य की आड़ लेकर मेवाड़ के श्रमात्य बीजावर्गी 
ने उन पर बहुत अत्याचार किये, भावनाग्रों की प्रबलता में वे अ्रत्याचार मोरा के 
जीवन में परिवरतन तो न ला सके, पर इन घटनाश्रों से उनके कोमल हृदय पर श्राघात 
बहुत पहुँचा । संवत्‌ १५६० के लगभग मौरा के चाचा वीरमदेव ने उन्हें मेड़ता श्राने 
के लिए निमंत्रित किया, वे सहर्ष मेड़ता चली गई । जब तक वीरमदेव मेड़ता के 
शासक रहे थे वे निद्वेन्द्र रू से अपने श्राराध्य की साधना में रत रहीं । परन्तु उनके 
जीवन सें श्रभो और परिवर्तन आने थे, भरत: दुर्भाग्य पे संत्रत १५६५ में राघ वीरमस- 
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देव के हाथ से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार मीरा फिर श्राश्रयहीन हो गई, इस बार 
उन्होंने कृष्ण की क्रीड-भूमसि बन्दावन में शररण लो । 

मेवाड़ के घुटते हुए वातावररा से ब॒न्दावन के स्वतन्त्र वाताबरण में श्राकर उन्होंने 
मुक्ति की इवास ली। बालपन के संस्कारों को यहाँ श्राकर विकास तथा परिष्कार का 
अ्रवसर मिला। अनेक भगवत्‌-भक्‍तों के सत्संग से उन्होंने बहुत-कुछ ग्रहरणा किया। 
जीवगोस्वामी, रूप गोस्वामी, चेतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्‌-भक्‍तों की पुनीत भाव- 
नाश्रों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा श्रोर ब॒न्दावन में श्राकर उनके अंतस्तल में छिपी 
हुई श्रमभूतियाँ अपने भ्रनकूल वातावररा पाकर पुरण रूप से विकसित हो चलीं । 

एक दिन वन्दावन के प्रसिद्ध गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर मीरा ने उत्तर दिया कि ब्रजमंडल में गिरधर 
नागर के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई पुरुष हे ऐसा वह नहीं सोचती थों। इस उत्तर से जीव 
गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए और मानों उसी दिन से मीरा का नाम कृष्ण को भ्रमर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया । ब॒न्दावन के भक्तों में श्रग्र स्थान प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ संवत्‌ १६०० के लगभग उन्होंने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिकापुरी 
में रणछोर जी के मंदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में श्राकुल उनकी म॒ति के 
सामने प्रेम-विद्ललावस्था में नृत्य तथा गान में लीन रहती और भावावेश में उनकी 
ग्रनभतियाँ संगीत श्ौर नृत्य में बिखर जातीं। उनकी तनन्‍्मयता और विह्नलता को 
कहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीति एक पुण्य गाथा के रूप में वायु- 
सी समस्त वायुमंडल में व्य'प्त हो गई | संवत्‌ १६३० में एक दिन अपने नस्गिक श्रस्ति- 
त्व की श्रमर आभा सदेव के लिए छोड़ मीरा भ्रपने गिरधर नागर में बिलीन हो गई । 

मीरा के नाम के विषय में यह शंका उठाई गई हे कि मीरा का यह नास 
वास्तविक था श्रथवा उपनाम | श्री बड़थ्वाल जी के श्रनुसार यह दब्द फ़ारसी से लिया 
गया हें श्रोर उपनाम मात्र हैं । मीरा के सुफ़ो भावनाश्रों के ग्रहरण करने पर उन्हें यह 
उपनाम प्रदान किया गया था। वास्तव में मीरा नाम की असाधारणता के कारण 
ही उस पर हांका उठाई गई हुं। ब्नजरत्नदास जी ने फ़ारसी से भीरा हाब्द का श्रथ्थ 
भगवान्‌ की पत्नी नहीं माना हें । उनके श्रनुसार यह शब्द स्वासी अ्रथवा परमेश्वर के 
लिए नहीं प्रयकत होता । फ़ारसी म॑ मोर शब्द असोर का छोटा रूप हे और श्रमीर का 
श्र्थ सरदार है । मीर का बहुबचन मीरा हें। मुसलमानों में यह प्रमख सेयदों का 
झ्रलल भी होता हूं । कबीर की रचनाओं में इसका तीन बार प्रयोग हुश्रा हे, भ्लौर तीनों 
स्थानों पर उसे किसी पहुंचे हुए फ़कीर क॑ लिए सम्बोधन रूप में श्रथवा अ्रपनी श्रात्मा 
के प्रतीक रूप में ही लिया जा सकता है । 

संस्कृत में मीर शब्द समुद्रवाची हे और सीमा, पेच तथा पदव॑ंत के श्र्थ में लिया 
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जाता है । श्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रीलिग हो जाता है श्रौर तब उसका भ्रर्थ 
नदी या जल हो जाता हे । 

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति श्रनिवायं नहीं हें । विशेषकर राजपुतों में तो 
श्रमेक ऐसे नाम मिलते हे जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना भ्रसम्भव हें । नाम श्रनेक 
प्रकार से पड़ जाते हे, और इनके द्वारा अ्रान्तियाँ भी कितनी हो जाती हे, इसका 
प्रमाण स्वयं मीरा विषयक एक उल्लेख से मिल सकता है। जेसे सभी श्रंधों को सुर- 
दास कहा जाने लगा हैँ बसे ही राजस्थान में भक्ति के भजनों को सुन्दर स्वरलहरी 
में गा सकने वाली स्त्रियों को मीराबाई की संज्ञा दी जाती हे । इन गायिकाश्रों के 
श्रन्तगंत बेदयाएँ भी होती है । पर इस अ्र्थ-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जार 
मकमन को पुस्तक “द अंडरवल्ड श्रॉफ़ इण्डिया के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा 
सकता हे-- 

“उस शताब्दी में राजपुताना में मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की 
वेष्णव उपासिका थीं, संसार के आनन्दमय प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कीति की उत्साह- 
पुर्णा गायिका थीं, तथा लिगयोनि के रहस्य की उपदेशिका थीं। वे वेदयाश्रों की गुर- 
प्राहिका समभी जाती हे जो प्रायः यही नाम धारण करती हू ॥ इस नाम को गांधी 
गृह से प्रवेश करने पर सिस स्‍लेड को धारण करने की श्राज्ञा नहों दी जानो 
चाहिए थी ।* 

मीरा को उपनाम केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर 
इस तथ्य को पुष्टि के लिए कोई ताकिक श्राधार नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में भी 
ब्रजरत्न दास ने मीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धत कर उसकी व्याख्या को हे । दोहा 
इस प्रकार हे -- हे 
प्रेम लक्षणगा भक्ति थी, वश कीधा करतार । 
धन-धन मीराबाई ने, गिरधारीो सूँ प्यार ॥ 

दलाल जेठालाल वाडौोलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ बह ॒ लिखते हैं 
कि मोरा के जन्म समय अ्लोकिक प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा जिससे उसका 
नाम मही + इरा--मीरा रखा गया । 

इस प्रकार के श्रलोकिक श्रारोपरणों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर तक॑ 
भ्ौर विवेचल भी इस बात की पुष्टि करते है. कि सौरा उनका दोशव का नास था, 
उपनाम नहीं । 

मीरा की भक्ति-भावना का विकास--भीरा की भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ श्रप्रासंगिक है, 
परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० श्रीकृष्ण लाल ने उनके आध्या- 
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त्मिक विकास का जो क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया हे, वह उनके जीवन से ही सम्बन्ध 
रखता हे तथः प्ररुंगानक्‌ल है । 

उन्होंने लिखा हे कि मोरा के पंदों का सुक्ष्म विदलेषण करने पर हमें चार-पांच 
विदिष्ट धाराश्नों के पद मिलते हे। सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित 
होकर उन्होंने जोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखें-- 

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँद पड़ म तेरी। 

उसके पहचात्‌ संतों के प्रभाव में श्राकर उन्होंने सांसारिक नश्वरता के नराश्य- 

पूर्णो गीत गाये, श्रोर वह निराशा इन शब्दों में व्यक्त हुई--- 
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासो। 
ये संसार चहर की बाजी, साँक पड़चा उठ जासी 0 
श्रागें चलकर इसी प्रभाव के श्रनुरूप रहस्योन्मुख्ी विरह के पद बनाये फिर 
भागवत के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला और विनय के पद गाये। इनके श्रतिरिक्त कृष्ण 
काव्य के विप्रलम्भ श्रृंगार का श्राभास भी उनमें मिलता हे और भ्रन्त में कृष्ण के 
प्रेम में तन्‍्मय होकर उन्होंने माधुयें भाव से उनको उपासना करते हुए निर्भय 
घोषरणा कौ-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 

मोरा के अनेक पदों में विभिन्‍न श्राध्यात्मिक धाराग्रों की छाप श्रवव्य है, पर 
इस प्रकार उनके आ्राध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निश्चित नहीं की जा 
सकतो ॥ यद्यपि भारतीय भ्ध्यात्म के इतिहास में यह क्रम ठीक उतरता हूँ, पर 
मीरा के श्राध्यात्मिक जीवन में इसी क्रम का निर्वाह पूर्णतः श्रस्वाभाविक है। मोरा 
के संस्कार वेष्णव थे | बालापन में , हो वे गिरधर गोपाल की भूति को अपने वर-रूप 
में मानती थीं। उनका यह स्वप्न सबसे पहले श्रध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का 
सत्य बनकर श्राया। पितामह के प्रभाव में निर्मित श्रोर विकसित उनके वेष्णणव 
संस्कार ही, वेधव्यजन्य नेरादय में श्राश्ा का आ्रालम्बन बने । मीरा के आध्यात्मिक 
जीवन का इतिहास साधना-परक नहीं श्रनभति-परक हुँ। उन्होंने क्रम से एक के 
बाद एक श्राध्यात्मिक धारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावना्रों की तोब्नता में 
कृष्ण के प्रति उनको श्रनुभूति माधुय ज्लोत में ही फूट पड़ो। चित्तौड़ के वभवपुरण 
वातावररप में, श्रन्य मतों के संतों तथा नाथपंथी योगियों के सम्पर्क में उनका 
श्राना एक दुरूहू कल्पना मालूम होती हूँ । मोरा यद्यपि अन्तःपुर की दीवारों का 
उल्लंघन कर मन्दिर में साधुओ्रों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक शआती 
थीं, पर निर्गुरिये संतों तथा कनफर्ट जोगियों के कृष्ण-सन्दिर में श्राकर साधना करने 
की सम्भावना नहीं हैँ । अपने जीवन के उत्तराद्ध में जब वे सब लौकिक बन्धनों की भ्यूंख- 
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लाझों को तोड़कर बन्दावन तथा द्वारिका गईं, उस समय विभिन्‍न मतों के संतों झौर 
योगियों का सम्पर्क श्रसम्भव नहीं जान पड़ता, श्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता 
हैँ कि उनके काव्य में श्राये हुए श्रनेक मतों का विवररण उनके आध्यात्मिक जीवन 
का इतिहास नहीं, स्फुट प्रभाव मात्र हे । 
इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न भावधाराश्रों के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहां 
नहीं मिलता । विभिन्‍न अ्रवसरों पर लिखें गये इस प्रकार के मुक्तक पद क्रमबद्ध इति- 
हास बनने की क्षमता नहीं रखते। पदों में उल्लिखित श्रगेक पुरातन तथा नूतन 
श्राध्य/त्मिक संकेतों के श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का अनुमान पूरंतया हो 
सकता है । 
उनके श्रनेक पदों में उनके गुरु के नाम की जगह रेदास का उल्लेख है-- 
गुरु महारे “दास सरनन चित्त सोई। 
रंदास संत मिले मोहि सतगुरु दोन्‍्ह सुरत सहदानी । 
भ्रथवा 
गुरु रेदास मिल मोह पूरे धुर से कलम भिड़ी। 
इनके श्रतिरिक्त एक और पद में कुछ श्रधिक स्पष्ट संकेत मिलता हँं-- 
भाँकि पखावज वेणु बाजियाँ, कालर नो भंकार। 
फाशी नगर ना चोक माँ, सने गुरु सिला रोहीदास ॥ 
रेदास विषयक पंक्तियाँ यद्यपि मोरा के पदों में स्वाभाविक रूप से मिलो हुई 
हैं, पर रंदास का उनका गुरु होना बिइबसभीय नहीं हे । श्रस्तिम उद्धरण से सिद्ध होता 
है कि श्री रेदास को रोहीदास भी कहते थे श्रौर काशी के चौक में उनसे मोराबाई की 
भेंट हुई थी । श्री ब्रजरत्न दास ने इस पंक्ति को श्रप्रामारिक बताते हुए लिखा है 
कि काशी का चोक श्रभो हाल का बना हुश्रा हें। प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ एक 
महा इसशान था श्रोर श्रब भी इसशान विवायक फाटक के पास सौजूद है ही । सुग़ल- 
काल में वहाँ भ्रदालत स्थापित हुई, जो महाल श्रब भी पुरानी श्रदालत कहलाता है । 
इसके झतिरिक्त मीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता । उन्होंने 
स्वयं एक पद में लिखा हें-- 
मन्त्र न जन्त्र कछु ये न जाणु वेद पढ़्यो न गे काशी । 
इसके झतिरिक्त मोरा तथा रेदांस के उपास्य के रूप में भी महान श्रन्तर हे । 
मीरा के श्रनेक पदों में सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दी गई हूँ जिसके विरह का 
बेदना से यह श्राकल रहती थीं--- 
री मोरे पार निकस गया, सतगुर मारया तोर, 
'बिरह भाल लगी उर श्रन्तरि, व्याकुल भया शरीर । 
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रेदास जी की उपासना में ज्ञान प्रधान हे, पर सीराबाई के योगिनी रूप में 
भी प्रेम श्लौर विरह की प्रधानता हे-- 
के तो जोगी जग में नाहों, फ॑ बिसारोी मोई। 
काई करूँ कित जाऊं री सजनो, नेर। गुमायो रोई। 
मीरा के पदों में प्राप्त इन संकेतों के अतिरिक्त उनकी भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास का श्रनुमान अनेक श्रन्य ग्रन्थों के मीरा सम्बन्धी उल्लेखों के श्राधार पर 
भी लगाया जा सकता हे । हरिराम जी व्यास ने श्रनेक भक्तों का उल्लेख करते हुए 
मीरा का नाम भी लिया हे--- 
सुरदास परसानन्द मेहा मीरा भक्ति विचारों । 
तथा 
मीराबाई बिनु को भक्तन पिता जानि उर लावे। 
भकक्‍्तमाल में यद्यपि उनके विषय में एक छप्पय ही मिलता हे, परन्तु वह मीरा 
की भक्ति-भावना को स्पष्ट आभास देने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध कराने के 
लिए पर्याप्त हे-- 
लोक-लाज कुल-श्यृंखला, तजि मोौरा गिरधर भजी। 
सदृद्य गोपिका प्रेम प्रकट कलिजुग हि दिखायो। 
निरंकुश श्रति निडर रसिक जस रसना गायो॥ 
दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीयो। 
बार न बॉको भयो गरल श्रमत कर पोयो॥ 
भक्ति निसान बजाय के, काहू ते नाहिन तजी। 
लोक-लाज कुल-शूुंखला, तजि मोरा गिरधर भजी॥ 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता के उल्लेखों 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध का स्पष्ट श्राभास 
मिलता है । 
इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक श्राधारो के श्रतिरिक्त मोरा की जीवन-कथा 
के निर्माण में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है । 
जनश्रुतियाँ--उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय में श्रनेक जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हे। यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की हे--एक तो उनके चरित्र पर दिव्यता 
तथा श्रलोकिकता का आरोप करती हैं तथा दूसरी वे हें जिनमें लोकिक भावना प्रधान 
है। दोनों ही प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रान्तों में 
प्रचलित हैं । 
महाराष्ट्रीय जनश्रुति के श्रनुसार वे मेवाड़ के एक परम वेष्णव राजा की 
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कन्या थीं। जब कन्या केवल एक दिन की थी, रारखा ने उसे कष्ण के चररों में भ्रपित 
कर दिया। बाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्ण की मूति से विवाह कर लिया। 
बेष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिक विवाह न करने का निशच्चय कर 
लिया, पर मध्यकालीन भारतीय वातावरण में युवा कन्या के श्रविवाहिता रहने तथा 
संतों के बीच स्वच्छन्दतापुरंवंक विचरण फरने के कारण राणा को लोकनिन्दा तथा 
लांछनों का सामना करना पड़ा। लोकमत की उपेक्षा करने में प्रसमर्थ होने के काररण 
श्रंत में उन्होंने मौरा का विधाह करने का निइ्चय कर लिया। मीरा के विरोध करने 
पर उन्होंने उनके पास विष का प्याला भेजा। मीरा प्रसन्नतापू्वक उसे पी गई, उस 
पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुआ, परन्तु कृष्ण को मृति का मुख विवर्ण हो 
गया । सोरा के वेष्णव पिता को झपने इस कर्स पर बहुत ग्लानि हुई। तत्पश्चात्‌ 
मोरा के विनय करने पर मूति फिर श्रपने स्वाभाविक रूप में परिरितत हो गई। झाज 
भी सोरा के गोरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूति के कंठ में एक विवरण चिह्न 
मिलता है। 

बंगीय जनश्रुति के श्रनुसार भोरा केवल भक्त हो नहीं, श्राद्श नारी भो थी। 
भारतीय स्त्री के श्रादर्शों के श्रनुरूप सभी गुर। उसमें विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
जहाँ वेष्णव भक्त गोपी बनकर कृष्ण की उपासना करने में विद्वास करते थे, वहाँ 
की जनता ने मीरा की उत्कट भक्ति तथा प्रेम-विल्ललता के फारण उन्हें गोपी का 
अ्रवतार ही मान लिया । गुजरात की प्रचलित जनश्रुति के श्राधार पर श्री कृष्णलाल 
मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा हे कि जब मीरा के ऊपर 
विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो राणा ने उनका वध करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ हो मोरा के चार रूप दिखाई दिये श्रौर स्तम्भित होकर उन्हें 
श्रपना निश्चय बदल देना पड़ा। 

श्री मेकालिफ ने भी भ्रपनी पुस्तक लीजेंड श्रॉव मीराबाई में लिखा हे कि 
राणा ने मीरा को तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्री का बध करना महापाप 
होता है, श्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरने की श्राज्ञा दी । मोरा ने उनकी 
श्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भय होकर 
पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हें श्रथाह जल से निकाल उन्हें बुन्दा- 
बन जाने की श्राश्षा दी | इसी प्रकार की झ्नेक कथाएँ मीरा के जीवन की भश्रलोकिकता 
के विषय में प्रचलित हैं । 

लौकिक जीवन सम्बन्धी जनभ्ुतियों में मुख्य हें उनकी श्रकबर तथा तानसेन 
से भेंट झर श्री. गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-ब्यवहार। परन्तु दोनों ही जन- 
श्रृतियाँ. स्थान शोर काल को दृष्टि से भ्रतत्य मालूम होती हैं। मीरा के विषय में 
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लिखने वाले समो श्रालोचकों ने इन पर विचारपूर्णं दृष्टि डाली है। श्रतः उनके जीवन 
से सम्बन्धित इन अ्रनिश्चितत घटनाओ्रों के विस्तार में जाना अभ्रनावश्यक तथा अश्रप्रा- 
संगिक है । 
भवित युग तथा मोरा 

निगुण सम्प्रदाय तथा मीरा--भ।रत की मध्यकालीन श्राध्यात्मिक साधना 
के श्रन्तगंत दो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भक्ति | 
भारतीय श्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग सध्यकालीन सुभ नहीं थी। इसके 
इतिहास की प्रथम रूपरेखा बोद्ध धर्म के वद्थयान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेशों में प्राप्त 
होती है । योग-साधना इनके ध्यान योग का एक श्रृश था, जिसके द्वारा वे श्रात्मशुद्धि के 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करते थे। चंचल मन के दूधण और मालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका .लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक श्रावइयकता हो 
नहीं श्रनिवायंता थी; श्रपनी इसी रहस्यमयी साधना की शअ्रभिव्यक्ति की चेष्टा में 
उन्होंने रूपकों तथा श्रन्योक्तियों के सहारे श्रनेक गीतों की रचना कौ । इनकी रच- 
नाओ्रों में ईइवरीय भावना का अभाव हे, परन्तु हठयोग तथा प्राणायाम इत्यादि योगिक 
क्रियाश्रों के स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हें। इसके पहइचात्‌ नाथपंथी योगियों की सब्दी 
तथा पदों में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हें । 

मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धामिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित 
तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए यही ज्ञान तथा योग को धारा 
सुफ़ीमत के प्रेमतत््व में रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने 
धर्म के नाम पर किये जाने वाले श्रनेक बाह्याडम्बरों फा खंडन किया। हिन्दू तथा 
इस्लाम धर्म के भंदमलक तत्त्वों की श्रसारता सिद्ध करने के लिए, रोज्ञा, नमाज़, मति- 
पूजा, बलि इत्यादि का घोर खंडन किया गया। मोराबाई के समय तक श्रनेक संत 
कवियों के शब्द श्रौर साखियाँ प्रचलित हो गये थे । श्रधिकतर संत तो उनके 
श्राविर्भाव काल के पु ही काल-कवलित हो चुके थे । कदाचित्‌ कतिपय कुछ समय के 
लिए श्रपने जीवन के उत्तराद्ध में उनके समसामयिक साने जा सकते हूं । 

हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध श्रालोचकों ने मीरा - को निर्गुण सम्प्रदाय को साधिका 
माना है.) सबसे प्रथम श्री बड़थ्वाल ज़ी में इस प्रकार की सम्भावना की | श्रधिकतर 
झ्रॉलोचकों ले यह निष्कर्ण मीरा-के पदों में योग मत के कुछ तत्त्वों के उल्लेख के 
झ्राधार पर निकाला है। श्री बड़थ्वाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री शम्भूनाथ 
बहुगुणा मोरा को संत सम्प्रदाय की ही मानते हैं । श्री भ्रजरत्न दास तथा डा० 
श्रीकृष्णलाल ने इसका पूर्ण. खूण्डन किया है । डा० बड़थ्वाल के इस निष्कर्ष फा 
झ्रांधार एंक और भी है । चोरासो वेष्णवंन की वार्ता तथा दो सौ - कावन वंष्णवंन की 
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वार्ता में बड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में वेष्णवों ने मौरा को गालियाँ दो 
हैं। उन्होंने इस उपेक्षा श्रौर दुर्वचल के मूल में मीरा तथा वेष्णवों का गहरा 
तात्विक मतभेद माना है। मीरा को निर्गुण पंथ की साधिका मानने के लिए श्रनेक 
प्रन्य तकों के साथ उन्होंने मूल तक ये दिये ह--- 
१. मीरा के पदों में हठयोग के श्रनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभूति। 
२. सुरदास जी के वल्‍लभाचाये का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भो मीराबाई 


का उनसे दीक्षा न लेना | 
३. सोरा का वल्‍लभाचार्य की स्तुति में गाये पदों को गोविन्द गुरागायन 


न समभना। 

श्री वाम्भूनाथ बहुगुना ने मीरा की मान्य जन्मतिथि तथा जोवनो पर प्राशंका 
प्रकट करके सोलह॒वीं शताब्दी के स्थान पर पन्द्रहवीं शताब्दी उनका आश्राविर्भाव काल 
श्रनुमान किया है, रेदास को उनका गुरु सिद्ध करने के लिए उनके पति भोजराज के 
स्थान पर रायमल को उनका पति शअ्रनुमान किया हैँ । उनके श्रनुसार मीरा को संत 
प्रणाली से हटाकर जबरदस्ती मसध्यकालीन वेभवप्रिय कृष्णधारा में फेंक देना मीरा 
के विषय में श्रपने श्रज्ञान की सुचना देना है । 

अ्रनेक युक्तिपुर्ण तकों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि मीरा 
के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तक पर टिका है। वह प्रमाण द्वारा तकों का 
समर्थन नहीं करता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता हूँ । इसके श्रनुसार मोरा 
थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जातो हें । बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु हो 
जाती है। परन्तु मोरा के काव्य में वंधव्य फी छाया भी नहीं हे श्रोर न माता-पिता 
की मृत्यु की ही वेदना है । प्रीतम प्यारे, भ्रवण्ड सौभाग्य मीरा इत्यादि ऐसे शब्द हें, 
जो वेधव्य के विरोधी हेँ। मीरा श्रपने जेठ का उल्लेख करती हू । इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें मिलती हैं, भाई नहीं। मोरा के काव्य में नन्‍्द ऊदाबाई का नाम श्राता 
हैं। इतिहास उसके विषय में मोन हे । मीरा भ्रपने गुरु का नाम रेदास बताती हें, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता | मीरा ने संगीत-नृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, 
इस प्रइन का उत्तर भी इतिहास नहीं दे पाता । 

इन प्रइनों के समाधान की चेष्टा लेखक ने मोरा को पन्द्वहवीं शताब्दो की 
मानकर करने की चेष्टा की है। परन्तु श्रन्त:साक्य तथा बहिर्साक्ष्य के श्राधार 
पर यह सिद्ध हो गया हे कि मीरा राजा भोज को पत्नी थीं। मुन्शी देवीप्रसाद तथा 
गौरीशंकर हीराचन्द जी की ऐतिहासिक खोजों का केवल श्रनुमान के श्राधार पर खंडन 


नहीं किया जा सकता ।** *** 
: श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की मनोवृत्ति पर दोनों हो धाराझ्ों का प्रभाव 
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साना है। उनके काव्य में झ्राये हुए उल्लेखों के प्राधार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला हैँ कि सीरा को श्रो कृष्णावतार की निरी प्रेमिका सात्र ही ठहराना पूरं 
सत्य नहीं । इनकी रचनाझ्रों में निर्गुर, निरंजन, श्रविनाशी इत्यादि सम्बोधन तथा 
उनका मिलन के लिए एक नितानत भिन्‍न साधना की श्रोर संकेत इस बात को प्रमा- 
खित करते हें कि इन पर सन्त मत का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ चुका था। मीरा 
के काव्य पर निर्गुण तथा सगुरण सत के प्रभाव का श्रनुपात उन्होंने सम माना हे । 

डा० ब्रजरत्न दास ने बड़े वृढ़ शब्दों में इस मत का खंडन किया हैँ । उनके 
अ्रनुसार सोरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप हे, तथा उनकी साधना 
भी वेष्णव मत की माधुय भक्त से प्रभावित है। कुछ स्थलों पर निर्गुण ब्रह्म तथा 
साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव मात्र हैं। 

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही मत हे । उन्होंने मीरा द्वारा चित्रित 
झाराध्य तथा साधना का परिचायक विदलेषण देते हुए उनके श्राराध्य के मुख्य रूप 
को गिरधर गोपाल तथा साधना में मुख्य भक्ति को ही माना है। जब मध्य युग 
के श्रन्य भक्त ज्ञान तथा भक्त के संघर्ष में भक्ति को विजय-स्थापना का प्रयास कर 
रहे थे तब मोरा इन सब वाद-प्रतिवादों से श्रलग, श्रनुभृति की तीक्नता में श्रपने श्रन्तर 
की वेदना श्रोर सुख की ही श्रभिव्यक्ति कर रहो थी। उनकी भक्षित में, गेले चलत 
लागी चोट, जीवन पथ पर चलते हुए श्रचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यक्त है 
उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता हैं ? 

सन्‍्तों ने खण्डन-मण्डन की रीति से सुधार करने का प्रयास किया। बाह्म 
भ्राचारों तथा आडम्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर मीरा 
को योग श्रथवा बाह्य श्राचारों से द्वेष नहीं, उन्हें किसी से घृणा नहीं । जिससे लगन 
लगी हूँ उसी से मिलने के लिए वह सब कुछ करने को तेयार है । कपड़ा रंगाना पड़े, 
पत्थर पूजना पड़े, आसन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई 
श्रापत्ति नहीं; वे केवल अ्रपने गिरधर नागर के प्रति श्रासकत हूँ । मीरा ने सध्य युग की 
समस्त संकीरणंताश्रों का उल्लंघन कर विशुद्ध भक्ति-भावना का श्रादर्श उपस्थित किया 

इन सब तर्कों में केवल मीरा के काव्य में श्राये हुए निर्गुण संकेत ही ऐसे हें, 
जिन पर एकाएक भ्रविश्वास नहीं किया जा सकता। श्रनादि श्रनन्त ब्रह्म, जिनकी 
सेज गगनसंडल पर बिछी रहती हैँ, तथा उनकी त्रिकुटि तथा सुन्न सहल में शय्या बिछाने 
की श्रातुरता निर्गुण प्रभाव से खाली नहीं हें, पर इन उल्लेखों का श्रनुपात इतना कम 
है कि मीरा की माधुयं भक्ति के प्रबल प्रवाह में ये इधर-उधर से झ्राकर मिल जाने 
वाली धारा के समान प्रतीत होते हें । युग की श्रनेकमुखी विचारधाराश्रों के प्रभाव 
से सर्वथा वंचित रहना किसी भी व्यक्ति के लिए प्रसम्भव है, सीरा के काव्य पर भी 
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प्रपने यंग की छाप पड़नी श्रावश्यक थी। श्रनेक सन्‍तों के सम्पर्क में श्राफर उन्होंने जो 
कुछ भी उनसे प्रहणा किया, उसकी अभिव्यक्ति क्ृष्ण-प्रेम के उदगारों में उन्हें मिला- 
कर उन्होंने कर दी, पर इन कुछ उल्लेखों के श्राधार पर उन्हें सन्त सम्प्रदाय की 
साधिका नहीं ठहराया जा सकता। ज्ञान और योग के इन संकेतों के श्रतिरिक्त युग 
की दूसरी विचारधाराश्रों के प्रभाव से यह बची नहीं हें--योगी को सम्बोधित करके 
उन्होंने श्रनेक पद लिखे हें | सन्‍त बाह्याडम्बर के विरुद्ध थे, पर मीरा तो श्रपने प्रभु 
की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने फो तत्पर हें--- 
बाल की जठा बनाऊंँ, भ्रंगना भभत लगाऊँ। 
बाँध चीर पहनूं कथा, जोगन बन जाऊँगी।॥ 

इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ उनके पदों में मिलती हें, जो केवल भावावेश में लिखी 
गई हैं, पर इनके श्राधार पर सोरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना 
जा सकता | 
| वार्ताश्रों में मोरा के प्रति श्रनादर श्र उपेक्षा के शब्द उनके सन्त होने के 
साक्षो नहीं हैँ, बल्कि वल्‍लभाचाये के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमारण 
हैं । वललभाचायें के गुणगान को प्रभु का गुरागान न सानना उनके सन्त मत में आस्था 
की नहीं, गिरधर के प्रति उनके उत्कट प्रेम की परिचायक्र हें। सूरदास के वेष्णव मत 
में दीक्षित हो जाने पर भी मीराने उसे ग्रहरा नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमारण 
नहीं हो सकता कि सीौरा ने किसी सन्त का शिष्यत्व स्वीकार किया । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुण साधना तथा माधुय भक्ति का मीरा के पदों 
में समानुपात माना हूँ, श्रौर इस श्राधार पर उन्हें निर्गुण धारा से यथेष्ट मात्रा भ 
प्रभावित माना हैं। श्रो बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी तकों के खण्डन श्रथवा मण्डन 
की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती हे, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास 
अपनी मान्यता रखता है, उनके तर्कों का श्रधिक मूल्य नहीं । 

मीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में न सानने वाले श्रालोचकों पर उन्होंने जो रोष- 
पूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनमें उत्तेजना और श्रावेश श्रधिक हे, बुद्धि श्रौर तक॑ कम। 
उनके शब्दों में व्यक्तिगत रोष की गन्ध श्रधिक हे। श्री ब्रजरत्न दास का एकपक्षोय 
निरंय भी श्रन्यायमूलक है । मीरा निगुंण प्रभाव से अ्रछृती थी, ऐसा कोई नहों कह 
सकता; उन्होंने स्वयं एक स्थल पर मीरा के उद्धररों में निर्गुणण प्रभाव का संकेत 
किया है, पर श्रागे चलकर लिखा हे कि मोरा के काल पर निर्गुण सम्प्रदाय का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा० श्रीकृष्णलाल का मत सन्‍्तुलित तथा समन्वित हे । 
मोरा के काव्य की साधुरी में सन्‍्तों की साधना का पुट तो हें, पर इतना गहरा नहीं 
कि उसके सामने साधुय्य की सरसता गोरण पड़ जाय ॥ 
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- वैष्णव मत तथा मीरा--वेष्णव धर्म के इतिहास तथा विकास की रूप- 
रेखस बनाना भारतीय धारमिक इतिहास का एक उलभा हुआ्ना विषय हे । भ्रनेक विद्वानों 
में इस विषय में श्रनेक मतभेद हे, परन्तु सब विद्वानों के मतों के सारवस्तु के श्राधार 
पर वंष्णव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार फा इतिहास 
इस प्रकार हें--- 

गुप्तकाल वेष्णव भक्ति तथा भागवत धर्म का स्वर्णंकाल था। गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में वेष्णव मत के छ्वास की कहानी प्रारम्भ होती 
है । शव तथा बोद्ध धर्म का प्राबल्य तथा हषेवर्धन ऐसे शक्तिशाली राजाशों द्वारा 
उनका संरक्षण वंष्णव धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआआ। उत्तर भारत 4 यद्यपि 
इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिण 
के श्राडवार भक्तों के तमिल गीतों में ईसा की सातवों से नवों शतती में वष्णव धर्म 
के बीज अंकुरित दिखाई देते हे । उन्होंने लगभग चार सहस्र गीतों की रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रबन्ध के नाम से संगृहीत मिलते हे । इन श्राडवार भक्तों के 
सिद्धान्त, उनके पश्चात्‌ प्रचारित वंष्णव सम्प्रदाय की श्रनेक शाखाञ्रों की पृष्ठभूमि 
स्वरूप हें । 
मोरा के काव्य की वंष्णव पृष्ठभूमि को समभने के लिए वेष्णव मत के 
अ्रनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय झ्रावशयक हैं । इस दृष्टि से दसवों तथा 
ग्यारह॒वीं शती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्बाक सम्प्रदाय श्रोर पन्द्रहवीं तथा सोलह॒वीं 
शताब्दी के बललभ ओ्रोर चतन्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाश डालना श्रावश्यक 
प्रतीत होता हे । 
माध्व सम्प्रदाय--माध्वाचार्य इस "मत के प्रमुख श्राचार्य थे। इस मत के 
श्रनुसतार परमात्मा साक्षात्‌ विष्णु हें। परमात्मा श्रनन्त गुरण परिपूर्ण ह। उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, श्रावरण, बन्धन तथा मोक्ष इन श्राठों के कर्त्ता भगवान्‌ 
हो है। ज्ञान, आ्रामन्द श्रादि कल्याण गुण ही उनके शरीर हे । वे एक होकर भी नाना 
रूप धारण करते हे । इनके समस्त रूप परिपूर्ण हें-- 
श्रवतारायो विष्णो: सर्व॑ पूर्णाः प्रकीतिताः 
पूर्ण च तत पर पूर्ण पूर्णात पूर्जा पूर्णात पुर्जा सम॒दताः 
न देश काल सामरथ्य पारा वर्य कथंचन। 
लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति हे । वह परमात्मा के ही श्रधीन रहती है श्रतः 
उससे भिन्‍न हें । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिणी ऐ । परमात्मा 
देश-काल तथा गुरण इन तीनों वस्तुश्रों द्वारा श्रपीच्छल हे, परन्तु लक्ष्मी गुण में न्‍्यन 
होते हुए भी देश शोर काल की दृष्टि से परमात्मा की भांति ही व्यापक हेँ। 
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हावेव नित्य मुक्‍तों तु परमः प्रकृति स्तथा। 
देशतः कालतश्चेव समव्याप्तावुभाव जो ॥ 
जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यादि दोषों से मुक्त तथा संसारशील होते 
हैं । संसार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक होता है । वह श्रन्य जीवों से भिन्‍न है 
तथा परमात्मा से तो सर्वथा भिन्‍न है । संसार दह्ा में ही उसका शअ्रस्तित्व नहीं रहता 
प्रत्युत्‌ मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है । मुक्त पुरुष आनन्द का अनुभव 
प्रवदय करता है, परन्तु माध्वमत में श्रानन्दानभति में भी परस्पर तारतम्य हैँ । 
मुक्ता प्राप्य परं विष्णु तंहेह संश्रिता अ्रषि। 
तारतम्पेन. तिष्ठन्ति गुणरानन्दपुर्वके: ॥ 
मुक्त जीवों के ज्ञान श्रादि गुणों की ही भाँति उनके आनन्द में भी भेद हे । 
यह सिद्धान्त माध्व मत की विशेषता है 4 जीव तथा ब्रह्म के परम साम्य में प्राचु्य 
है श्रभेद नहीं । 
जीवस्य ताहशत्वं च चित्व सात्रं न चापरम । 
तावन्मात्रेण चाभासो रूपसेषां चिदात्मनाम्‌ ॥ 
साध्वाचार्य के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्चय में मिल जाता हैं : 
श्री मन्‍्मध्वमते हरि: परतमः सत्यं जगत तत्वतो । 
भेदों जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गताः ॥ 
मुक्ति नेज सुखानुभूति रमला भक्तिइच तत्साधना। 
सक्षादि त्रितर्ण प्रमाशमखिलाम्नयकवेद्यो हरिः ॥ 
निम्बाक मत--इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सग्रण रूप से की गई है। 
वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित श्रोर श्रशेष ज्ञान, बल श्रादि फल्यारप गुरण से युक्त 
है । इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर श्रथवा श्रुतिगोचर हैँ नारायण उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता हे--- 
यच्च  फिचज्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतते पि वा। 
अ्रन्तवहिश्च॒ तत्‌ सर्व व्याप्प नारायराः स्थितः ॥ 
जीव भर ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक औऔर प्रत्येक दशा में नियत हें। 
व॒द्धावस्था में व्यापक भ्रप्रच्युत स्वभाव तथा सब्ज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिणाम श्रल्पज्ञ जीव 
के भिन्‍न होने पर भी वक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुरण तथा प्राण से इन्द्रिय 
के समान पृथक स्थिति और पथक प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे श्रभिन्‍न भी 
है। मोक्ष-दरशा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में श्रभिन्‍्त होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति 
करता है श्रोर भ्रपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता । 
प्रपत्ति से ईश्वर श्रनुग्रह जीवों पर होता हे तथा श्रनुग्रह से ब्रह्म के प्रति 
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नेसगिक शभ्रन॒रागमयी - भक्ति फा उदय होता है। यह भक्ति भगवत्साक्षात्कार को 
उत्पन्न करती हैँ जिससे जीव भगवद्भधाघ सग्न होकर सब कक्‍लेशों से मुक्त हो 
जाता हें । हु 

निम्बार्क के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप हे, उसका स्वरूप ज्ञानमय हे। 
जीधब कर्ता हे। प्रत्येक दशा में जीव में कत्तेव्य का सद्भाव हैं । जीव प्रपने ज्ञान तथा 
भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समाम होने पर भो जीव में एक 
विशेष गुण रहता हे--नियम्यत्व । ईइवर नियन्ता है, जीव नियम्य है । ईश्वर 
के वह सदा भ्रधीन है, म॒क्‍त द्षा में भी यह ईश्वर के भ्राश्चित रहता हे। वह हरि 
का श्रंश रूप है । 

माध्वाचार्य तथा निम्बाक के इन्हीं सिद्धान्तों फा विकास पन्द्रहवीं शी में 

बलल्‍लभाचाय तथा चतन्य द्वारा किया गया । वल्लभाचार्य का दाशंनिक सिद्धान्त शुद्धा- 

द्वेत के नाम से विख्यात है । इसके श्रनुसार ब्रह्म माया से अश्रलिप्त श्रतः नितान्त शुद्ध 
हैं । इसोलिए इसका नाम शुद्धाहंत हैँ। इस सत में ब्रह्म सर्वेधर्म॑ विशिष्ट श्रंगीकृत 
किया गया हे। उनके मतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता हें--- (१) श्राधिदेविक पर- 
ब्रह्म, (२) प्राध्यात्मिक श्रक्षर ब्रह्म और (३)श्राधिभोतिक जगत्‌ । श्रतः जगत ब्रह्मरूप 
ही हैं । कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म ही हैं । जिस 
प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फंलाने पर वही रहता हैँ उसी प्रकार श्राविर्भाव दक्षा में 
जगत्‌ तथा तिरोभाव रूप में ब्रह्म एक ही हैं, भिन्‍न नहीं । जगत्‌ का श्राविर्भाव काल 
केवल लीलामाच्न हें श्रतः जगत्‌ ब्रह्म रूप हे । 

भगवान की रसरणा करने की जब इच्छा होती है, तब वे श्रपने श्रानन्द इत्यादि 
गरों के अ्रशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण कर लेते हैं । इस व्यापार में 
क्रीड़ा की इच्छा हो प्रधान कारण हें साया का इससे *ंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं हे । 
इस मत में जीव ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप है । भगवान के सत्‌ श्र से जड़ 
फा निर्गममन होता हे तथा चित अ्रंश् से जीव का निर्गंमन होता हे। जड़ के निर्गमन में 
चित्‌ अ्रंश तथा श्रानन्दांश का तिरोभाव रहता हँ। जीव की ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता है । 
संसारी दशा में जब पुष्टि मार्ग के सेवन सें भगवान्‌ का नंसगिक , श्रनग्रह जीवों के 
ऊपर होता हे तब उनमें तिरोहित श्रानन्द के अंश का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता हें । 
अतः मुक्त अवस्था में जीव झानन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सच्चिदानन्द बन जाता 
हैं श्रौर भगवान से श्रभेद प्राप्त कर लेता है। तत्‌ त्वमसि महावाक्य इसी श्रह्ेत भावना 
का प्रतिपादन करता हैं । 

पुष्टि माग--भगवान्‌ की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भक्ति है । क्मे- 
मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति-सार्ग साधना के तीन रूप हें जिनमें भक्ति के द्वारा ही 
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परभ्रह्म सच्चिदानन्द की उपलब्धि होती हे । वल्‍लभाचार्य जी का झ्राचार-मार्ग पुष्टि- 
साग्ग कहलाता है । भागवत में पृष्टि या पोषण का श्रर्थ भगवान्‌ का श्रनग्रह है । श्रतः 
भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कारण ही इसको पृष्टि सार्ग कहते 
हैं। भक्ति दो प्रकार फो होती हे-- मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति | भगवान के 
चररों की भक्ति भर्यादा भक्ति हे तथा मुखारविन्द की भक्ति पुष्टि भक्तित हें । 
मर्यादा भक्ति में फल की श्रपेक्षा बनी रहती है तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु 
पृष्टि भक्त में किसी प्रकार के फल की श्राकांक्षा नहीं होती । 

चेतन्य मत--चैतन्य तथा बलल्‍लभाचार्य समसामयिक थे । इस मत के 
अ्रनुसार भगवान्‌ विज्ञानानन्द वि;्ह हैं, उनमें श्रनन्त गुणों का वास हेँ। गुणी तथा 
गुण का श्रस्तित्व भ्रभेद रहता हे श्रतः श्रनन्‍न्त गुर भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं है । 
शंकराचार्य के सत की भाँति चतन्ध मत में भी ब्रह्म सजातीय, विजातोीय तथा स्वगत 
भेद से शन्य हैँ, बह श्रखंड सच्चिदानन्दात्मक पदार्थ हैँ। भगवान्‌ श्रचिन्त्याकार श्रनन्त 
शक्तियों से सम्पन्न हें, परन्तु उनकी तीन शक्तियाँ मुख्य हें--स्वरूप शक्ति, तटस्थ 
शक्ति, श्रौर साया शक्ति । इन तीनों शक्तियों के समुच्चय को पराशक्ति कहते हें । 
भगवान्‌ स्वरूप द्ाक्ति से जगत्‌ के निमित्त कारण और माया जीव दाक्तियों से 
उपादान कारण हूं । इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे केवल निमित्त न होकर 
श्रभिन्‍्त निमित्तोपादान कारण हे । जगत्‌ में धर्म को श्रभिवद्धि तथा श्रधम्म के विनाश 
के लिए भकक्‍तों को रुचि के श्रनुसार यही भगवान्‌ भिन्‍न-भिन्‍न श्रवतार धाररणत कर 
प्रकट होते हें । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हे, श्रवतार नहीं--क्रृष्णस्तु भगवान 
स्वयं । ह 

इस मत के अनुसार भी भगवान्‌ को श्रपने वद्य में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्त है। भक्त के द्वारा भक्त न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है 
बल्कि भगवान्‌ को श्रपने वह में कर लेता हैँ । भगवान्‌ के दो रूप हँ--ऐश्वर्य, जिसमें 
उनके परमंइवर्य का विकास होता है तथा माधुय जिसमें नरतनुधारोी भगवान्‌ मनुष्य 
के समान ही चेष्टा किया करते हें । ऐश्वयं का ज्ञान साधुये के ज्ञान से भिन्‍न हें । 
ऐशवर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्निध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्भ्रम तथा 
श्रादर के भाव से श्रभिभूत हो जाता है। माधुय ज्ञान से सम्पन्न होने पर प्रेम, वात्सल्य, 
सख्य श्रादि भावों को खो नहीं बेठता । भक्ति दो प्रकार की हं--विधि भक्ति तथा 
रागात्मक भक्ति । विधि भकित में भक्ति-शास्त्र-निरदिष्ट उपायों का श्रवलम्बन होता 
है । रागात्मिका भक्ति श्रधिक श्रेयस्कर है । इसमें भक्त भगवान्‌ को प्रियतल रूप 
में ग्रहरा करता हें तथा झ्लोकिक श्रानन्द का श्रास्वादन करता हुआ्ला भगवत-धाम को 


प्राप्त करता है । 
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भगवत्पीति भगवान की आनन्द रूपाह्वादिनी शक्षित हे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरणों की सेवा का श्रानन्द-लाभ वेष्णव सम्प्रदाय में मोक्ष से भी बढ़कर माना 
गया है । इस भक्ति की सांगोपांग कल्पना चेतन्य मत की विशिष्टता है । चेतन्य मत का 
रूपाभास क्री विद्वनाथ चक्रवर्तो के इस पद से प्राप्त होता हे : 
श्राराध्यो भगवान्‌ ब्रजेश तनयस्तद्धाम बन्दावन, 
रम्पा काचिदुपासना ब्रजवधु वर्णेजया कल्पिता । 
शास्त्र भागवतं प्रमाण ममन्‍न पेमा पृसर्थों महान, 
श्री चतन्‍्य महाप्रभोमंतमिदं तत्रादरों नः परः॥ 
वैष्णव मत के सम्प्रदायों के प्रति मीरा का दृष्टिकोश--मौरा की श्रनु- 
भूतिम्लक साधना का विकाप किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रश्नय में हुआ था या नहीं 
यह कहना कठिन हे, पर यह निदचयपूर्वक कहा जा सकता हैं कि श्पने समय की 
श्रनेक ग्राध्यात्मिक धाराओं के प्रभाव से वह वंचित नहीं रहीं। वन्दावन आने के पुर्व ही 
उनको भक्ति की पूर्ण श्रनुभति के साथ-साथ उसकी दाशनिक पृष्ठभूमि से पूरा परि- 
चय प्राप्त हो चुका था। वन्दावन में श्री जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के 
समय कही गई उक्ति इस बात का पूरा प्रमाण है । इस भेंट की कहानी श्रनेक रूपों 
में प्रचलित हें जिन सब का सारांश यह हैँ कि मीरा वन्दावन में भकक्‍त-शिरोमरिण श्री 
जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया। मीराबाई ने कहला भेजा कि में तो समभती थी कि 
वुन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक पुरुष हें, पर यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका एक श्रोर प्रति- 
दं्वी उत्पन्न हो गया हैँ। माधुयं भाव से युक्त इस प्रेमपुर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने 
बहुत लज्जित होकर उनसे क्षमा माँगी। इस प्रकार का श्रकाट्य तक॑ भक्ति की दाश- 
तिक पृष्ठभूमि से श्रनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
तत्कालीन वेष्णव ग्रंथों में मीरा के प्रति अनेक प्रशंसात्मक तथा निन्‍दापुरां 
उल्लेख मिलते हें । प्रसिद्ध वष्णव नाभादास कृत भक्‍तमाल तथा ध्रुवदास कृत भकत- 
नामावली में जहाँ उन्हें भक्ति रस की प्रतीक गोपियों की श्रवतार माना गया है 
वहीं चोरासी वेष्णवन की वार्ता में उनके विषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख हें--- 
१. “एक दिन मीराबाई के श्री ठाकुरजी के श्राग रामदास जी कीतंन करते हुए 
सो रामदास जी श्री आचाये महाप्रभू्न के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो 
दूसरों पद ठाकुर जी के गावो, तब रामदास जी ने कह्यो मीराबाई सौं, भ्ररे दारी ! ये 
रांड कौन के पद हैं । यह कहा तेरे खसम को मड़ हे। जा, श्राज से तेरे मुहरणों कबहुं 
न देखंगो । तब तहाँ से सब क॒टुम को लेके रामदास जी उठ चले। मीराबाई ने 
बहुत बुलाये परि वे श्राये नहीं ।” 
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“तब घर बेठे भेंटि पठाई सोऊ फेरि दीमी श्रौर कह्यो जो रांड तेरी श्री श्राचार्य 
जी महाप्रभून ऊपर समत्व नहीं, तो हमको तेरी वत्ति कहा करनी हूँ 

२. “सो वे कृष्णदास एक बेर द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी के दर्दान 
करिके तहाँ ते चले सो श्रापन मोराबाई के गाँव श्राये, सो वे क्ृष्णदास मोराबाई के 
घर गये तहाँ हरिवंश, व्यास श्रादि विशेष वंष्णव हुते । मीराबाई ने कहो जो बेंठो 
तब. कितनेक सोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो कृष्णदास ने न लीनी श्रौर कह्मो 
जो तु श्री श्राचार्य जी महाप्रभू्न की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते 
छवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के कृष्णदास उहाँ ते उठि चले ।” 

३. “एक समय गोविन्द दुबे मीराबाई के घर हुते, तहां मीराबाई सो भगवत- 
वार्ता करत श्रटके । तब श्रो आचार जी ने सुनो जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर 
उतरे हैं सो श्रटके हें तब श्री गोसाई जी ने एक इलोक लिथि पठायो। सो एक ब्रजवासी 
के हाथ पठायो । जब वह ब्रजवासी चल्यो सो वहाँ जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे तब मीराबाई ने बहुत समाधान कोयो परि गोविन्द दुबे ने फिर पोछे 
न देखो । 

इन उल्लेखों से पुर्णतया स्पष्ट हो जाता हूँ कि मीराबाई ने वलल्‍लभ सत 
की दीक्षा कभी नहीं ली । कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि द्वारिका जाने के 
पश्चात्‌ भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली। वार्ता का दृष्टिकोर) काफी पक्षपात- 
सय रहा है । वल्‍लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके श्रनेक भ्रलोकिक तथा 
श्रतिप्राकृत घटनाश्रों का विवररण हे तथा इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने वाले भक्तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोरत संकचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता हे । मोराबाई के 
विषय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तीकरण हे ॥ 

मीरा की विह्नल भ्रनभतियाँ चेतन्य की माधुयं भक्ति की तन्‍्मयता के श्रधिक 
निकट थी। वललभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव 
भी उतने हो प्रधान थे जितना माधुयं । परन्तु चेतन्य के माधुये के श्रतुल प्रवाह के 
समक्ष उनके माधुयें का वेग अन्य भावनाश्रों के समीकररण के कारराण बन्द था। मीरा 
ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप सें की थी । किशोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा श्यृंगार- 
मयी भक्ति ही उनकी उपासना थी। इन भावनाओश्रों का साम्य वल्‍लभ मत में नहीं, 
चेतन्य मत में था। बालकपन से जमी हुई भावनाएं राजस्थान के मंदिरों में श्रंकुरित 
तथा पलल्‍लवित होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में श्राकर कुसुमित हुईं। चेतन्य 
के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने व॒न्दावन में अ्रपने गरु 
के मत का बहुंत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई बलल्‍लभ के पृन्रन श्री जोव 
गोस्वामी थे। उनका नास चेतन्य मत के इतिहास में स्वरणक्षरों में भ्रंकित है । इन्होंने 
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भक्ति सम्बन्धी अनेक ग्रंथों की व्यास्या की । भक्तिरसामृत सिन्धु पर दुर्गंस संगसनी 
तथा भागवत पर क्रम सन्दर्भ व्याख्या लिखी । इसके श्रतिरिक्त भागवत संदर्भ में भागवत 
सम्मत भक्ति तथा भगवान्‌ के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया । जीव गोस्वामी 
तथा मीरा की भेंट, भीरा का उनके साथ सत्संग, तथा वृन्दावन की प्रथम भेंट की 
कटुता की प्रतिक्रियास्वरूप उनका सामंजस्य यह प्रमारितत करता हे कि उनकी 
प्रनभतियाँ चेतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत निकट थीं । चेतन्य मत के उपास्य 
का मधुर रूप तथा माधुयं भक्ति की विद्चलता तथा तन्मयता मीरा के जीवन की 
विभति थी । 

वार्त्ाश्रों में यह्‌ स्पष्ट उल्लेख हैँ कि मीरा भगवत वार्त्ता में श्रपना बहुत समय 
लगाती थीं । कृष्णभक्ति की दाशेनिक पृष्ठभूमि से मीरा श्रनभिज्ञ थीं ऐसा तो नहीं 
कहा जा सकता, पर दाशनिक विवेचनाश्रों के बोद्धिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ भ्रभिरुचि 
की कल्पना भी को नहीं जा सकती । भक्षित का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, बुद्धि-प्रधान 
नहीं । रागात्मिकता भक्ति में अ्रन्तनिहित, जीव तथा ब्रह्म की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी श्रभिव्यक्ति में ही उन्हें श्रपनी भावनाओं का तादात्म्य 
मिलता था। भजन, कीतंन, नृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी अ्रनुभूतियाँ व्यक्त हें, 
बौद्धिक विश्लेषण नहीं । यहाँ तक कि आालम्बन के रूपांकन में भी बोद्धिक विद्वास 
नहीं भ्रनुभतियाँ ही हें। चेतना के नेत्र खोलते ही वेष्णव परिवार के स्निग्ध वातावरण 
से उन्हें कृष्ण अ्रपने जीवन के प्रधान श्रंग के रूप में मिले । तात्पर्य यह कि वेष्णव मत 
के विभिन्‍न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रह्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निरंय 
में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो मोरा के हृदय तथा जीवन के निकट थे । 
संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवश्य हो गया 
था, पर वह उनकी साधना का मुख्य श्रंग नहीं था । 

साधुयें भावना उनके हृदय फी प्रत्यक्षानभति थी। वलल्‍लभ सम्प्रदाय की श्रपेक्षा 
इस भावना का अनुपात चेतन्य मत में श्रधिक है, श्रतः मीरा का इस सत की ओर 
श्राकर्ष रण स्वाभाविक था। परन्तु मोरा ने कभी किसी मत की दीक्षा नहीं ली। 
बलल्‍लभाचाये तथा उनके शिष्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं 
ग्रहरण किया | वेष्णव सत के विभिन्‍न सम्प्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्न उन भक्तों के श्रपाथिव माधुय में घुले हुए विष के 
समान थे। मीरा की विमल गाथा राजस्थान की सीमा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेल गई थी, तथा उनकी द्वारिका-यात्रा के पद्चात दक्षिर सें भी उनका यश 
सुरभित होने लगा था । क्षिसी सम्प्रदाय में उनका दीक्षित होना उसके विजय की 
सबसे महान्‌ घोषणा होती, पर मीरा की साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं 
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बेंधी । उनकी विशालता ने सबका आदर किया, पर अ्रपने को खोकर नहीं । वल्लभ 
मत, चेतन्य तथा राधावल्‍लभ मत के सानने वाले श्रनेक साधु उनके मंदिर में वास 
करते, उनके साथ भगवद्दात्ता करते थे । सबके प्रति उनका समभाव था। हाँ, चेतन्य 
देव की विरहाकुल श्रनुभूतियों, तन्‍न्मय भावनाशञ्रों तथा साधुय कल्पनाश्रों में उन्हें श्रपने 
सन की छाया का श्राभास होता होगा, इसमें कोई संशय नहीं हे । 
चेतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाश्नरों मे दिखाई देता हूँ। उनके द्वारा 
रचित चेतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पूर्ण प्रमाण हें--- 
श्रब तो हरि नाम लो लागी। 
सब जग को यह्‌माखनचोरा नाम धरुयो बेरागी॥ 
कहेँ छोड़ी वह मोहन मुरली कहें छोड़ी वह गोपी । 
मूंड मुंडाई डोरि कटि बाँधी मोहन मार्थे टोपी॥ 
मातु जसोमति साखन काररण बाँध्यो जाको पाँव। 
इयास किशोर भये नवगोरा चतन्य जाको नाँव॥ 
पीताम्बर के भाव दिखावे कदटि कोपोन कसे। 
दास भकक्‍त की दासी सोरा रसना कृष्ण बसे ॥ 
चेतन्य मत के सिद्धान्तों तथा भावनाश्रों के पूर्ण साम्य की उपस्थिति में भो 
उन्होंने उक्त मत के किसी आचार से दीक्षा नहीं ली । श्रपनी भावना को किसी विशेष 
प्रणाली या पद्धति में नहीं बाँधा। गिरधरनागर से मिलन और उनसें लय को 
उत्कंठा उनके जीवन का ध्येष था । उस ध्येय की पूति ही उनका लक्ष्य था श्रोर उस 
लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने श्रपनी रुचि तथा सामथ्य 
के श्रनुकुल सभी को ग्रहण किया । सुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में 
लगी दाय्या पर पोढ़ने के लिए वह श्राकुल हो उठों । नटवर नागर कृष्ण से मिलने के 
लिए श्रपने हृदय का समस्त साधुर्य बिखेर दिया। श्रविनाशी ब्रह्म के चरणों में लय हो 
जाने के लिए याचना के करुण स्वर में गा उठीं तथा योगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए भगवा वेश धारण करने को भी सनद्ध हो गई । इस प्रकार उन्होंने प्रायः सभी 
मतों से कुछ-न-कुछ ग्रहण कर उसे श्रपने साधुय॑ श्रभिषिक्त हृदय से समन्वित कर 
उसकी श्रभिव्यक्ति श्रपने गीतों तथा पदों में की । श्रपाथिव से सम्बन्ध होते हुए भी 
लोकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने वाले जंजालों के फंदे में वह नहीं पड़ीं॥ उनका 
कोई सम्प्रदाय न था । जन्म से श्रलोकिक प्रेम का वरदान लेकर वह बड़ी हुईं । परि- 
स्थिति ने इस जन्मजात प्रव॒त्ति को विकास का अवसर दिया, जो सांसारिकता के सब 
बन्धनों को तोड़ती, मिलन की पूर्ण श्रनुभति पाने की चेष्टा में श्रामे बढ़ती गई । मार्ग 
में जो कुछ मिला उसने ग्रहण किया, जो रोड़े बनकर झ्ड़े उसके दृढ़ पगों ने उन्हें हटा - 
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कर शअ्रपता मार्ग बनाया । उनकी श्रनभृतियाँ हो प्रेरक तथा पोषक थीं। भावनाप्रों 
की मकक्‍त ग्रभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कंसे स्वीकार करती ॥ स्वेच्छित 
इष्ट फी कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति की श्रभिलाषा सदेव 
म॒क्‍त रही । 
मीरा के आराध्य का रूप--मोरा के भगवान्‌ के रूप में मत्त तथा श्रमत्ते, 
निराकार तथा साकार और पार्थिव श्रपाथिव का अ्रदभुत सम्मिलन है। जेसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-न-कुछ भ्रहरा किया। 
उनके श्रराध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमाण मिलता हैँ। साधुर्य भाव तथा 
गिरधरनागर के नटवर रूप की मौलिकता में श्रनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट 
देकर उन्होंने श्रपनो उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनझे द्वारा श्रभि- 
व्यक्त उनके गिरधरनागर के रूप में अनेक विचित्रतायें श्रा गईं। उनके श्रारा- 
ध्य में लौकिकता तथा अभ्रलोकिकता की छाप स्पष्ट हे। निगुरण तथा सगण दोनों ही 
रूपों में यह दो भावनाएँ मिलती हैं । श्राराध्य का वह रूप, जिस पर संतों के निराकार 
की छाप है, नेसगिक हैँं। दूर--बहुत दूर-ऊंँचे प्रासाद का वासी उनका 
प्रियतम हे : 
“मीरा मन मानी सुरत सेल श्रासमानी 
जिनकी हाय्या गगनमंडल पर लगी हुई हुँ जो दूर रहते हुए भी श्रन्तर में 
वास करता हूँ तथा जिसे श्रपने नयनों में बसाकर त्रिकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा 
फी घड़ियाँ बिताकर वह शून्य महल में सुख की शय्या बिछाना चाहती हे-- 
नयनन बनज बसाऊं री जो मे साहिब पाऊँ। 
त्रिकुटी महल में बना हे करोखा तहाँ से काँकी लगाऊं रो। 
टुन्न महल में सुरत जम्नाऊं सुख की सेज बिछाऊ री। 
उनके श्राराध्य का यह श्रलोकिक रूप श्ररूप तथा अनुपम है जिस पर निर्गुण 
धारा के संत मत का पूरण प्रभाव हें । 
मीरा के श्राराध्य का दूसरा निर्गुरणपंथी रूप पुर्रातया लौकिक है । जिस योगी 
के प्रेम में वह व्याकुल हु वह एक साधारण योगी हे, जो उनके मन में प्रेम की श्ररिति 
लगाकर चला गया है । इस आ॥राराध्य के प्रति श्रनुभति की तीन्नता के साथ उनके प्रेम 
के मल में योगी के सोन्दर्य, गुरण तथा निष्ठुरता का चित्र प्रधान है । डा० श्री कृष्ण 
लाल ने मीरा के योगी रूप श्राराध्य का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा हैं। उनके 
अ्रनुसार मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान्‌ को मिलाकर 
झपने गिरधर को योगी रूप में चित्रित किया। 
गीता के योगेश्वर कृष्ण का रूप सेल्ही श्रोर भभूत रसाने वाले रमते जोगी 
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का नहीं था, इसमें कोई सन्देह नहीं हे; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ- 
पंथ के योगियों के श्राराध्य को मीरा ने योगेइवर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा कहना 
अ्रनुचित हैं। मीरा के नेसगिक व्यक्षितत्व के साथ लोकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विश्वास पर गहरा श्राघात लगता है, पर उनकी श्रनु- 
भतियों के आलम्बन जोगी के रूप की स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की 
उपेक्षा होगी । कृष्ण के विराट तथा लीला रूप ही भारतीय अ्राध्यात्मिक जगत्‌ में 
प्राचीन काल से माप्य रहे हें । महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिज्ञ, सिद्ध पुरुष 
तथा महान्‌ व्यक्ति हें। भागवत के कृष्ण का रूप लीला प्रधान है । मीरा बचपन से ही 
कृष्ण के स्वप्न देखती शभ्रा रही थो--यह सत्य हैँ तथा इसी सत्य पर दृढ़ आस्था के 
कारण ही उनके प्रेम तथा आराध्य की श्रलोकिकता में श्रकस्मात्‌ लोकिकता का 
श्रारोपणा करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी श्रसम्भव हेँ। 
योगी के प्रति लिखे गये पदों मे उनकी चिर-परिचित माधु्य भावना तथा 

श्राराध्य का मधुर रूप सर्वत्र नहीं मिलता। इनकी परिष्कृत नग्नता मोरा के प्रेम में 
रंजित होकर भो लप्त नहीं हो पाई है। भावना तथा साधना को इस विषमता के काररा 
इनके प्रक्षिप्त होने का श्रनुमान होता हूँ, परन्तु भाषा तथा शैली पर मीरा के श्रन्य पदों 
की-सी छाया होने से श्रकस्मात्‌ यह श्रनुमान भी तकंसंगत मालम नहीं होता। 
डा० श्रीकृष्णलाल के श्रनुसार यदि उपास्य के योगी रूप की कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
दाय का प्रभाव सान ले तो भी पदों के लोकिक संकेत जिज्ञासा को ज्ञान्त करने में 
प्रसमर्थ रहते ह। वह जोगी, जिसने आकर उनके नगर में वास किया है, जिसने हिल- 
मिलकर मीठी बातें बनाई ह तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया हे, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का मूल बन गई हे-- 

जोगिया री प्रीतड़ी दुखड़ा रो मल। 

हिल मिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल॥ 

यह जोगी आ्राध्यात्मिक जगत्‌ का श्रादर्श पुरुष हे, सहसा विद्वास नहीं किया 

जा सकता । इसी प्रकार घर-घर डोलने वाला चढ़ती वयस और श्रनियारे नेत्रों वाला 
योगी परम ब्नह्म का प्रतीक हे, इसकी कल्पना कठिन मालूम होतो हे श्रौर समस्त 
विश्वास तथा आस्था की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृश्य नत्रों में श्रा 
जाता हैँ जिसके लिए मीरा योगिनी बनने को तेयार थीं जिसके वियोग में विल्लूल हो 
बह गा उठी थीं-- 

जोगिया जी छाइ रहा परदेस । 

जब फा बिछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस । 

> -भगवा भेख धरूँ तम कारण ढ़ेंढ़त च्यारूँ देस ॥ 
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इन पदों से यदि मीरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों को सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगीतों से 
ग्रधिक भिन्‍न नहीं हें। 
मीरा के श्राराध्य का प्रधान रूप हे कृष्ण का लीलासमय रूप। यह वही रूप 
हैं जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर श्रंकित हो चुका था। नारो-हृदय 
सौन्दर्यप्रिय होता है । कृष्ण-चरित्र के श्रन्य श्रंगों की श्रपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत झाकर्षित किया हे । उनके आाराध्य ननन्‍्दलाल हैं जिन्हें श्रपने नेश्नों में बसा लेने 
को उत्सुक बह गा उठी थीं-- 
मोहिनो म्रति, सांवली सूरत, नेना बने बिसाल। 
प्रधर सुधारस मुरली राजत उर बेजंतीमाल। 
क्षुद्र घँटिका कटि तट शोभित नपुर शब्द रसाल। 
ग्रह कृष्ण का चिर-कल्पित रूप हे, जिनके सौन्दर्य की चेष्टा में बड़े-बड़ें कवियों 
ने अलंकारों की राशि खड़ी फर दी है । पर मीरा के श्याम की सजीवता श्रनुपम हें । 
लीला श्रोर सौन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लोफिक तथा श्रलौकिक दो पक्ष हैं । 
भ्रलोकिक रूप की कल्पना श्रनुभूतिमूलक हे । नटवर कृष्ण, जोगी की भाँति प्रबन्ध 
न करके उन्हें छोड़ नहीं गये बल्कि वह उनकी श्रनुभति के श्रणु-श्रण में समाये हुए हें । 
विरहानुभूति जहाँ तन्मयता की चरम सोमा पर पहुँच गई हैँ उनकी विह्नलता श्रत्यन्त 
करुणाजनक हो गई हे । उनके श्राराध्य का प्रधान सगुरण रूप उस किशोर नन्दलाल 
का हैँ जिसके सोन्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बना देता हें । जिसके रूप का 
नेसगिक प्रभाव उसे कृष्णमसय बना देता हैँ, श्रौर ब्रज में दधि बेचने वाली गोपिका प्रेम 
की तन्मयता में कष्र को बेचने की ही पुकार करने लगतो ह--- 
ले मटुकी सिर चली गुजरिया श्ागे मिले बाबा नन्‍्द जी के छोना। 
दधि को नाम बिसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई दयाम सलोना । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर इयासम सुधर रस लोना ॥ 
इस लीला रूप के श्रतिरिक्त क्रृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण 
श्रास्था है । कृष्ण के इस गरिसासय रूप की उपासना में याचना तथा विनय हे । 
यह गोपाल वह श्रनन्‍्त शक्ति हुँ जिनकी कृपा की एक कोर से श्रजामिल, गरणिका 
तथा सदन की भाँति महान्‌ पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । वह भ्रवतार पुरुष 
है, श्रधम उधारन हें-- 
हमने सुनी है हरि भ्रधम उधारण । 
ग्रधम उधाररणण सब जग तारण। 
गज को भ्ररञ गरज उठि झ्ाये संकट पड़े तब कफण्ट निवारण ॥ 
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द्रपर सुता को चोर बढ़ायो दुसासन को सान स॒द सारण। 
प्रह्लार की प्रतिज्ञा राखो हरताकुस नख उदर विदारण 0 
रिखी-पतनी पर किरपा कीन्हीं विप्र सुदामा की विपत्ति विदारण। 
मीरा के प्रभु मों बंदी पर एती श्रबेर भई बिन कारण ॥ 
कृष्ण के इस विराट रूप की उपासना में उनकी सधुर भावना की तन्मयता 
नहीं प्रत्युत्‌ एक विवश अ्रबला की करुणा याचना ध्वनित होती हूं। अ्रविनाशी ब्रह्म 
की शक्ति के प्रति उनकी उपासना दास्य भाव की हं--- 
श्ररण करू श्रबला कर जोरे स्पाम तुम्हारी दासी । 
बललभाचार्य के मत का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रूप का श्रधिक चित्रण मीरा के काव्य में नहीं मिलता । इसके श्रतिरिक्त साधयें 
भावना उनके जीवन की श्रनुभति थी। मातृत्व के उल्लास का श्रनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन में नहीं था। श्रतः: उस भावना की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य सें कल्पना 
ही के श्राधार पर हो सकती थी, श्रनभति के नहीं । यही काररा है कि उनके द्वारा 
रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी हू वे श्रेष्ठता की दृष्टि से साधुयें भावना 
के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते। इन पदों में श्रात्मानुभूति को 
्रपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में श्रधिक सजीवता हे। मीरा के बालक 
कृष्ण का रूप आराधना की दृष्टि से गौरप होते हुए भी पूर्ण उपेक्षणीय नहों हे । 
मंया ले थारी लकरी ले थारी काँवरी बछिया चरावन हूं न जाऊ री। 
संग के ग्वाल सब बलभद्र कूं न मोकलो एकलो बन में डराऊ रो ॥ 
माखन तो बलभद्र कूँ खिलायो हमको पिलाई खाटी छाछ री। 
वृन्दावन के मारग जाता पाऊँ में चुभत जोनी काँकरी 0 
साकार भगवान्‌ के गरिमापुर्णो श्रवतार रूप, लीलापुरं किशोर तथा बाल रूप के 
नेसगिक चित्रण के श्रतिरिक्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का श्राभास मोरा 
बचा नहीं सकी हे। कृष्ण की लीलाशओों में श्रनेक अंदा, उनके नारी-हृदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हें। मीरा नारी थीं। उन्होंने लोकिक जीवन देखा था। 
नारो-हृदय के प्रेम की पूर्ण श्रभिव्यक्ति उनके जीवन की श्रनभूत वस्तु थी। श्रतः 
जहाँ पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण की कल्पना को हे वहाँ पाथिवता की 
भलक स्पष्ट हे । 
करके श्यृंगार पलंग पर बंठी रोम-रोम रस भीना। 
: चोली केरे बन्द तरकन लागे श्याम भये परवीना ॥ 
इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति सें-- 
मोरा के प्रभु गिरधरनागर हुरि चरणन चित लोना ॥ 
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प्रथम दो पंक्तियों की नग्नता को छिपाने का श्रसफल प्रयत्न जान पड़ता हैं । 
इसी प्रकार श्रनेक पदों में उनके कृष्ण एक साधाररप नायक के रूप में 
चित्रित हैं, जिनके क्रिया-कलापों में एक छिछलापन हें। रीतिकाल की भौतिक 
प्रधुत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का 
भूठा श्रभिनय करने वाले शठ तथा गलियों में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले धृष्ट 
नायक की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा आध्यात्मिक है; श्रास्था चाहे इस पर शंका करने के 
लिए तेयार न हो, परन्तु तक॑ इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नायिका के ये स्वर--- 
स्याम मोसे ऐडो डोले हो । 
म्हारी गलियाँ न फिरे वाके आँगना डोले हो ॥ 
म्हारी श्रेंगली न छवे वाकी बहियाँ मोरे हो । 
म्हारो भ्रंचरा न छये वाके घुँघट खोले हो ॥ 
न तो माधुर्य भक्ति से श्रोत-प्रोत भक्त हृदय की उक्तियाँ हुँ श्रोर न यह रसिक 
नायक परम ब्रह्म का प्रतीक । 
इस प्रकार मीरा के आरराध्य में पाथिव और श्रपाथिव का श्रदृभुत सम्मिश्रण 
है । इसके मूल में यही काररप निहित जान पड़ता हू कि स्वयं मोरा का जीवन भी 
लौकिक कृठाओं तथा जन्मजात भावुक श्रनुभूतियों का श्रनुपम सम्सिश्ररण था। 
भगवान्‌ की धारणा एक बौद्धिक विश्वास हे । विश्वास की पृष्ठभूमि मीरा को जन्म 
से बनी-बनाई मिली थी | जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर 
का सौहाद श्ोर वेभव के साधन मिले, वहाँ गिरधर गोपाल का एक मान्य रूप भी 
अ्रपने जीवन के एक अंग के रूप में मिला, भ्रतः उनके श्राराध्य में बद्धितत्त्व कम, 
हृदय तत्त्व अधिक हे। वेष्णव पितामह के गृह में गिरधर गोपाल की मूर्ति ही 
उनकी आआराध्य थी, उनके प्रति सहज आस्था वष्णव परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके मन में इस तत्त्व की क्‍या श्रवस्था होगी 
इसका अ्रनुमान कठिन है, पर युवावस्था में ही बेधव्य के श्रभिशाप ने उनकी भक्ति 
पुनः जागरित कर दी। उस समय उनकी गअ्रभिशप्त तथा श्रतृप्त भावनाश्रों का पुरक कृष्ण 
का किशोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुआ कृष्ण का अनुपम सोन्दर्य 
उनकी कल्पना में साकार हो गया, श्रौर उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने श्रपने जीवन 
की निराशाश्रों तथा कुंठाश्रों का लय उनके. प्रति श्रपनी भावनाश्रों का उन्नयन द्वारा 
कर दिया। 
गिरधरनागर के इस सौन्दयंपूर्णा रूप में उन्होंने श्रनेक सम्प्रदायों के प्रभाव 
से भ्रतेक परिवर्तते और सामंजस्य किये। कहों उनमें निर्गण ब्रह्म की शक्ति का 
झारोप हुँ तो कहीं चढ़तोी वयस श्रोर बाँके नयनों वाले जोगी में उनके कृष्ण की 
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कल्पना साकार होती हे । उनकी भगवान्‌ विषयक धारणा स्पष्ट नहीं हे ऐसा कहना 
झनुचित है । सुन्दर रूपवान श्रोर लोलाप्रिय युवक कृष्णा उनकी कल्पना के साकार 
श्राराध्य हें जिन पर अ्रनेक सम्प्रदायों के श्राराध्यों की गोण छाप हुूँ। इन प्रभावों 
का श्रनुपात कृष्ण के लीला रूप के श्रंकन से इतना कम हूँ कि ये केवल प्रभावमात्र ज्ञात 
होते हे जो मीरा की सर्वग्राहक प्रवृत्ति के परिचायक हू । भगवान्‌ की धारणा की 
दाहनिक पष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान है। मीरा ने तर्क श्रोर ज्ञान के श्राधार 
पर श्रपने श्राराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के मीत सोर- 
मुकूट धारी वृन्दावन की कुंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हे । 

मीरा की रचनाए--मुंशी देवीप्रसाद की राजपृताने में हिन्दी पुस्तकों की 
खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री भावेरी, नागरो प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोर्ट श्रौर के० एम० मुंशी इत्यादि के उल्लेखों के आधार पर उनकी निम्न- 
लिखित रचनाओ्रों का श्रनुमान लगाया जाता 6 जिनमें से कुछ प्राप्त हे और कुछ 
श्रप्राप्त । 

. १. नरसी जी का माहरा--इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता 
की पुत्री कुंवरि बाई के सीमन्त के श्रवसर पर भात भरने की कथा हे। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में हे । सम्पूर्ण ग्रंथ पद में है, 
तथा मिथुला नाम को सखी की सम्बोधित करके लिखा गया हे । साहित्यिक दृष्टि से 
इसका अ्रधिक मूल्य नहीं हें । साधारण बोलचाल क।( भाषा में दो सखियों के सम्वाद 
रूप में लिखा हुआ्आा यह ग्रंथ बिलकुल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता 
हैं। मोरा श्रोर मिथुला सानुप्रासिक शली सें इस कथा को कहती तथा सुनती हे । 
डा० श्रीकृष्णलाल ने इस रचना को उनकी मानने में संकोच प्रकट किया हे क्योंकि 
यह श्रत्यन्त साधारण कोटि की हे । उनके श्रनुमान के श्रनुसार वह कदाचित्‌ उनकी 
बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मीरा की श्रन्य रचनाञ्रों का मूल्यांकन 
उनकी श्रनुभृतियों की तीब्नता के श्राधार पर ही किया जाता है । कथ। लिखने में उनको 
श्रात्मानुभूति की अभिव्यक्ति का अश्रभाव हे, इसलिए उनके पदों की तन्‍्मयता श्रोर 
सरसता भी इस कथा मे नहों श्रा पाई हे। कई स्थलों पर नरसोी जी को श्रलौोकिक 
वाक्ति के वर्णन में कुछ रोचकता अ्रवद॒य है, पर वह श्रधिक महत्त्वपुर्ण नहों हे । पदों 
के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मूल्य भ्रधिक नहीं हे, परन्तु 
उत्कृुष्टता की कसौटी पर निम्न होने के काररण ही उसे मोरा की रचना न मानना 
न्यायसंगत नहीं हें । 

२. गीत गोविन्द की टीका--यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । कुछ विद्वानों की 
धारणा हूं महाराणा कुम्भा की रसिक प्रिय टीका को हो मोरा की रचना मान लिया 
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गया है, परन्तु ऐसा भी फहा जाता हैँ कि कदाचित्‌ मेवाड़ श्राकर राशा कुम्भा द्वारा 
रचित टोका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्यास्या की हो श्रथवा एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना कर डालो हो । 

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रप्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं । 

३. राग गोविन्द--यह रचना भी श्रप्राप्य है । श्री गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका 
ने इस रचना का उल्लेख किया है । 

४. मीरा के पद्‌ू-- इसमें मीरा, कबीर, नाभदेव के द्वारा रचित राग धमार 
के पद संगहीत हैं । 

५. गवांगीत--श्री भावेरी ने गुजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा 
रचित माना है । गुजरात में गर्वा रासमंडली की भाँति गाये जाते हे। मीरा द्वारा 
रखित ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता हे कि जिसमें सीरा की गरवी न 
हो वह गर्वा ही नहीं हे । मोरा के इन गर्वागीतों में भी माधुय भावना प्रधान है । 

६. स्फुट पद--मीरा की जिन रचनाश्रों का साहित्यिक महत्त्व है वे हे उनके 
फूटकर पद | जनता में प्रचलि+ उनके स्फुट पदों के श्रनेक संग्रह निकल चुके हे। मीरा 
का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित 
हैं । श्रतः बंगाल, गुजरात श्रोर हिन्दी भाषो प्रदेश में उनकी रचनाश्रों के श्रनेक संग्रह 
निकल चुक हैं तथा उनके काव्य और दाशनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवेचनाएं 
भी हो चुकी हैं । इतने विस्तत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने क॑ कारण ही 
उनके पदों की दुर्गति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्रभावों 
से रंजित हो गये है । श्रभी तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सो अर मान की जाती 
हैं, परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायणा जी का कहना हे कि सीोरा जी के पद उनके पास 
५०० के करीब इकट्ठे हो गये हूं । ये हस्तलिखित, मुद्रित और मौखिक रूपों में प्राप्त 
हुए हैं जिनका इतिहास बृहत्‌ हें । उनके अ्रगुसार पद बहुल से प्रामारिक ही प्रतीत 
होते हें। इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकष्णलाल ने मीरा के अधिकांश पदों की प्रामारिणकता 
में सन्देह प्रकट किया हूं । मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकृष्णानन्द देव 
व्यास के 'राग कल्पद्रुम' में मिलता हूँ । इन्र पदों की संख्या लगभग ४५ है । हिन्दी में 
मीराबाई की स्वतन्न्र पदावली का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से 'मीराबाई के भजन' 
के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ 'मीराबाई की शब्दावली के नाम से वेल- 
वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद हे तथा श्रधिकांश 
पदों में निर्गरण सत की छाप है । इसके पद्चचात्‌ विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पादन में भ्रनेक 
संग्रह निकले, जिनमें श्री त्रजरत्नदास की 'मीरा माधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 
दयाबाई' झौर “'मोराबाई', श्रो नरोत्तमदास स्वासी की “मीरा मन्वाकफिनी' श्रोर भ्री 
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परशुराम चतुर्वेदी की 'मीराबाई की पदावलो' मुख्य हें । उनके गुजराती पदों का संफलन 
'बहृत्‌ काव्य दोहन' में हुआ हे । 
मीरा की भक्ति-भावना--मीरा के काव्य की श्रात्मा भक्ति हैं। उनके 
लोकिक जीवन की श्रभावजन्य कुंठाश्रों, बालपन के संस्कारों तथा अ्राध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों के सम्मिलन से उनकी भावनाएँ भक्ति के रूप में प्रादुर्भत हुईं। युवती 
सौरा की निराश भावनाओं का उन्नयन माधुय भक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुआ | सख्य 
के सारल्य तथा वात्सल्य के उल्लास की वह केवल कल्पनामात्र कर सकती थीं, वह 
उनके जोवन की श्रनुभूतियाँ नहीं थीं । मातृत्व के उल्लास की प्राप्ति के पुर्व हो वेधव्य 
का अ्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण है कि उनके काव्य में न तो 
कृष्ण के बाल रूप के प्रति ग्राकषरप हे और न वात्सल्य भाव की अ्रभिव्यक्ति। युवती 
हृदय को श्रतृप्त श्राकांक्षाओ्रों की तीव्रता की अभिव्यक्तित ही उनकी कविता के प्रारण ६। 
कुछ पदों में विनय-भावना का भी प्राधान्य हे, पर उनकी संख्या बहुत कम हैं। विनय 
के इन पदों की अ्रनुभृतियों में गरिमा है, पर तीव्ता नहों। इन पदों के श्रालम्बन 
ब्रजनायक रसिक पुरुष कृष्ण नहीं; वह महिम पुरुष हे. जिनके चरणों के स्पशमात्र 
से नीच-से-तीच तथा पतित-से-पतित प्राणियों का उद्धार हो जाता है । इस पतित- 
उधारण के प्रति उनके मन में आस्था हे, विद्वास हें। संसार की स्वार्थपरता से 
विमख हो वह उसी की दररा में जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हैं । 
मात पिता ओर कुंटुम कबोलो सब मतलब के गरजी। 
मीरा की प्रभु श्ररजी सुर/ लो चरण लगावो थारो मरजी ॥ 
कुछ पदों में संसार को क्षणभंगुरता के सजीव चित्र हूं। सांसारिक नव्वरता 
की व्यथा का समाधान करते हुए वे कहती ह-- 
भज्‌ सन चरण केवल अ्रविनासी । 
जताई दीसे धररिष गगन बिच तेताई सब उठि जासी ॥ 
कहा भयो तोरथ ब्रत कीन्हें कहा लिये करबत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना माटी में मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी साँक् पड़या उठ जासी ॥॥ 
अ्रज करू श्रबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी। 
सोरा के प्रभु गिरथधरनागर काटो जम को फाँसो ॥ 
इन पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं श्रपितु सेव्या के प्रति 
सेवक की भावनाएं व्यक्त हैं । 
प्रभु के विराट रूप के चरणों की दासी बनने की श्राकांक्षा में साधुयें उतना 
नहीं हे जितनी श्रनन्यता है। भ्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकररण 
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में झात्मतुच्छता की भावना का प्राधान्य है । मन को सम्बोधित कर उसे कल्यारणकारी 
मार्ग प्रदशित करते हुए वह कहती हे--- 
मन रे परत्ति हरि के चरन। 
सुभग सीतल कंवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। 
जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण ॥ 
जिन चरण ध्रव अ्रटल कीन्हें राखि श्रपनो शरन । 
जिन चरण ब्रह्माण्ड भेट्यो नवसिख सिरी धररण ॥ 
जिन चररा गोवधेन धारयो इन्द्र को गयवे हरन। 
वदासी मीरा लाल गिरधर भ्रगस ताररणा तरन !॥ 
विराट के इस इलाध्य रूप के प्रति श्रद्धापुर्ण विश्वास के श्रतिरिक्त उनको इन 
रचनाश्रों में सद्गुरु-वंदना, कृष्ण की लीला विषयक पद तथा उनके जोवन के ग्रनुभवों 
का वर्णन भी मिलता हैँ। परन्तु ये पद सीरा की भावनाओ्रों के प्रतीक रूप नहीं माने 
जा सकते, उनमें उनके जीवन में आये हुए श्रनेक प्रभावमात्र ही व्यक्त हें, उनकी 
अ्रनुभूतियाँ नहों । | 
उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनको माधुय श्रनुभूति हे। प्रेमावंश के 
बिह्नल क्षरपों में मीरा की जो अ्रनुभूतियाँ घुंघह की भनकार के साथ संगीत की 
लय बनकर ब्खिर गई हु वही उनकी कविता है। मीरा के काव्य में माधुयें 
भाव की प्रधानता है । उनके कृष्ण सोन्दर्य के निधि तथा साकार माधुये हु और मीरा 
युग-युगों से अ्रपने प्रारणों की संवेदना को उन पर बिखर देने के लिए श्राकुल साधिका। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोण को प्रतीक हें। मीरा 
का प्रेम न/री-हृदय का प्रंम हे जो कृष्ण के समान भ्रपाथिव श्रालम्बन के आश्रय में 
निखरकर नेसगिक हो गया हूँ । 
प्रेम के प्रायः सभी लौकिक सम्बन्धों को भक्तों ने लोक से हटाकर ईइ्वर के 
साथ जोड़ा हैँ । कृष्ण-भक्तों के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान्‌ की रूप 
साधुरी से, श्रवण सांसारिक स्वरों को त्यागकर कृष्ण को मुरली के मधुर स्वर में, 
जिल्ना उनके श्रधरामत मे, त्वचा उनके श्राह्लादकारी स्पश से तथा मन उनके साथ 
रमरण से तृप्ति. लाभ करते हू । स्त्री-पुरुष-रति, प्रीति का एक प्रधान श्रंग हे । काव्य- 
शास्त्र में जो तत्त्व श्यृंगार रस की सृष्टि के लिए श्रावश्यक हे, भक्ति शास्त्र में वही 
सधुर रस के लिए। श्रन्तर केवल इतना हे कि मधुर रस का श्रालम्बन मनुष्य न होकर 
भगवान्‌ होता हूँ । माधुयं भक्ति को दूसरे शब्दों मे श्रपाथिव श्युगार कहा जा सकता 
है, परन्तु मनोवेज्ञानिक दृष्टि से श्युंगार तथा मधुर भाव में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं 
हैं। श्रपाथिव श्ुंगार को शास्त्रों में उज्ज्वल रस कहा गया हूं । भारतीय दर्शनों तथा 
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भक्ति शास्त्रों में भक्ति को एक प्रधान भाव साना गया हैं । उनका मत हूँ कि ग्रात्मा 
परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का शअ्रनुभव करती हे यही भक्ति है। यह 
भाव ही जीवन का परम भाव हूं । यही श्रध्यात्म हे । इस भावना को बेष्णव साहित्य 
ने दाम्पत्य श्रथवा माधुयं के रूपक द्वारा शत-शत प्रकार भ्रभिव्यक्त किया हे । 
श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की विवेचना के श्रन्तगंत इस मधुर रस का 
भी निरूपण किया हे। ब्रज के कष्ण उनके श्रालम्बन हे; मुरली-नाद, सखा, सखी श्रादि 
उद्दीपन है; श्रनुभाव हू श्रश्नु, रोमांच, प्रकम्प, वेवण्य इत्यादि; तथा निर्बेद, हुं, 
उत्सुकता इत्यादि संचारो भाव हे । श्यंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी दो 
पक्ष हें“ (१) संयोगात्मक और (२) वियोगात्मक । 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पार्थिव श्यंगार तथा भ्रपाथिव मधुर 
भावना में केवल आलम्बन का ही श्रन्तर होता है । श्रपाथिव आ्ालम्बन श्रप्राप्य श्रथव। 
मनोस्थित होता है । इसलिए उसके प्रति भावनाओं में अश्रतृप्ति रहती हे। श्रालम्बन 
के श्रमत्त तथा श्रलोकिक होने के कारण उनके द्वारा ऐन्द्रिय तृप्ति की सम्भावना 
नहीं रहती श्रतः माधुय भक्ति में शारीरिक विह्वलता श्रथवा प्रिय से कल्पित मिलन 
झ्नुभूति की तन्मयता जब श्रभिव्यक्ति की चेष्टा में काव्य का रूप ग्रहरा करती है तभी 
सच्ची माधुर्यानभृति की सृष्टि होती है । 
यही माधुयं मोरा के काव्य का प्राण हँ। बाल्यावस्था के मोत कृष्ण के 
चरराों में उन्होंने श्रपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पुर्ण जीवन समर्पित कर 
दिया। उनको निष्प्राराश ग्राकांक्षाएं गिरथर के सोन्दय्य के श्राकषेरग की संजीवनी से 
सजीव हो उठी। नटवरनागर कृष्ण को अपनी मधुर भावनाओं का केन्द्र बनाकर कभी 
उन्होंने चरम मिलन के नेसगिक सुख के गोत गाये, और कभी उनके उद्वेलित हृदय की 
विरह व्यथाएं, श्राकूल नेत्र तथा तृप्त उच्छवास उनके विरह गोतों में साकार हो 
गये । मीरा की माधुय भावना में दोनों ही पक्ष प्रबल हे । संयोग का उल्लास तथा 
वियोग के उच्छुवास दोनों हो उनके काव्य मे व्याप्त है । 
उनके प्रेम का आरम्भ गिरधर के श्रनुपस् सोन्दयं के आकर से होता हे । 
इस रूप-राग को श्रभिव्यक्ति श्रनेक पदों में मिलती हूं । उनके नेत्र हठात ही कृष्ण 
के रूप से उलभ गये हू । उनको मन्द स॒ुस्कान, सदभरी चितवन तथा वंशी की तान 
के प्रति उनका हृदय लब्ध हें । 
या सोहन के सम रूप लुभानो। 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बॉकी चितवन मंद मुस्कारी 0 
जमना के नीरे तीरे धेनु चरावे बंसी में गावे मीठो बानी । 
तन सन धन गिरधर पर बारू चररा कंवल मीरा लपटानी ॥ 
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मोहन के रूप के प्रति यह श्राकर्षण बढ़ता ही जाता हे श्रोर श्राकषण भ्रासक्ति 
में परिरित हो जाता है । रूपनिधि कृष्ण के जिस सौन्दर्य ने उनको म॒ग्ध कर लिया 
है उसको एक बार देखने को उनके नेत्र व्याकुल रहते हे । उनके हृदय में कृष्ण की 
माधुरी मृति बस गई हे। उन्हों की प्रतीक्षा के विकल क्षर्पों में बह गा उठती हेँ-- 
शआ्रालो रे मेरे नेरशा बाण पड़ी। 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरो म्रति उर बिच आन श्रड़ी ॥ 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारूँ श्रपने भवन खड़ी। 
कंसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी ॥ 
इस पुर्वे राग के आ्ालम्बन के श्रपाथिव होने के कारण संयोग की श्रनुभूति 
केवल परोक्ष श्रथवा कल्पना में ही सम्भव हैं। इसके लिए उनके श्रनुराग फी परि- 
णाति विरहानुभृति में होती हे जो उनकी श्रन्तरात्मा को तृप्त कर स्वर को भाँति 
विशुद्ध कर देती है । साधना के इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्रातो हे जब प्रेम 
फी तन्मयता मे पूर्ण विभोर होकर आत्मसमपंण के द्वारा उन्हें मिलन के सुख की 
श्रनुभूति प्राप्त होती हे । इस प्रकार मीरा की भक्त श्राकर्षंण से प्रादुर्भत प्रेमासक्ति 
बनकर दो रूप धारण करती हे--विरहानुभूति श्रोर मिलन सुख। विरह उनकी 
साधना है श्रौर मिलन ध्येय । दोनों उनके जीवन की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हे, श्रतः दोनों 
ही पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीव तथा श्रेष्ठ हे । 
मीरा की विरहानुभूति--माधुर्य उपासना से विरह की तीब्ता उत्कट 
भक्ति की कसौटी हूँ । मौरा के काव्य की सफलता उनकी तीम्र विरहात्मक स्वभा- 
बोक्षितयों में निहित हे । श्रपने उस वियुक्त प्रियतम से मिलने की उन्हें लगन हे जो 
उनका प्राण हे, जिस पर उनका जीवन निर्भर हे, जिसको प्रतीक्षा मे रात्रि की नीरव 
घड़ियों को वे श्राँखों मे व्यतीत करतो हं--- 
सखी मेरो नीद नसानी हो। 
पिय को पंथ निहारत सब रन बिहानी हो 0 
सम्पूरण संसार सुप्तावस्था में हे, पर उनको विरहिरणी श्रात्मा किसी की याद 
की टोस में श्रांसुओं को माला पिरोती रहतो हूं। रात्रि के एक-एक पल तारे गिन- 
गिनकर कठते ह--- 
बिरहिन बेठो रंगमहल में मोतियन फी लड़ पोव। 
एक विरहिन हम ऐसी देखी श्रेंसुबन की माला पोव ॥ 
तारा गिरण गिरा रण बिहानी सुख की घड़ी कब श्राव। 
मीरा के प्रभु गिरिधरतागर मिलके बिछुड़ न जावे ॥ 
बिरह की इस कातरता के साथ ही उनकी वृढ़ता भी दाशेनिक हे। प्रेम के 
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सा में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का श्रवरोध कुछ मल्य नहीं रखता । प्रेमदीवानो मीरा 
ने अपने श्रमर सुहाग की घोषरणा सम्पुरण संसार के विरोधों से टक्कर लेकर को । 
जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लोक-लज्जा कंसी ?--- 

मन हरि से जोरधो हरि सं जोर सकल सूं तोरधो। 

नाचन लगी जब घूंघट कंसो लोक-लाज तिनका ज्यूं तोरधो ॥ 

नेकी बदी हु सिर पर धारो मन हस्ती श्रंकुश दे मोरधो | 

मोरा सबल धरणी के सररणे कहा भये भूषति मुख मोरचो ॥ 
अ्रपने सबल धनी की शररण में जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता हे ? 

मीरा की साधना में पाथिव भावनाओं का श्रपाथिव सत्ता पर आारोपरण 
हैं। उनका प्रेम-पात्र संसार का पुरुष न होते हुए भी मानव हे। उनके प्रति उनकी 
भावनाओं में मोरा का नारी-हृदय व्यक्त है, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
रूपों का श्राभास मिलता हैं। यद्यपि श्रपाथिव आलम्बन के प्रति प्रेम का शारीरिक 
पक्ष कुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का सानसिक पक्ष भो पाथिव अनुभूतियों से 
ग्रोत-प्रोत हे। उनके विरह में विप्रलम्भ श्यृंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित हे । 
पुवेराग, मान, प्रवास श्रौर करुणा--विरह के ये चारों रूप मीरा की विरह-गाथा के 
अ्रग हैं । मीरा का पुर्वंराग तथा मान वियोग-भावन, के श्रन्तगंत झ्ायेग। श्रथवा संयोग 
के; यह प्रदन भी विचारणीय हैँ । संस्कृत साहित्य के शास्त्रों के श्रनुसार सामीप्य 
ग्रथवा पार्थक्य या उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, संयोग श्रोर वियोग-भावना की कसोटी 
है । पूवंराग में मानसिक क्लेश को विद्यमानता के कारण उसे वियोग-भावना के श्रन्तगंत 
रखा गया है । परन्तु कुछ झ्राधुनिक विद्वान्‌ पृर्वेराग के वियोग को सानने के लिए 
तंयार नहीं हे । उसके श्रनुसार योग के पश्चात्‌ ही वियोग सम्भव हो सकता हूँ । 
पूवराग तो प्राप्ति के पहले की श्रभिलाषासात्र हे। पार्थिव श्युंगार के प्रत्यक्ष योग के 
साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी कंसे सकती हूं, परन्तु श्रपाथिव श्यू गार 
में तो प्रेमानुभूति का श्रारम्भ ही विरहमूलक होता हे । श्रालम्बन के नेसगिक रूप 
का झ्राकषंण, रागात्मक श्रनुभूतियों का ख्रष्टा होता हूँ तथा इसी प्रथमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य अ्रनेक सुक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता है जहां प्रेमी श्रपने प्रियतम में लय होकर श्रपने श्रस्तित्व का पार्थक्य पुरणुंतया 
भूल जाता है । इस प्रकार मिलन माधुर्य साधना का अ्रन्तिम सोपान है तथा पूर्वराग 
प्रथम । श्रपाथिव के प्रति पुर्वराग में विरह-भावना के श्रंकुर फूटते हूं, जिसका उल्लास 
साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जात! है। सूरदास की विरहिणो के ये शब्द इस 
तथ्य को पुर्णातया प्रमाणित करते हेँ-- 
। मेरे नेना विरह की बेल बई। 
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सोरा के पुर्वेराग में भी अभ्रभिलाषा के प्रथम अ्रंक्र दिखाई देते हूं । कृष्ण के 
रूप के प्रति श्राकषित होकर वह उनको श्रपनत्व फी सीमा में बाधकर श्रपना बना 
लेना चाहती हैँ । प्रेमभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही ञ्रा जाता है। प्रेम 
श्रौर विरह सहगामी हे । कृष्ण के रूप का ग्राकरषए। एक श्रभाव बनकर उनके जीवन 
पर छा जाता है, और सम्पूर्ण जगत्‌ के विरोध का सामना करते हुए वह उसके प्रति 
प्रेम की घोषणा करती ह-- 

नेरणां लोभी रे बहुरि सके नहिं आय। 
रूसम-रूस नखसिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥ 
लोक कुटुम्बो 'बरज बरजहीं बतियाँ कहत बनाय । 
चंचल निपट श्रटक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय ॥ 
भलो कहो कोई ब्रो कहो मे सब लई सीस चढ़ाय। 
मोरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय ॥ 

--#ष्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के वश में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं 
हो पाये । कृष्ण के रोम-रोम तथा नख-सिख के सौन्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को 
एक बार फिर देख लेने को आक्‌ल हो रहे ह। लोक-लज्जा की भावना उन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयास करती है, पर वे तो पराये हाथों बिक गयो हें । श्रब चाहे 
कोई भ्रच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मुल्य चुकाने 
को प्रस्तुत है । गिरधरलाल की श्रनुपस्थिति में एक पल व्यतीत करना भी उनके 
लिए अश्रसह्य हो रहा है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हे कि मीरा के पुवेराग में प्रेम 
का पूर्ण परिपाक हैँ । साधारण श्युंगार के पुर्वेराग की भाँति उनके पुव॑राग में गाम्भीय 
का श्रभाव नहीं हैं । यह सत्य हे कि प्रवासजन्य विरह॒ की अभश्रपेक्षा पूर्वेराग का विरह 
तीव्रता में कम होता हे, पर मोरा के अ्रनुराग की प्रथमावस्था भी सौम्य श्रौर गम्भीर 
हैँ । उनकी साधना का प्रथम अंकुर निष्ठारहित भ्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न 
नहीं होता श्रपितु उनके श्रन॒राग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा हे । 

ईर्ष्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्थ विप्रलम्भ का उनके काव्ध में पुर्ण श्रभाव 
हैँ । कृष्ण के प्रति प्रेम में उनको भावनाश्नरों का उन्नयन हे, भ्रतः प्रेम के श्रवनयनकारी 
झंशों का पूर्ण भ्रभाव है । जहाँ प्रेमजन्य ईष्या तथा मान इत्यादि भावनाश्रों का गौर 
चित्रण झा भी गया हे, उसका श्राधार प्रेम को प्रगाढ़ता हू, ओर जहाँ ये भावनाएं 
मल भाव के उद्दीपन रूप में आती है वहां उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके श्राश्रय 
व्यक्ति को खंडिता मानिनो इत्यादि नायिका भेदों की श्रेणी में लाना श्रनुपयुक्त होगा । 

उनका प्रियतम चिर-प्रवासी हे श्रोर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा | प्रेम के उदृभव 
की प्रारम्भावस्था में विरह-यातना की मधुर वेदना उनके हृदय को श्रान्दोतित कर 
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देती है । शीघ्र श्राने का वचन देकर जाने वाले के श्रभाव में वे श्राकल हो रही हें । 
उनकी अ्राकल श्राकांक्षाश्रों की वेदना, तीव्रता तथा विवश्वता के श्रनेक सजीव चित्र उनके 
काव्य की विभति है। शब्रभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही हँ। उन्हें श्रपनी 
भावनाओं का प्रत्यत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्ष? के प्रति उनमें रोष श्रौर ग्लानि 
नहीं बल्कि विवशता तथा अपनत्व हूँ । 
माई म्हारोी हरिहू न बूकभो बात। 
पिड माँ सं प्रारा पापी निकसि कयों नहीं जात ? 
पांट न खोल्या मुखां न बोल्या साँफक भई परभात । 
श्रबोलगा जुग बीतन लागो तो काहे की कुसलात ? 
हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके प्रेम की उपेक्षा की मौन 
व्यथा का भार लिये हुए ही सन्ध्या की धूमिलता प्रभात के श्रालोक में परिण्ित हो 
गई । यदि इसी मौन में युग बीतने लगेंगे तो फिर कहाँ कृशल हे ? इस उपेक्षा में 
एक श्राशा की किरण हें-- उसका वचन, उसके दर्शन की पुनराशा। 
प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाश्रों को उद्दीप्त करते ह्‌। उनकी भावनाएँ 
उपेक्षाजन्य इस नेराइय का समाधान मृत्यु से करना चाहती हे। श्रभी कृष्ण के प्रति 
केवल प्राकषणमात्र हे, पर मुग्धावस्था को विरहानुभूति में हो पीड़ा की पराकाष्ठा 
व्यंजित हें--- 
सावन आवरण कर गया हें रे हरि आवन की श्रास। 
रन अ्रंधरो बीजु चमक॑ तारा गनत निरास॥ 
लेंइ कटारो कंठ सारू मरूगी विष खाई। 
मीरा दार्स। राम राती लालच रही ललचाई॥ 
प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की मात्रा भी श्रधिक होतो जाती हे, श्रौर 
बिरह उनके जीवन का एक श्रंग बन जाता है । जीवन के साधारणतम्‌ कायं-व्यापारों 
के प्रति भी उनमें उदासोनता श्रा जाती हें श्रोर यही विरह मानों उनके जीवन का 
श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता हें, श्रोर दरद को दोवानी मीरा की 
प्रेम-विल्लूुल पिपासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीव हे-- 
रमया बिन नींद न श्राव । 
बिन पिय जोत संदिर अंधियारो दीपक दाय न श्रावे । 
पिया बिना मेरी सेज श्रलनो जागत रन बिहावं ॥ 
कहा करूँ कित जाऊं मोरो सजनी बेदन कोन बुतावे ? 
बिरह नागन सोरी काया डसी रे लहर-लहर जिय जावे ॥ 
उनकी विरह-उक्तियों में उनकी श्रत॒प्त आ्राकांक्षाएँ व्यक्त हे, पर इस पिपासा 
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में मदिरा की गश्राकांक्षा नहीं. श्रमत की स्निग्धता की कामना है, प्रियतम के लिए 
अ्रपने को मिटा देने क। प्रेरणा हे । प्रेमी हृदय की व्यथा की अभिव्यक्तितयाँ भ्रतिशयों- 
क्तिपूर्ण होते हुए भं जपयन्त स्वाभाविक हें। श्रनुभूतियों की व्यंजना के स्पदों से 
प्रतिशयताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं श्रा पाई है। उनके मानसिक रोग 
के लक्षण उनके शरीर पर दृष्टिगत होते ह -- 
पाना ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग। 
छाने लॉाधन में किया रे राम मिलन के जोग ॥ 
बाबल बेद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
म्रख बंद मरस नहीं जाने करक करेजे माँह ॥ 
प्रियतम के श्रद्ाव में उनकी काया पीतवर्ण हो गई हे । लोग श्रज्ञानवश 
उसे पांड्रोग बताते हे, पर उनकी पोड़ा मूर्ख वंच्य के वश की नहीं । उनकी कसक 
तो कलेजे में है । उनकी व्याकुल विरहिणी श्रात्मा की श्राकांक्षाएँ भी श्रत॒प्त हे, 
पर उनमें वासना का लेशमात्र भी नहीं हें । उनकी एन्द्रिय श्राकांक्षाओ्रों में भी उनकी 
श्रनुभृतियाँ व्यक्त है। इन्द्रियाँ उनकी भावनाश्रों की परिपुरति की माध्यम मात्र हू, साध्य 
नहीं । उनके विरह में इन्द्रियों की क्षुधा नहीं श्रपितु भावनाश्रों की कामना व्यक्त है । 
प्रिय से मिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई हे उसकी तन्मयता में उनके 
जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता हैँ । इस श्रावु लता का एक ही समा- 
धान हे--प्रियतम से सिलन--- 
राम मिलन के काज सखी मेरे भ्रारति उर में जागी रे। 
तलफत-तलफत कल न परत हे बिरह वारण उर लागी रे ॥ 
निसदिन पंथ निहारू पिव को पलक न पल भर लागी रे। 
पीव-पीव रटूं रात दिन, दूजी सुधि बुधि भागी रे॥ 
मीरा व्याकल श्रति श्रकुलानी पिया की उमंग श्रति लागी रे ॥ 
भावनापूर्ण इन उक्तियों में विरह की श्रग्नि में तपकर उनका व्यक्षितत्व कुन्दन 
की भाँति चमकता हुश्ना दिखाई देता हें, परन्तु इन भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति में उनके 
युवा हृदय की श्राकांक्षाएँ प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई हूं । 
भावनाविभोर नारी-हृदय पूर्ण समपंरण श्रोर लय में ही श्रपने जीवन की सार्थकता 
प्राप्त करता हें--- 
विरह विथा लागी उर श्रन्तर सो तुम श्राप बुभावो हो । 
अ्रब छोड़त नहीं बने प्रभ्‌ जी हँसि कर तुरत बुलाबो हो ॥ 
मीरा दासी जनम जनम को श्रंग से भ्रंग लगाबो हो ॥ 
मीरा की विरह-उक्तियों में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान हे-- 
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बात कह मांहि बात न श्रावे नंन रहे भराई। 
किस विधि चरन फमल में गहिहों सबहि अ्रंग थर्राई 0 
इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना को 
चरम भ्रनुभूतियों से युक्त श्रतिशयो कितियाँ भी हँ--- 
मांस गले गल छीजिया रे करक रह्या गल माँहि। 
प्रांगलियाँ री मूंदडो म्हारे श्रावन लागी बाँहि ॥ 
जायसी की विरहिरी के संदेश में तथा सीरा फी विरहिणी श्रात्मा की भाव- 
नाप्रों में कोई मोलिक श्रन्तर नहों दृष्टिगत होता--- 
पिय सो कहेउ संदेसड़ा हे भौंरा हे काग ! 
सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुश्रों हम्ह लाग ॥ 
जहाँ जायसी की विप्रलब्धा नायिका काग की कालिसा द्वारा श्रपनी तिल- 
तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का श्राभास दिलाना चाहती है वहीं मोरा--- 
काढ़ि कलेजो में धरूँ रे कागा तु ले जाइ | 
ज्याँ देसा म्हारो पिव बसे वे देखें तु खाइ ॥ 
इन पंक्तियों में श्रपने मर्माहत हृदय को प्रियतम के समक्ष विदीर्ण कराके 
काग का इस निष्ठ रता को श्रावृत्ति द्वारा उसकी निष्ठरता का स्मरण दिलाती हें । 
इनकी विरह-भावनाएं प्रकृति द्वारा उद्दीप्त होती हूँ । वसन्‍त का उल्लास, 
वर्षा की मादकता, पपाहे की पी-पा तथा कोयल की कूक उनके श्रन्तर में उठती हुई 
कामनाश्ों की लहरों को उद्े लित कर उनके हृदय में मन्थन उत्पन्न कर देती है । 
मतवाले बादल झा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लाये। वर्षा की 
सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएं तड़प रही हे -- 
मतवारे बादर श्राये रे हरि के सनेसो कबहु न लाये रे। 
दादुर मोर पपहया बोले कोयल सबद सुनाये रे। 
कार( अंधियारी बिजरी चमके विरहिरिप श्रति डरपाये रे ॥ 
गाज बाज पवन मधुरिमा मेहर श्रति भड़ लाये रे। 
कारी नाग विरह श्रति जारी मीरा मन हरि भाये रे ॥ 
एक श्रोर वर्षा की नीरव रजनी में उनकी श्रधीरता श्रासू बनकर बरस पड़ती हे--- 
बादल देख भरी हो स्थाम में बादल देख भरी । 
तो दूसरी ओर वसन्‍त का उल्लास श्रोर होली फा शझ्ननुराग उनके श्रभाव को 
झौर भी तीब्न बना देता हैं । सारा संसार राग-रंग में मस्त हूं, परन्तु मोरा की बेदना 
सबके उल्लास श्रोर प्रानन्द के बीच श्रोर भी बढ़ गईं हे--- 
होली पिया बिन मोहि न भावे घर श्रॉगन न सुहाय । 
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दीपक जोय कहा करूं हेली पिय परदेस रहावे। 
सूनी सेज, जहर ज्यूं लागे सुसक-सुसक जिय जावे ॥ 

रात्रि की नोरवता तथा निस्तब्धता में पपीहे की पी-पी उनकी सुप्त बेदना को 
जाग्रत कर देती है श्रोर प्रिय की विस्मृत चेतना की मादकता उसके रवर की फरुशा 
से फिर बेदता बनकर उन्हें श्राकुल बना देती हैं । वह कहती हे-- 

रे पपहया प्यारे कब को बेर चितारधो। 
में सूती छो अपने भवन में विय-पिय करत पुकारधो । 
दाध्या ऊपर लग लगायो हिवडो करवत सारधो ॥ 

--प्यारे पपीहे कब का बेर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन मे प्रपने 
भवन में सो रही थी, श्रपने स्वर की करुरा से तुमने मानो जले हुए स्थान पर नमक 
छिड़ककर हृदय में करवत को-सी टीस उत्पन्न कर दी हे । 

पपीहे के पी-पी का स्व॒र सुन उनके हृदय में जो पुण्य ईष्या-भाव उत्पन्न होता 
है वह प्रनुपम है-- | 

चोंच कटाऊं पपइया रे ऊपर कालरि लूल। 
>< >< >< 
पिव मेरा से पीव की रे; तू पिव कहे से क्र । 

--में प्रियतम की हूँ, वे मेरे; तू उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन हूँ ? 

एक पद से बारहमासा का वर्णन भी मिलता है । प्रकृति का कोई उपकररण 
विरहिएणी के लिए सुख का सन्देश लेकर नहीं श्राता | मोरा प्रतीक्षा करते-करते थक 
गई हूँ । ज्येष्ठ की भयंकर उष्णता में पक्षी दुःखो हो रहे हे । वर्षा में भी मोर, चातक 
तथा क्रल प्रतीक्षा करते हुए आ्राशा में उल्लसित हू । शरद, शीत, हेमन्त, वसन्‍्त 
सभी ऋतुओ्रों में प्रकृति में निर्मारा और विकास हो रहा है, पर मीरा, चिर-विरहिणी 
मीर। की श्राशा-प्रतोक्षा बनकर उनके जीवन में व्याप्त हो रही हैं--- 

काग उड़ावत दिन गया बम पंडित जोसी हो। 
मीरा विरहिणी व्याकुली दरसरण कब होसी हो ? 

भ्रपाथिव कृष्ण के प्रति उन्‍नयनित उनकी सानवोय तथा नारी-भावनाश्रों की 
भाकांक्षाएं जिन व्यथा-भरे श्रश्नुसचित स्वरों में व्यक्त हुई हे वे श्रनपम हे। उनकी 
विकल भावनाश्रों की प्रेरणा वासना की लोलुपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा में नहीं बल्कि 
उन बिह्नल श्रनुभूतियों में है जिनका प्रभाव श्रत्यन्त शोधक हूँ । श्रालम्बन की श्रपाथि- 
बता के कारण उनके विरह में व्यक्त लोकिक श्राकांक्षाश्रों की श्रतृष्ति की बेदना 
प्रनुभूतिजन्प है । पल-पल प्रतीक्षा करती हुई चिर-विरहिणी मीरा का चित्र उनकी 
इस प्रकार की भ्रनेक पंक्तितयों में साकार हो जाता है-- 
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तुम देख्या बिन कल न परत हू जानति मेरी छाती । 
ऊँची चढ़-चढ़ पंथ निहारूं रोय-रोय श्रँखियाँ राती ॥ 
भ्रथवा 
ग्राकूल व्याकूल फिरू रेन दिन विरह कलेजो खाय । 
कहा कहूं कछ कहत न श्राव॑ मिलकर तपत बुकाय ॥ 
>< >< >< 
दिवस न भूख नींद नहिं रेना । मुख स्‌ कथत न श्राव बेरा ॥ 
संयोग वणंन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माधुर्य भाव तथा श्यृंगार 
भावना में केवल आलम्बन का श्रन्तर हें । यों तो साधारण श्यृंगार का मल प्रेम हो 
होता हे, कामुकता श्रौर लोलपता नहीं; परन्तु पार्थिव के प्रति श्रृंगार में प्रेम-हीन 
कामुकता श्रसम्भव नहीं हे चाहे वह चित्ररण रसाभाव श्रथवा श्यृंगाराभास मात्र ही क्‍यों 
न हो। शयंगार बिना प्रेम के सवंथा नौरस हू । परन्तु प्रेम बिना श्यंगार के भी सभी 
रसों का सार हें । इसी कारण स्वकीया का प्रेम ही सच्चा प्रेम माना गया हे, तीज्नता 
शोर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया का प्रेम ही श्रधिक प्रभावशाली होता है, 
पर स्वफीया की भावनाश्रों की परिष्कृति श्रोर संस्कार प्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप हैं । 
कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेम हे। उनके श्रालम्बन प्रेम के 
झ्रवतार ब्रजनायक कष्ण हे। कृष्ण की अ्रपाथिव सत्ता के समक्ष उन्होंने श्रपने 
हृदेय को सारी भ्रनुभूतियाँ बिखेर दीं, तथा जीवन के कचले हुए स्वप्नों को श्रपनी 
अ्रदुभुत साधना के बल से श्रात्मा के परिष्कार में परिवर्तित कर श्रपनी श्रनुभतियों में 
सत्य कर लिया। स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कृष्ण के प्रति ही श्रपनी 
सब भावनाएँ काव्य और संगीत से बिखेर दीं। उनके नारो-हृदय ने कृष्ण का वरण 
पति रूप में किया। मोर! के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-रूप का आभास मिलता हैँ । उनकी 
भावनाश्रों में परकीया फी-सो तीन्नता तथा उत्कटता श्रवश्य हुं; पर उसमें मद नहीं, 
स्निग्धता हैं । कविवर देव के शब्दों मे परकीया उपपति के प्रेम में भ्रपने व्यक्तित्व को 
झ्रौटाकर खोबे के समान कर देतो हूं । इस प्रकार उसके प्रेम में रस तो श्रवद्य श्रधिक 
हो जाता हे, परन्तु वह भ्रवगुण करता हू । इसके विपरोत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह 
सात्विक तथा लाभप्रद होता हूँ । 
मीरा का प्रेम भी ऐसा ही सात्विक श्र शोधक हँ। उनकी भावनाश्रों में 
जहाँ एक श्रोर उत्कट श्यृंगारिक श्रनुभूति का व्यक्तीकररणा हैँ वहीं दूसरी शोर पत्नी के 
पूर्णा समर्परण तथा विनय भ्ौर संकोच भी व्यक्त हू। वह उनके चरणों की विनम्र 
बासी है, उनके साथ क्रीड़ा की श्रभिलाषिणी मात्र, शोख श्रौर चंचल नायिका नहीं । वह 
इनकी बिन-सोल चेरी हे, उनके चरणों की वासो हे--- 
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मीरा के प्रभु हरि भ्रविनासी चेरी भई बिन मोल। 
झथवा 
दासी सोरा लाल गिरधर चरण कंबल ५ सोर। 
उनकी साधना में श्यृंगार-भावना प्रधान 8 ॥ विरह श्रनुभृतियों परे पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है । इनके श्यृंगार का संयोग-पक्ष उतना सबल नहीं जितना वियोग- 
पक्ष । यद्यपि दोनों ही उनके जीवन की श्रनुभत भावनाएँ थीं, परन्तु विरह की 
तोब्नता की पराकाष्ठा पर संयोग की श्राकांक्षाएँ उत्पन्न होती हें। परन्तु इस श्राकांक्षा 
में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रंग नहीं €। उनके द्वारा चित्रित संयोग-भावनाश्रों 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे--एक रूप-वर्णेन और दूसरा मिलन | 
रूप-वणन--क॒ष्ण के भ्रनिवंचनीय नेसगिक सौन्दर्य तथा उनके हृदय के 
भावों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया हे तथा कृष्य के रूपजन्य मानसिक 
झ्रानन्द की श्रनुभूति से वे ग्रोत-प्रोत हे । 
उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधान हे। कृष्ण के रूप के प्रति 
भावगत सामंजस्य की हो प्रधानता हे। उनके गीतों के एक-एक शब्द में उनकी इन 
भावनाओं की व्यंजना हैं-- 
या मोहन के मे रूप लुभानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मन्द मुस्कानी॥ 
कृष्ण के प्रति मीरा की भावनाश्रों में श्राकर्षण हे जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन में सहायक 
होती है । 
इनके श्रतिरिक्त परम्परागत उपमानों के परिगरणन के रूप में श्रीकृष्ण का 
सौन्दर्य श्रंकित है जेसे-- 
कुंडल को श्रलक-फकलक कपोलन पर छाई। 
सनों सीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ 
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवन में टोना। 
संजन श्ररु सधुप मीन भूले मग छौना॥ 
मिलन--मीरा द्वारा चित्रित मिलन के दृश्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा 
शारीरिक पक्ष कुंठित हे । उनके श्रालम्बन की श्रपाथिवता के कारण उनकी कामनाएँ 
संस्कृत तथा परिशोधित हो श्रतीन्द्रिय बन गई है । उनकी मिलन-कामना में उनके 
हृदय के स्वप्न व्यक्त हें । 
वासनाश्रों के संस्कार ने उनकी एन्द्रिय इच्छाश्रों की स्वाभाविफता को विकत 
नहीं होने दिया हैं यह सत्य है, परन्तु मीरा की भावना में नेसरगिक सत्ता के प्रति 
भी मांसलता हूँ। हाँ, उनको भावनाश्रों की प्रगाढ़ता में मांसल स्थूलता गोण प्रवश्य 
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पड़ जाती है। उदाहरण के लिए--- 
पंचरंग चोला पहिन सखी से भिरमसिट खेलन जाती । 
भुरुमुट में मोहे दयासम मिलेंगे खोल मिलूं तन गातो ॥ 

भ्राध्यात्मिक रूपकों के श्रावररणप में उन पंक्तियों की स्वभावोक्तितयों फो हम 
चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको श्रभिधात्मक रूप में ग्रहएए करना ही 
मीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा । 

इस प्रकार की शारोरिक शभ्रभिव्यक्तितयों की श्राकांक्षाएँ भावावेश की पराकाष्ठा 
पर ही श्रंकित हें । लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पक्चात्‌ उनकी कामना 
फी चरम सीमा झ्राती हे-- 

पिव के पलेंगा जा पोढ़ें गी मोरा हरि रंग राचूंगी । 

नेतिकता के प्रेमी को इसमें श्रइ्लोलत्व दोष दिखाई देता हे, तथा श्रास्थावान्‌ 
अपनी श्रास्था को नींव हिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सोन्दये 
को श्राध्यात्मिकता के श्रारोपरण द्वारा मिटा देना चाहता हे। पर इन पंक्तियों में न 
तो उपभोगप्रधान चेष्टाएँ हूं श्रोर न रसहीन श्राध्यात्मिकता । इनमें तो कंवल मीरा 
के भावुक नारी-हृदय के चरम विकास का चित्रण हे । * 

श्री ब्रजरत्नदास जी मीरा की इस पंक्ति पर उठ हुए श्राक्षेप का उत्तर इस 
प्रकार देते हें---क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी बातें 
कही गई हैं ? यह तो केवल मूर्तिमात्र हैँ । 

>< >< >< 

श्राक्षेपकर्ताश्ों ने यह भा न सोचा कि मीराबाई श्रपने पिय की बित्ते भर की 
पलंगड़ी पर किस प्रकार जा पोढ़ेंगी । 

मीरा की इन भावनाओं को श्रनुचित, श्रनधिकार या व्यभिचार कहना उनके 
नारीत्व का श्रपमान करना हे, परन्तु इस प्रकार की भावनाएं किसी साकार व्यक्तित्व 
की कल्पना के श्रभाव में केवल गिरधर कौ मूर्ति के प्रति व्यक्त की जा सकतो ह, ऐसा 
कहना भी उपहासप्रद हैँ । मीरा के प्रेम में निखरी हुई कामनाओञ्रों का ग्रालोक हे, श्रोर 
इस प्रकार के संकेत उन कामनाश्रों की श्रभिव्यक्ति के साधनमात्र हे । 

उनके संयोग-वर्णंन में योवन की उच्छु खलता नहीं, एक सद्गृहस्थ नारी का 
सार्दवपुरा प्रेम हें । वे श्रभिसार के लिए श्रमावस्था को रात्रि में बाहर नहीं निकलतीं । 
उनके प्रेम का स्वरूप इतना पूरणं हे कि उन्हें किसी का भय नहीं, वे घोषणा करके 
कहती ह--- 

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 
--और श्रपने इस पति के प्रति भावनाझरों की ही नहीं कतेंव्यों की परिपूर्ति 
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भी करती हे । उनमें प्रेम का उल्लास हूँ, पर संयत | भावनाश्रों के प्रबल वेग को रोक 
सकने में असमर्थ होने के कारणण उनके लोकिक व्यवहार यद्यपि पुर्ण श्रसंयत हो जाते 
हैं, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करते । 
उनके प्रेम में विविध नायिकाश्रों के श्रसंयत क्रिया-कलाप नहीं श्रपितु पत्नी की सादेव- 
युक्त प्राकांक्षाएँ हें, उदोहरखणाथ्थ-- 

साँझ भये तब ही उठि जाऊं भोर भये उठि श्राऊं। 

रेन दिना वार्क संग खेल दूर से दूर जाऊं॥ 

-+इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्वनि यद्यपि उनकी कामनाओ्रों की प्यास को 
पूर्ण रूप से भ्रभिव्यक्त कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके श्राधार पर 
मीरा का प्रेम उच्छ खल तथा असंयत ठहराया जा सके । उनकी उक्तयों में पत्नी 
के कतंव्यशील तथा रूमानी दोनों ही अंश व्यक्त हे । श्रपनी श्रभिलाषाशों की परि- 
तृप्ति वह अपने पति से करवाना चाहतो हे जिनको ने दासी हें-- 

भ्रब छोड़त नहीं बने प्रभ्‌ जी हंसि कर तुरत बुलावो हो । 

मीरा दासी जनम जनस की श्रंग से श्रंग लगावो हो ॥ 
परन्तु इस श्रतृष्ति को स्थल रूप में ग्रहण करना मीरा के प्रति श्रपराध होगा। 
उनके इस प्रकार के पदों मे उन्म॒कत रोमांस नहीं स्थायित्व है। उनका प्ररणय 
निवेदन-संयत और गाहुस्थिक है । स्त्री की प्रवृत्ति में ही वह श्रसंयत उच्छु खलता 
नहीं जो पुरुष में होती है, श्रत:* एक तो इस कारण और कुछ श्रंशों में सामाजिक 
बन्धनों के का' रण उसे श्रपने श्रसंयत उद्गारों को श्रपने ही तक सीमित रखना पड़ता 
है, परन्तु यह बन्धन लौकिक प्रणय की स्वीकृति में ही कुछ मूल्य रखते हें । मीरा के 
श्रपाथिव प्रेम का तो प्रादर्भाव ही सामाजिक बन्धनों तथा लोक-सर्यादा की भावना को 
कुचलकर हुआ था, परन्तु श्रालम्बन की अ्रपाथिवता के प्रति उद्गारों में भी स्वकोया 
भावनाएँ ही व्यक्त हें । 

मीरा ने श्रपनी श्रतृप्त श्राकांक्षा्रों को श्री गिरधरनागर के चरणों में उंडेल- 
कर उनका पुर्ण परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर श्रतीन्द्रिय 
बन गई थीं, ओर उनका नारी-हृदय विश्वास श्रोर साधना की कसौटी पर निखरकर 
नेसगिक । परन्तु अ्रपाथिव के : ति प्रणय निवेदन के स्पन्दन के मल में प्रच्छनत रूप में 
उनकी श्रतृप्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा जोधक भावनाएँ पदों के रूप में 
शाइवत बन गई हे। कामना के परिष्कार के उदाहरणस्वरूप उनका यह पद लोजिए-- 

राणा जी मे तो साँवरे रंग राती । 
जिनके विया परदेस बसत है लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत हे यह सुख कह्यो न जाती ॥ 
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भूठा सुहाग जगत का री सजनी, होय होय मिट जासी । 
में तो एक श्रविनासी बरूँगी, जाहे फाल नहीं खासी ७ 
धोर तो प्याला पी पी माती सें बिन पिये सदसातों। 
ये प्याला हूँ प्रेम हरी का, में छकी रहूँ दिन राती 0 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल मिली हरि से नाती । 
रारणाजी में तो"'*' ::*****' न 
विरह मीरा की अनुभूत भावना थी, पर संयोग केवल श्राकांक्षित । श्रालम्बन 
की भ्रपाथिवता के कारण इस श्राकांक्षा की मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, श्रतः संयोग 
को चेष्टाश्रों, कार्य, व्यापारों इत्यादि का श्रनुभव तथा उन्नयन उनके लिए अ्रसम्भव 
था, उनकी श्रात्मा ने मानसिक प्रेम विभोरता के गत्प्त क्षणों का श्नुभव किया था। 
उनकी रागानुरागाभक्ति के इतिहास का प्रारम्भ श्राकषंराजन्य संयोग-भावना से होता 
है । स्वप्न में वे भ्रपने श्रपाथिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ श्रारम्भ करती हे-- 
साइ स्हाँने सपने में बरी गोपाल। 
राती पीती चुनरी श्रोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल। 
सोरा के प्रभु गिरधरनागर करो सगाई हाल ॥ 
झपने सनोवांछित वर से श्रनुरक्ति की घोषणा वे निर्भय शब्दों में करती हें--- 
में श्रपने सैंपा संग साँची। ह 
झब काहे की लाज सजनी परगट छ्वू नाचो। 
दिवस भूख न चेन कबहूँ नोंद निसि नासो ॥ 
प्रियतम के रंग में रंजित होकर उनकी कामना विकास के श्रग्न सोपान के लिए मचलतोी 
है, श्रोर एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता हे-- 
सोरोी गलियन में श्रावों जी धनव्याम । 
पिछवाड़े श्रायें हेला दीजो, ललिता सखी हूं म्हारो नाम ॥ 
पंयाँ परत हूँ, वितनती करत हूं, मत कर मान गुमान । 
मीरा के प्रभु॒गिरधरनागर, तोरे चरन में ध्यान॥ 
प्रपाथिव के प्रति इन पाथिव भावनाओं मे उनके नारो-हृदय का स्पन्दन हे । 
भावना शझ्रागे बढ़ती है । सन में बसे गिरधर गोपाल के श्राकबंण के प्रति वे 
केवल मुग्ध ही नहीं है, श्रपरे प्रेम का उन्हें भ्रभिमान है श्रौर प्रियतम पर मानो 
झ्रहसान जमातोी हुई वे कहती ह-- 
तेरे कारण स्यथाम सुन्दर सकल लोगा हंंसी। 
कोई कहे मोरा भई बावरी कोई कहे कुल नसी। 
कोई कहे मोरा दीप श्रागरी नाम पिया सूँ रसी ॥ 
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इस प्रकार श्राकषेरण, श्रासक्ति, तन्‍्मयता तथा विलहलता के विविध सोपानों 
को पार करती हुई उनकी श्रनुभूतियाँ सानसिक उन्नयन की वह श्रवस्था ग्रहण करती 
हैं, जहाँ | य और प्रियतम का तादात्म्य हो जाता हूँ, श्रणु विराट में लय होकर श्रपने 
्रस्तित्त को भूल जाता है। लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो 
ग्रात्मा गा उठती है--- 

घट के पट सब खोल दिये हैं, लोकलाज सब डार रे। 
होली खेल प्यारी पिय घर श्राये, सोई प्यारी पिय प्यार रे ॥ 
इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम को दय्या उनके लिए पूर्वबत्‌ श्राकाश- 
कुसम नहीं रह जाती । शूलों की शय्या की वेदनायुकत तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात 
नहीं करती-- 
शलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? 
गगनमंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? 
बल्कि प्रियतम में लय होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हैं-- 
हम बिच तुम बिच श्रन्तर नाहीं जेंसे सूरज धामा । 

मीरा की काव्य-कल्ला--हिन्दी में गीतिकाव्य परम्परा का इतिहास बहुत 
प्राचीन हैं । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपश्र श साधाररण 
जनता की भाषा में परिरित हो रहा था, बोद्ध धर्म के सिद्ध श्राचार्यों ने मत के 
प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी । इन पदों में प्रथम पंक्ति की श्रावृत्ति के लिए टेक 
का शभ्रभाव था। इन गीतों की रचना रागबद्ध हे, परन्तु भाषा के श्रपरिष्कार तथा 
प्रवाहहीनता श्रोर विषय की दुरूहृता तथा नीरसता के कारण ये न तो सरस है श्र 
न गेय । ये श्रधिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्शंनात्मक तथा उपदेशज्ञात्मक हें जहाँ कुछ 
अ्रनुभवपूर्ण उदगार ह उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है । नाथपंथी 
साधुझों ने भी श्रपने मत के प्रचार के लिए श्रनेक गीतों की रचना की । तदनन्तर इस 
पद-परम्परा को महाराष्ट्र के कवियों तथा उत्तरापथ के संत कवियों ने थोड़े-बहुत 
परिवततंनों के साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दाहनिक 
सिद्धान्तों की जिवेचना की ही प्रधानता है । शुद्ध भावना तथा स्वानुभृतियों की श्रभि- 
व्यक्ति इन रचनाश्रों में बहुत कम हें । 

नीरसता, भाषा को विकृति तथा उपदेशात्मक प्रचारों के दोषों से रहित, शुद्ध 
भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति तेरहवीं शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना “गीत 
गोविन्द” में सिलती हुँ । इसके श्रनन्तर पन्द्रहवीं तथा सोलह॒वीं शताब्दी में मेथिली में 
विद्यापति, गुजरातो में नरसी मेहता तथा बंगला में चंडोदास इत्यादि भावुक कवियों 
में गेय पदों की रचना की । हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने श्रपने उपास्य 
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के लीला रूप के विभिन्‍न प्ंगों को भ्रपनी साधना का प्रेय बनाकर संगीतबद्ध पदों की 
रखना की । 

मौरा ने भी श्रपनी भ्रन्तमृंखी श्रनुभूतियों को श्रभिव्यक्ति के लिए मुक्तक 
परम्परा की पद-शलों का श्रनुसरणण किया। उनके काव्य सें बोद्धिक तत्व का प्रायः 
पूर्ण भ्रभाव हूँ, श्रतटः उनको भावनाश्रों का स्रोत उल्लास तथा वेदना के रूप में काव्य 
धौर संगीत में फूट पड़ा हें श्रौर भाषाओ्रों के चरमोत्कर्ष की श्रभिव्यक्ति संगीत प्रधान 
गीतिकाव्य में ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकतो हें। छन्‍्दों तथा मात्राओ्रों के 
बन्धन में भावनाओं को बाँध सकने में श्रसमर्थ,, भावुक भक्‍तों तथा कवियों ने मुक्त 
पदों में ही श्रपती श्रनभूतियों का चित्रण किया है । दूसरे कवियों की अनुभूतियों का 
व्यक्तीकरणा राधा तथा गोपियों के माध्यम से हुझ्ला है, परन्तु सीरा के पदों में उनकी 
झ्रपनी व्यथा व्यक्त हे, यही काररप है कि वे श्रधिक सजीब तथा प्रभावपूर्ण हैं । इनमें 
गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल श्राकांक्षाप्रों का स्पष्ट ग्रभास मिल जाता है । 

मीरा के पदों में उनके श्राभ्यंतरिक भावों का पूरा प्रकाशन हें। उनके व्यक्तित्व 
की स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त हे । उनके जीवन के श्राभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती है । कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति श्राकषेरण, उसका 
बिकास और तदजन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनाश्रों का प्रदर्शन श्रनेक बरणनों द्वारा 
किया गया है। मानसिक यातनाश्रों के उपरान्त श्रभीष्ट मिलन के सुख की श्रभिव्यक्षित हूं । 

मीरा के पदों में अ्नुभूतियों की तीव्रता तथा गहनता हे, पर श्रनेकता नहीं । 
उनके काव्य को सरसता में (भ्रनेकरसता ) का श्रभाव खटकता है । उनके जीवन में एक 
ही भाव हूँ श्रोर एक ही रस । मधुर भावनाजन्य श्रानन्द तथा विषाद को कतिपय भावनाएं 
उनके जीवन में व्याप्त हें । उन्‍्हों की श्रावृत्ति उन्होंने बार-बार श्रनेक पदों में की हूं । 
सानवसात्र के हृदय की फोमल श्रनुभृतियाँ श्रपनी श्रसीस महानता तथा गाम्भोयें के साथ 
मीरा की सीमित श्रनुभूति भावनाश्रों में बेंधघकर एकरस हो गई हें । परन्तु इस पुनरातवृत्ति 
में नीरसता नहीं श्राने पाई हैँ । अ्नुभूतियों तथा भावपक्ष को प्रधानता से साधारणतम 
उक्तियाँ भी साधुयें भाव से श्रोत-प्रोत हें । 

सरलता, गाम्भीय तथा स्वच्छन्दता श्रादि उनके काव्य के मुख्य गुण हूं। 
स्वच्छन्दता तथा उच्छु खलता माधुर्य भाव की श्रभिव्यक्तति में प्रायः साथ-साथ श्राती 
हैँ । जहाँ भावनाएँ उन्मुक्त हुई, श्राकांक्षाएं उच्छु खल होकर श्रसंयत हो जाती हे, 
पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी श्यृंगारिक श्रसंयत भावनाश्रों का 
प्रभाव हे । यह उनके काव्य फी सबसे बड़ी सफलता हूं, क्योंकि उनके प्रेम के इसी 
निर्मल रुप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा श्रसाधारणत्व के प्रति धारणा 
बनसी हैं। उनकी पारलोकिक भावनां के संसार की नींव सांसारिकता के स्थूहु को 
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हहाकर खड़ी होती है, जहां सामाजिक बन्धन तथा नेतिक श्यूंखलायें प्रेम के एक 
झटके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हें। जीवन की यही स्वच्छन्दता 
उनके पदों में भी व्यक्त है । 
मीरा के भाव भी गहन श्रौर गम्भोर होते हुए श्रत्यन्त सरल हूँ। श्रलकारों के 
भार से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सोन्दय वा 
प्राकषंंग चाहे हो, परन्तु उस कृत्रिमता की तुलना मीरा की सरल स्वभावोक्षितयों के 
कोमल सोन्दर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती । उनकी कविता का सोन्दर्य उस स्वच्छन्द 
प्रामबाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सौन्दर्य के समान हें, जिसके जीवन में न कोई ग्रंथियाँ 
हूँ न आडम्बर, विकास के प्रवाह में जिसने फोई श्राडम्बर नहीं देखा, किसी विषमता 
की पर्वाह नहीं की । कोमल कल्पना को श्रालम्बन, इस बाला की जिस प्रकार कृत्रिम 
पौन्दय्य प्रसाधनों के श्राइम्बर से ढको हुई महिला से तुलना नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार मीरा की कोमल अनुभूृतियों से भरे हुए काव्य की तुलना अलंकारों तथा 
छन्दों के बल पर हो सुन्दर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रद है । परन्तु यह एक 
प्मरणीय तथ्य हे कि सरलता तथा स्वच्छन्दता में ग्रमीणता ऋऔोर खुरदरापन नहीं हें, 
उसमें स्वच्छन्द मृगी की श्रल्हड़ता तथा भोलापन हे, श्रनुभृतियों के श्रावेग का संगीत 
हैं पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह ६, भावों को इस सरिता को 
चंचल उरभियाँ हिन्दी साहित्य के विशाल सागर में भ्रपना पुथक्‌ तथा महत्त्वपूर्ण 
प्रस्तित्व रखती हे । 
अलंकार---मीरा के काव्य का कलापक्ष प्रायः नगण्य हे। मीरा सर्वप्रथम 

एक भक्त थोीं। उनके नारी-हृदय को श्रद्धा तथा श्रास्था श्रनुभृतियों द्वारा ही प्रस्फुटित 
हुई है । काव्य सें उनका परिगरणान भाषा में व्यक्तीकरण तथा भावों की गहनता के 
क्वारण ही किया जा सकता हूं। वे स्वतः एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना 
को लक्ष्य बनाकर उन्होंने श्रपने पदों की रचना नहीं की, परन्तु भावोत्तेजन को स्पष्ट 
प्रभिव्यक्ति की चेष्टा में यत्र-तत्र श्रलंकारों की योजना स्वतः हो गई है । दूसरे श्रलंकारों 
की श्रपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ है । श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने मोरा द्वारा 
प्रयुक्त श्रनेक श्रलंकारों के नाम दिये हूँ जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्रत्युक्ति तथा 
प्रनुप्रास मुख्य हें । सांग रूपक के कई सुन्दर तथा मासिक उदाहरण उनकी रचनाश्रों 
में सिलते ह-- 

या तन को दिवला करों, मनसा करों बाती हो । 

तेल भरावों प्रेम का, बारों दिन राती हो॥ 

पाटी पारों ज्ञान की, मति माँग संवारों हो।. हैः 

तेरे कारन 'साँवरे, “धन जोवन -वारों-- हो-॥ ८ ::.४ 
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या सेजिया बहुरंग की, बहु फूल बिछाये हो । 
पंथ जोहों स्थाम का श्रजहुँ नहीं श्राये हो ॥ 
उपमा भ्रलंकार की योजना भी बड़ो सुन्दर श्रोर स्वाभाविक हु, परन्तु इनके बन्धन के 
मूल में सचेष्ट कला नहीं हैँ । भ्रनुभूतियों की श्रजत्र धारा की श्रभिव्यक्ति में सादइय 
योजनाएँ स्वतः ही श्रा गई हैं; जेसे--- 
पानाँ ज्यूं पोलो पड़ी रे लोग कहें पिड रोग । 
संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर ॒कोकिल के गान का साधु एकत्र 
करने को झाकूल हो उठते हें--- 
में कोयल ज्यूँ कुरलाऊंगी । 
कृष्ण के रूप-वर्णान में साहित्यिक परम्परा का श्रनुसरण कर उन्होंने श्रनेक उत्प्रेक्षाश्रों 
की कल्पना की है, जो पर्याप्त सफल तथा सुन्दर हेँ-- 
कुंडल की श्रलक भलक, कपोलन पर छाई। 
सनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन धाई॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरण उनकी भावनाशञ्रों के 
समभागी बनते हे; इस समत्व का वर्णान वह इस प्रकार करती हें--- 
उमेंग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे, दामिरी छोड़ी लाज । 
धरती रूप नव धरिया, इन्द्र मिलसण्म के काज॥ 
विरह को तीब्र उत्कटता की व्यंजना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने श्रत्युक्तियों 
द्वारा की हे । परन्तु इन श्रत्युक्तियों का, भावपक्ष इतना प्रबल हे कि श्रत्युक्तिजन्य 
उपहास नहीं श्राने पाता श्रोर विरहानुभूतियों की तीन्नता की करुराा, पुरणं रूप से हृदय 
पर व्याप्त हो जातो है। रीतिकालीन नायिका की भाँति उनके विरह में वह उप- 
हासप्रद श्रत्यक्ति नहीं हे, जिससे श्रपनी क्षोरतता के कारण शअ्रपनी इवासों की गति 
वहन करने में भी वह अ्रसमर्थ हे । मीरा की श्रत्युक्ति का प्रभाव करुणात्मक हें--- 
माँस गले गल छीजिया रे, करक रह्मा गल माँहि। 
श्रागरिया री मदड़ी, श्रावन लागी बाँहि। 
तथा 
झाऊं श्राऊं फर गया साँवरा, कर गया कौल श्रनेक । 
गिणता गिणता घिस गई उंगली, घिस गई उंगली की रेख ॥ 
यद्यपि उपर्यक्त भ्रमेक अझलंकारों की भलक उनके काव्य में मिलती है, परन्तु मीरा 
ने फला रूप में उनको नहीं श्रपनाया। उनके हृदय की तीक्न वेदनायें तथा गहन 
झनुभृतियाँ अपने में इतनी सजीव तथा सुन्दर हे कि छन्द, श्रलंकार, ध्वनि इत्यादि' 
फाव्य फला के प्रनंक धंगों फी कोई सार्थकता नहीं हुँ। मीरा के प्रेम' के भ्रपार सागर 
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की तरंगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुआ हैं । भावनाश्रों 
की यही एकनिष्ठा मीरा के काव्य का प्राण हे, जो साहित्यिक परम्पराश्रों का 
निर्वाह करने वाले श्रनेक कवियों की रचनाश्रों से श्रधिक सप्रारण तथा सजोव हे । 

छुन्द--मीरा के पदों फी स्वच्छन्‍न्द गति तथा मधुर संगीत पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने श्रपने भावों की झभिव्यक्ति फरने के लिए भाषा को छन्द 
भ्रथवा पिगल के बन्धनों में नहीं बाँधा । उनकी रागात्मक श्रनुभृतियाँ संगीत के माधुये 
में बिखर गई थों। उनके छन्दों के रूप पूरंतया स्वच्छन्द हैँ, जिनमें समय तथा स्थान 
के श्रोर संगीत की सुविधाश्रों के श्रनुसार श्रनेक परिवर्तन किये गये हें । उनके भावों 
के अनुरूप ही उनके छन्द की गति का निर्मारण होता है। कहीं मात्राएँ श्रधिक हैं तो 
कहीं कम; श्रोर कहीं 'यति-भंग हे । सारांश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपुरं 
संगीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्वच्छन्द हें । 

श्री परशुरास चतुवेदी जो ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावली में 
बताये हे । इन छंदों के प्रयोग में दोष श्रा गये हे, परन्तु मात्राओ्ों की संख्या तथा श्रन्य 
साम्यों के द्वारा श्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमारित किया हैँ ॥। जिन छंदों का प्रयोग 
उन्होंने किया हे उनमें मुख्य ये हे-- 

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान स्वेया, शोभन छंद, तादंक छंद, 
कुंडल छंद । 

सार छंद--इस छंद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पढों में हुआ है । 
हस मात्रिक छंद में १६ तथा १२ के विश्राम से २८ मात्राएँ होती हे । श्रन्त में दो 
एरु होते ह। मीरा के जिन पदों सें इस छंद का प्रयोग हे उनमें कहीं-कहीं निरथथंक 
पम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें सदोष कहा जा सकता हैं, श्रन्यथा वे पुर रूप 
पे इस छंद के श्रन्तर्गत आ जाते हें यथा--- 

में तो श्रपने नारायण की, झ्रापहि हो गई दासी रे ! 
इसी प्रकार--- 
में जमना जल भरन गई थी, श्रागयो कृष्ण मुरारी हे माय ! 

इस पद की प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त यह निरथंक 'हे माय उसे सदोष बना देता हें । 
परन्तु ऐसे उदाहररण इतने श्रधिक ह्‌ कि इन निरर्थक शब्दावलियों को निकालकर इन 
पदों फो सार छंद के श्रन्तगंत रखना श्रन॒चित नहीं प्रतीत होता । 

सरसी छुंद --इस छंद का प्रयोग भी मोरा के पदों में बहुलता से मिलता है । 
इसमें १६ सथा ११ के विश्वाम से २७ मात्राएँ होती हूँ तथा थ्रन्त में गुर व लघु श्राते 
हैं । इन पदों में भी निर्थंक शाब्दों द्वाश श्रम्त ही छंद की मात्रा में प्रभिवद्धि कर उसे 
पबोध बना देता हैँ । उदाहरणार्थ--- 
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दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोर छे जी । 
मोरा के प्रभु गिरधरनागर, चरणों में म्हारो जोर छे जी ॥ 
इस छंद के पदों में श्रनेक स्थलों पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग का दोष श्रा 
गया हे । 
विष्णु पद--इसका प्रयोग भी मीरा के पदों में हुआ्ला है। इसमें १६ तथा 
१० के विश्राम से २६ मात्राएं होती हे श्रोर इसके श्रंत में गुरु लघ्‌ श्राते है । इस 
छंद में भी 'रे' श्रादि के प्रयोग उसे सदोष बना देते हे । उदाहरणार्थे--- 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप करे रे । 
जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे ॥ 
दोहा छंद--दोहा छंद का प्रयोग मौरा ने किया हूँ, परन्तु पूरांतया, छंद के 
नियमों का अ्रनुसररण प्रायः नहीं हें, संगीत की लय से सामंजस्य उत्पन्न करने के 
ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की है। इस छंद के विषम चरणों में 
१३ तथा सम चरणरों में ११ मात्राएं होती है, परन्तु इनमें भी 'हे' तथा “जी' इत्यादि 
के प्रयोग से मात्राश्रों की संख्या बढ़ गई है--- 
भूठा मानक मोतिया रो भूठी जगमग जोति। 
भूठा सब श्राभूखना रो साँचो पिया जी री पोति॥ 
इनके बीच में प्रयुकत “री' इस छंद की गति को श्रसम बना देता हैं। इसी अप्रकार-- 
अ्रविनासी सूं बालमा हूं, जिनसूँ साँची प्रीत। 
मोरा के प्रभू मिला हुं, एही जगत की रीत ॥ 
समान सर्वेया--मीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन 
हुआ हे । इसमें १६ तथा १६ के विराम से ३२ मात्राएँ होती है श्रौर इसके श्रन्त 
में भगरा श्रर्थात्‌ 5। श्राता हें । इस छंद के नियमों में श्रनेक उल्लंघन हूँ; उदाहरख- 
स्वरूप एक पद लीजिए--- 
श्रॉबा की डाल कोयल इक बोले, मेरो मरण श्रस जगकेरी हाँसी । 
विरह फी मारो में बन बन डोलूुं, प्रान तर्ज फरवत ज्यूँ फासी ॥ 
ताटंक छुंदू-- इस छंद में १६ तथा १४ के विश्राम से ३० मात्राएं होती ह । 
इसके श्रंत में साधारणतः मगरण श्राना चाहिए, कहीं. कहीं एक गुरु का प्रयोग भी 
मिलता है, उदाहरणार्थ-- 
उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन की लगी भरी री ! 
चोया, चंदन और अ्रगजा, केसर गागर भरी घरोरी ! 
झंत का री केवल संगीत की लय बनाने के लिए ही प्रयुक्त 


हुआ है । 
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कु डल छ॑द--इस छंद के भी प्रयोग में नियमों फा बहुत उल्लंघन किया 
गया है । इसमें १२ तथा १० के विराम से २२ मात्राएँ होती हें । प्रयोग की झ्शुद्धि के 
प्रमारास्वरूप यह पद लिया जा सकता हें--- 
गोहने गुपाल फिरू ऐसी श्रावत मन में। 
अ्रवलोकन घारिज बदन विवस भई तन में 0 
>€ ८... >९ 
मुरली कर लक॒ट लेइ, पीत बसन धारूँ। 
काछि गोप भेष मुकुट, गोधन संग चारूँ ॥ 
प्रथम पंक्ति के सम चरण की मात्राश्नरों की विषमता से ही यह सम्पुर्ण पर सदोष 
हो गया हे । इन मात्रिक छंदों के श्रतिरिक्त कुछ वर्शिक छन्‍्दों का प्रयोग भी मिलता 
है जिनमें मनहर कवित्त मुख्य हे । 
इस प्रकार मोरा के, काव्य में छंदात्मक संगीत के पूर्ण श्र॒भाव का निष्कर्ष 
भ्रममलक सिद्ध होता है । भाव संगीतबद्ध होकर हो गेय पदों का रूप ग्रहण करते 
है, मोरा के पदों को पूर्णो मुक्त छंदों की संज्ञा दे देना श्रनुचित हेँ। उनके काव्य में 
जो लय तथा संगीत हैँ, उसे सहसा भावनाश्रों का श्रजसञ्र प्रभावमात्र मान लेना तकं- 
संगत नहीं है । यह सत्य हें कि भाव काव्य की श्रात्मा है, पर जहाँ भावनाएँ गीत 
बनकर प्रस्फुटित होती हे, वहाँ सच्चेष्ट कला फी श्रति चाहे न हो, परन्तु कला का 
श्रस्तित्व श्रनिवायं होता हूँ । 
मीरा को संगीत का पूरा ज्ञान था । उन्होंने श्रपने पदों की रचना राग- 
राभिनियों के अनुसार की हे। उनके पदों में अ्रनेक श्ञास्त्रगत छंदों का प्रयोग भी 
मिलता है, इन प्रयोगों को श्राकस्मिक समान लेता काव्य तथा कला की उपेक्षा के 
साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में 
छंदों का प्रयोग भावनाश्रों की सरस तथा लयपुर्ण श्रभिव्यक्ति के लिए हुश्रा हे, यह 
कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएं काव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं 
यह कहना भ्रासक हे। उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त श्रनेक प्रचलित छंदों में 
झ्पनी रचनाएँ कीं, जिसमें लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दावलियों का भी प्रयोग किया। 
लोकगीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरथ्थंक प्रयोग मिलते हैं, जो 
केवल गाने की रोचकता वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हूँ । इनके प्रयोग के 
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों को मर्यादा भंग की हे | रे, री, जी, ए, माय, 
हो, माई हत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोक- 
गीतों का पुट देकर भ्रधिक स्वाभाविक तथा गेय बना देते हू । 
फ्द-रचना परम्परा मे, ओर विश्वेषकर रामबद्ध रचनाओं में, इस प्रकार फे 
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प्रयोग श्रक्षम्य नहीं माने जाते । किसी विशिष्ट राग को सुविधानसार एक ही पद में 
कई छंदों का प्रयोग, श्रथतवा दो भिन्‍न-भिन्‍न छंदों का सम्मिश्रण काव्य-दोष नहीं 
ठहराया जा सकता । मीरा के ऐसे श्रनेक पद हे जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न छंद एकत्रित हो 
गये हें । ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग 
हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही श्रभीष्ट होता है । मोरा के छंद इस दृष्टि से दोषयुकत 
हैं, विविध छंदों के प्रयोग में सात्राश्रों में नियम-भंग श्रनेक स्थानों पर मिलता हैं, 
परन्तु यह दोष भी उन्हीं स्थलों पर आराया हैँ जहाँ पद को रागबद्ध करने के लिए 
विभिन्‍न तालों के साथ उनका सामंजस्य करने का प्रयास किया गया है, ऐसे ही स्थलों 
पर पिगल के नियम्त भंग किये गये हू । संगीत की सुविधानुसार हस्व की गरणना 
दीघे रूप में तथा दीघं की गराना ह्ृस्व रूप में करनी पड़ी हें । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि मीरा की श्रजस्र भावनाश्रों का स्रोत छंदों द्वारा 
उद्भूत संगीत के लय में बंधकर ५वाहित होता हैँ । श्ननुभतियों का प्रवाह छंदों की 
परिधि से टकराकर नहीं रह जाता, अ्रनेक बार सोमा की मर्यादा का उल्लंघन कर 
पूर्ण वेग से विकास की श्रोर श्रग्रसर होता है, परन्तु इस श्रावेग में श्रसंयत उच्छ खलता 
नहीं, संयत प्रवाह तथा रागाः्मक लय है, जिसका श्रेय उनकी रागात्मक श्रनुभूतियों 
के साथ-साथ उनके कला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी हैं । 

मोरा की भाषा--प्रत्येक कवि की भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती 
हैं। मीरा की रचनाओ्रों के साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता हू । उनके 
जीवन के तीन मुख्य क्रीड़ास्थल रहे । शशव तथा गाहेस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यतीत 
कर वे व॒ुन्दावन गई, तदुपरान्त द्वारिकापुरो में जाकर जीवन के शेष दिन बिताये। 
इन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाग्रों में सिलता हे । राजस्थानी, 
ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष अभाव हूँ। यथेष्ट संख्या में उनके पद शुद्ध 
गुजराती में प्राप्त होते हैं । 

पद चाहे गुजराती के हों या ब्रजभाषा श्रथवा राजस्थानी के, सरलता तथा 
श्राडम्बरहीनता सबके गुण है । उनकी भाषा में श्रलंकारों का विधान नहों, भाषा 
को सुन्दर बनाने का कलापुर्णा प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता, परन्तु भावों की 
प्रभिव्यक्ति में पूर्ण सफलता तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता हैँ । उनको श्रनलंकृत 
भाषा का सौंदय्य श्रनूठा हुं । उनकी सर्वग्रांहक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया 
उसे ग्रहण किया, परन्तु उनको भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति का साधन सर्देव जनता की 
ही भाषा रही, साहित्यिक विद्वज्जनों की नहीं । 

>> « राजस्थान में भाषा दो रूपों में विकसित हो रही थी---पश्चिमी राजस्थानी 

तथा पूर्यो राजस्थानी । पश्चिमी राजस्थानी का प्रयोग प्लाहित्यिक रूप में फरने वाले 
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चाररा तथा जेन कवि थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। 
इसलिए एक शोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तझ्भूव शब्दों का श्रभाव तो हैं हो 
दूसरी श्रोर उसमें प्राकृत तथा श्रपश्न॑ श की श्रनेक विशेषताएँ संरक्षित रहीं, श्रोर 
दुर्भाग्यवश विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर श्रधिकतर श्रपने प्रान्तीय रूप में 
ही सोमित रह गईं। 
पूर्वों राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है । इसो का विकसित 
रूप श्राग चलकर ब्रजभाषा के रूप में प्रचलित हुआ । उस काल को पिगल भाषा 
तथा शुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मौलिक श्रन्तर हूँ । मोरा 
के राजस्थानी में लिखे हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान है । डिगल के शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता हूं, पर पूर्वो राजस्थानी ही उनकी भाषा का मुख्य रूप 
हैं। श्री सुरेन्द्रनाथ सेन ने श्रपने लेख मेवाड़ कोकिल मोराबाई में एक समस्या की 
अ्रपेक्षा की है । यह एक समस्या श्रपने हल की श्रपेक्षा करती है कि उस समय की परम- 
प्रिय डिगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी में ही भजन क्‍यों गाये ? राजस्थानी भाषा 
की उपयुक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देती हैं । 
मोरा फी राजस्थानी में पिगल का रूप ही प्रधान है, परन्तु पिगल के शब्दों 
का समावेश यत्र-ततन्न हो गया है । जैसे- 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रन बिहानी हो ॥ 
अंगि श्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । 
झनन्‍तर बेदन विरह की वह पीर न जानी हो ॥ 
ज्यं चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानी हो । 
मोरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो ॥ 
यों तो मीरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र श्रस्तित्व हे। इन्हों के श्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के श्रग्रगण्य कवियों में स्थान प्राप्त हैं । उनके दे पद तो स्वतन्त्र 
भ्रालोचना की श्रपेक्षा रखते हे, परन्तु हिन्दी में लिखे पदों में भी गुजराती की स्पष्ट 
छाप हैँ । उदाहरणायं--- 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी मोहे लागी कटारी प्रेम नी । 
जल जमुना माँ भरवा गमांतां, हतो गागर माथे हेम नी ॥ 
इसके श्रतिरिक्त पंजाबी, खड़ीबोलो, तथा पूर्वो भाषा का प्रभाव भी उनके 
पदों में दिखाई पड़ता हुँ । यश्यपि सीरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गोरा हें, परन्तु 
उमके प्रयोग में भी सौंदय॑ तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया हैँ। उदाहरण 


के लिए-_- 
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हो कानाँ किन गुँथी जुल्फाँ कारियां 
पूर्वी का प्रयोग भी यत्र-तत्र सिलता हें--- 
जसुमति के दुबखाँ, ग्वालिन सब जाय । 
बरजहु श्रापन दुलरुवा हमसे श्ररुझाय ॥ 
सीरा की भाषा की इस श्रनेकरूपता का एक काररप उनके पदों की लोक - 
प्रियता तथा गेयात्मकता हैँ । माधुर्य तथा प्रसाद गुर प्रधान होने के कारण उनके 
पद सर्वंसाधारण में प्रचलित होते गये । समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूमि, साधना 
श्रोर विश्वास-प्रधान उस धामिक युग में मौरा की सधुर वाणी से गज उठा। 
बंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापयथ से महाराष्ट्र, गुजरात और 
दक्षियात्य तक उनके गान जनता की वारी में मुखरित हो उठे । तत्पशचात्‌ परम्परा- 
गत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र श्रोर सावंजनिक लोकप्रियता के कारण उनके 
गीतों के बाह्य परिधान में श्रनेकरूपता श्रा गई। मोरा के नाम से श्रनेक पद लिखकर 
उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर सीरा की अमर साधुय्य भावना की 
तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हू कि प्रक्षिप्त पदों 6था मौलिक पदों के सध्य एक 
निश्चित रूपरेखा खींची जा सकतो है । मीरा के गीत जनवारणी की महत्‌ शक्तित में 
स्थान प्राप्त कर सर्वयुगीन तथा सर्वकालीन बन गये है । 
इस प्रकार मोरा का नेसगिक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत्‌ में शाइवत बन 
गया हैं। उनकी चरम अ्रनभूृतियों को सरस श्रभिव्यक्तियों ने उन्हें श्रमरता का 
वरदान दिया हे । मीरा कवि नहीं थीं, यह्‌ कथन काव्य रस से श्रनभिज्ञ उन कृत्रिम 
व्यक्तियों की मूढ़ता का परिचायक हे जो सचेष्ट छंद रचना तथा श्रलंकार विधान 
को ही कला मानते हे । मौरा की कला उनकी सरस श्रनुभूतियों तथा श्राडम्बरहीन 
सरलता में निहित हे । उनका काव्य उनके हृदय की भश्रनुभूतियाँ हैं, श्रन्तवेदना का 
चीत्कार मौरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित हुं । जायसी, सुरदास तथा 
विद्यापति की शञ्ञास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियाँ विदग्धता तथा चमत्कार की दृष्टि से 
चाहे मीरा की कविता बिरह-व्यंजना से श्रागे हो, परन्तु उनका बहिमुंखी दृष्टिकोण मोरा 
के श्राभ्यंतरिक विरह की अ्रनुभतियों की उत्कृष्टता को स्पश भी नहीं कर सकता । 
मीरा चिर-श्राकुल विरहिणी- थीं, उनके गीतों में व्यक्त विरह-भावना श्रनुपम 
प्रतुलनीय हैँ । भ्रन्तवंदना का इससे सजीव चित्र भ्रन्य किस कवि की रचना में सिलेगा-- 
राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारति उर में जागो रो। 
तलफत तलफत कल न परत हू, विरहबारण उर लागी रो। 
विरह भुवंग मेरो डस्यो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री ॥ 
मीरा में काव्य-रचना की नेसगिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा कला 
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सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान के भ्रभाव के कारण उन्हें भक्ति शाखाओ्रों के महान कवियों 
के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु दर्द दीवानी मीरा की प्रेमानुभतियों की 
स्वच्छदता, सौंदर्य तथा माधुयं की समता श्रन्य कहीं श्रसम्भव हे ॥ उनके नेसगिक 
व्यक्तित्व की भ्रनुपमेयता की भाँति ही उनका काव्य भी श्रनुपम् हे, जिनमें उनकी 
विह्नल भावनाएँ व्यक्त .ह. जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी सर्यादापुर्ण 
मधुर भावनाएं मुखरित हो उठती ह--- 
लोक लाज कुल कारिष जगत की, दई बहाय जस पाणी । 
अपने घर का परदा कर ले, मे श्रबला बोरारी॥ 

गंगावाई--(विद्धल शिरधरन) गंगाबाई के स्वर कृष्ण काव्यधारा में मिले 
हुए उस निर्भरिणी के एकान्‍्त प्रवाह के सदृश हे, जिसके सोंदयें तथा सगीत का 
महत्त्व, प्रमुख धारा में लय होने वाले बृहत्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह 
जाता है। गंगाबाई श्री विदुलदास जी की शिष्या थीं । विद्वुलनाथ जी के श्रन्य 
शिष्य जहाँ अ्रष्टछाप में कृष्ण के सखाओ्रों के प्रतीक बनकर वेष्शव जगत्‌ के 
माध्यम से हिन्दी में श्रमर हो गये, वहीं गंगाबाई के सरस पदों की प्रतिध्वनि एक 
सीमा में ही गुंजकर विलोन हो गई । कृष्ण भक्ति परम्परा की इस कवयित्री के नाम 
का उल्लेख श्रभी नागरी प्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहीं 
झ्राया हैं। स्वर्गीय डा० बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्टो 
की उन प्रतियों में जिनका श्रभी मद्रणण नहीं हुआ हे, उनके नाम का उल्लेख मिलता 
हैं। मिश्रबंधुश्नों ने इनके नाम का उल्लेखमात्र श्रपने बृहृत्‌ इतिहास “मिश्रब्रन्धु विनोद' 
में कर दिया हे । 

गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहीं 
मिलता, पर विठुठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उनका समय संवत्‌ १६०७ 
(विक्रमी) सन्‌ १५५० के लगभग होना निश्चित हूं, क्योंकि विट्ठलनाथ जी का समय 
इसी के आसपास माना जाता हे । इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था तथा ये 
महावन नामक स्थान में रहती थीं । गंगाबाई की जीवनी के विषय में श्रौर कुछ 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता । विदठलदास के शिष्यों द्वारा रचित पढ़ों के संग्रहों में 
उनके पद विट्ठल गिरधरन के नाम से संगृहीत है | 

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतन्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हरा 
है । इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमारितत होता हू कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप 
के उपासना की हे तथा बाललोला के ही गीत गाये हे । इन पदों को विषय की 
विभिन्‍नता के श्रनुसार चार भागों म विभाजित किया जा सकता हू 

' १. कृष्ण-जन्म के पव। 


कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ १४५६ 


२. क्ष्ण के पालने, छठी, राधा श्रष्टमी की बधाई तथा दान श्रादि के पद। 
३. रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, श्रन्नक्ट, गुसाई जो की बधाई श्ौर 
धमार सम्बन्धी गीत । 
४. श्राचार्य जी की बधाई, मल्हार, नित्य पूजा श्रथवा ठाक्र सेवा के समयो- 
चित गीत । 
हस्तलिखित ग्रंथ के श्रप्राप्त होने के कारण यद्यपि पदावलो पर पूर्ण विवेचना 
प्रसम्भव है, परन्तु विषयों के उल्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
का श्रनुमान किया जा सकता हे । कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाश्रों में गंगाबाई ने हो 
वात्सल्थ भाव को प्रधान रूप में ग्रहरा किया है । श्रधिकांश स्त्रियों ने 
कृष्ण के प्रति श्ृंगारिक माधुयं भावनाश्रों का ही उन्नयन किया हूं । मातृ हृदय के 
उल्लास की श्रभिव्यक्ति कृष्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगाबाई ही हे । 
वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति में हृदय की श्रनुभूृतियों का उतना सुक्ष्म विड्लेषण 
वे नहीं कर सकी हैं, जितना वात्सल्यजन्य रागपुरणं वातावरणण की सजीव तथा 
चित्रमयी अ्रभिव्यक्ति । कृष्ण-जन्म पर यशोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों 
में सजीव हो उठता हे--- 
रानी जू सुख पायो सुत जाय । 
बड़े गोप वधन की रानी हँसि हँसि लागत पाय ॥ 
बेठी महरि गोद लिये ढोटा श्राछी सेज बिछाय । 
बोलि लिये ब्रजराज सबनि मिलि यह सुख देखी श्राय ॥ 
जेई जेई बदन बदी तुम हमसों ते सब देहु चुकाइ। 
ताते लेहु चोगुनी हम पे कहत जाइ मुसकाइ ॥ 
हम तो मुदित भये सुख पायो चिरजीवो दोउ भाइ। 
श्री बिटुठडल गिरधरन कहत ये बाबा तुम साइ | 
मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उद्गार हैं। प्रसंग को सुक्ष्म- 
ताश्रों पर वात्सल्य क्षेत्र के श्रधिपति सुर की ही दृष्टि पड़ सकी हे। पुत्र का वरदान 
पाकर रानो यशोदा श्रपने सुत की मंगल-कामना को श्राशीष पाने को उत्सुक, नव- 
प्रसृत॒वध्‌ के श्रनुरूप सबके चरण स्पर्श कर रही हे । परम्पराश्रों तथा रीतियों के 
निर्वाह के प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकती ठं, पुरुष नहीं। गंगाबाई भी श्रपने 
सारीत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण इस सुक्ष्मता को काव्य में पिरो सकी हे। 
प्रसंग श्रागें चलकर श्रोर भी सजीव तथा सरस हो जाता हे, जब शिश्वु कृष्ण के जन्म 
के पूर्व लगी शर्तों को पुरी करने की माँग की जाती हे, और ननन्‍्व-यश्ञोदा हातं से 
सोगना देने का वचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते हे । 
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. इस स्वतन्त्र ग्रंथ के श्रतिरिक्‍त पुष्टिसार्गी भक्तों के प्रनेक पद-सं ग्रहों में 
बिट्ठल गिरधरन के पद सम्मिलित हे । जिन संग्रहों में उनके पद मिलते हैँ उनके 
नाम निम्नलिखित हें--- 

१. बधाई गीत सागर--इस संग्रह में श्रनेक श्रवसरों पर लिखे गये बधाई के 
गीत है । इनमें कुछ पद गंगाबाई के भी है । 

२. बधाइ सागर--इस संग्रह के पदों का विषय महामहोत्सव श्रर्थात्‌ गोकुल- 
नाथ की जयन्ती दिवस की बधाइयोां हें । जिन प्रसंगों पर उनके पद प्राप्त होते हे वे 
प्रसंग निम्नलिखित ह--- 

१. बल्‍लभाचाये जयन्ती के उपलक्ष में लिखी गई बधाइयां । 

२. गसाई जी का कीतंन । 

३. आचाये महाप्रभ्‌ की पुनः बधाई । 

३. गीत सागर--इस सकलन मं गंगाबाई द्वारा रचित बाल लीलाश़्ों के 
गीत, राधा जी के गीत, दानलीला के पद, वामन श्रवतार, साँक उत्सव, 
आचाय वललभाचाये के जन्मदिन की बधाई, गुसाई विटृठल नाथ जी के 
जन्मदिन की बधाई, तथा रामनवमी की बधाई इत्यादि विषयों' पर लिखे हुए 
पद हैं।... 

४. उत्सव के पदू--इस संग्रह में जन्माष्टमी के उत्सव पर गाये जाने वाले 
गीतों का संग्रह हे, गंगाबाई द्वारा रचित कृष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के 
पद हैं । जन्माष्टमी कृष्ण की पृण्य वर्षगांठ दिवस हूँ। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई से 
हिन्दू परम्परा के श्रनुसार व्गाँठ के सुन्दर श्रायोजन का वर्णान किया है-- 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल की मोहि विधाता बरसगाँठ दिखाई ॥ 
बैठी चोक गोद ले ढोटा श्राछीा लगनि धराई। 
बहुत दान पावन सब विप्रन लालन देखि सिहाई ॥ 
रुचि करि देहु श्रसीस ललन -को श्रप अपने सन चाई। 
श्री विट्डल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहहि सदाई॥। 

पन्न की वर्षगांठ के श्रवसर पर यशोदा के उन्‍लसित हृदय की कल्पना कर 
गंगाबाई उन्हीं के उल्लास को अपने हृदय को भावनाएं समान सदंब ही ब्राल-कष्ण 
को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्य रस उडेल देने को श्राकांक्षित हे । नेसगिक 
प्रालम्बन के प्रति लोकिक पृण्य भावना के इस साधारण रूप-चित्रण के श्रतिरिक्त 
ऐसे श्रति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी हें, जहाँ इस उल्लास तथा शआ्लानन्द का प्रभाव 
भो नेसगिक हे, जहाँ भ्रपाथिव के प्रति वात्सल्य के उल्लास में तन्मयता, विमुग्धता 
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तथा प्रेस की पराकाष्ठा की श्रभिग्यंजना है-- 
सब कोई नाचत करत बधाये। 

नर नारी आ्रापुस में ले ले हरद दही लपटाये ॥ 

गावत गीत भाँति भाँतिन के श्रप श्रपने भन भागे । 

काहू नहीं सेभार रही तन प्रेम पुलकि सुख पाये ॥ 

नन्‍्द की रानी ने यह ढोटा भले नक्षत्रहि जाये। 

श्री विटठल गिरधरन खिलोना हमरे भागन पाये ॥ 

क्ष्ण के बालरूप के प्रति इन उक्तियों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही 
उनकी सुन्दरता है। श्रनलंकृत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण 
रूप में व्यक्त हुए हेँ, पर उस साधारणता में एक ग्राकषंरण है । पदों में लय निर्मारण 
के लिए श्रप्रचलित रूपों में शब्द का प्रयोग भी हुआ है। उपलिखित दोनों हो उद्धरणों 
में अ्रपने-अपने के स्थान पर श्रप श्रपने का प्रयोग किया है । वात्सल्य-सिक्‍त इन पदों 
के भ्रतिरिक्त माधुयें भावना से श्रोत-प्रोत कृष्ण की किशोर लीलाग्रों तथा रूप का 
वर्णन उन्होंने किया है। किशोर कृष्ण फी नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर 
भ्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक किशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रसिकता 
तथा लीला के रंग से सिक्‍त होकर विमुस्धा-सो श्रपने श्रापको उनमें खो देती है -- 
उसकी यह प्रेम भरी खीभ कितनी स्वाभाविक हँ--- 
लाल ! तुम पकरी कंसी बान ? 

जब ही हम श्रावत दधि बेचन तब ही रोकत श्रान ॥ 

सन श्रानन्द कहत मुंह की सी, नंद नंदन सो बात । 

घंघट की श्रोभल ह्व॑ देखन, मन मोहन करि घात ॥ 

हँसि लाल गह्यों तब अंचरा, बदन दही जु चलाई । 

श्री विट्ठडल गिरधरन लाल ने खाइ के दियो लटाई ॥ 

।, इनकी साधुयें भावना में मीरा का प्रौढ़ मादंव नहीं, चांचल्य हैँ परन्तु 
उच्छु खलता नहीं है । गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों की श्रोर उनका अ्रधिक 
श्राफर्षण है। कृष्ण की चंचल क्रीड़ाएँ उनके सुख की प्रेरणा बनकर उनके जीवन को 
विभोर कर देती हें--- 

जो सुख नेनन श्राज लह्यो । 
सो सुख मो ये सोरो सजनी नाहिन जात कह्मों । 
हाँ सखियन संग श्री वन्दावन बेचन जात दध्यो ॥। 
ननन्‍द कुमार सलोने ढोटा श्राँचर धाइ गह्मो । 
बड़े नेन विशाल सखी री मोतन नेकु चह्मो ॥ 
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इन दो-चार उद्धरणों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई निश्चित 
धारणा बनाना कठिन है। इन थोड़े से पदों द्वारा उनके काव्य का परिचयात्मक ब्राभास 
मात्र सम्भव हो सकता है, पूर्ण रूपांकन नहीं । ह 

उनके काव्य के विषयों तथा नित्य लोला इत्यादि के वर्णानों से यह पृर्णतः 
प्रभारित हो जाता है कि बिटठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उन पर पुष्टि 
मार्ग के सिद्धान्तों का पूर्णा प्रभाव हेँ। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा माधुय॑ 
भाव को ही श्रधिक श्रपनाया । दूसरे भावों का श्रारोपण उन्होंने कृष्ण पर किया है 
प्रथवा नहीं, यह कहना कठिन हे; क्योंकि खोज रिपोर्टों में उल्लिखित थोड़े से पदों के 
ग्राधार पर ही उनके सम्प्रं पदों के विषय में पूर्ण निष्कर्ष. नहों बनाया जा सकता । 
वलल्‍लभ सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों के श्रदसार भगवान प्रत्येक भाव से भजनीय 
हैं । मानव-हृदय की प्रधान श्रनुभूतियों में से वात्सल्यथ तथा साधुयं भावनाभ्रों को ही 
उन्होंने प्रचुर रूप में अ्रपनाया हैँ । गगाबाई के पदों में भी कृष्ण के बालरूप के प्रति 
वात्सल्य तथा किशोर रूप के प्रति मधुर भावनाएं व्यक्त हे। उनके भावपक्ष यद्यपि 
प्रांजल तथा भ्रधिक मामिक नहों हू, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहों है । 
भावनाओं में सरसता तथा सजोवता हू, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक । 

समाज-प्रिय होने के काररण मनुष्य को श्रपनी भावनाश्रों के समाजी- 
कररा द्वारा विचित्र सुख का श्रनुभव होता हे। वेयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें 
अ्रवसाद की कालिमा हों भ्रथवा उल्लास की श्ररुरिषमा, सामाजिक तादात्म्य के पुट से 
निखर उठती हे। गंगाबाई के काव्य में जहाँ एक श्रोर सानव-मन की इस 
प्रवत्ति का श्राभास सिलता हैँ, वहीं दूसरो श्रोर समस्त वातावरण के उल्लास को 
व्यंजना भी सिलती हू । कृष्ण के जन्म के पूर्व तथा उसके पहुचात्‌ का वाता- 
वररणा अभिधात्मक वर्णन के बिना भी पूर्ण चित्र बनकर पाठक के सामने श्रा जाता 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वात्सल्य भाव की श्रन्तः अ्रनु भूतियों को वे स्पर्श भी नहीं कर 
सकी हे .औ्रौर श्रष्टछाप के कवियों की वात्सल्य व्यंजना के समक्ष उनके पद कुछ त़ीचे 
पड़ते है, परन्तु उनके द्वारा रचित पदों के श्रनपात में प्राप्त पद इतने कम हे कि 
इस विषय में कोई निष्कर्ष देना श्रनचित-सा जान पड़ता हूँं। भ्रीकृष्ण को नित्य 
लीला-वर्णान तथा संकीतंन में हिन्दू संस्कार विधियों के श्रनूसार कृष्ण के जन्म तथा 
वर्षगांठ के नीरस अ्भिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारी स्रदास तक ने 
दिये हे । इसमें सन्देह नहों कि सूरदास के वात्सल्य सम्बन्धी पद सानव की इस 
शाइवत भाव की अ्रमर ग्रभिव्यक्ति हें, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके 
तद्विषयक श्रनेक पदों में वेबल भोज्य पदार्थों श्र व्यंजनों का परिगरान मात्र है । 
गंगाबाई के पद सूर के उन पदों से निःसन्देह श्रच्छे है । 
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विटद्वुल गिरधरन की काव्यगत बिशेषत।ओ्रों में एक बात विशेष रूप से ध्यात 
देने योग्य हे कि वात्सल्य तथा श्यू गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनाओं में एक(न्‍्त 
बैयक्तिक प्रतिक्रियाग्रों की अपेक्षा रागजन्य सामूहिक ऊहापोह का स्थान अधिक हूँ । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी काव्य-रचना की मल प्रेरणा श्रात्मानुभूति 
नहीं थी श्रौर उनकी परिसोसित श्रन्त:वुष्टि सूक्ष्म मतोवेज्ञानिक पर्यवेक्षण के भश्राधार 
पर क«्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत अ्रभिव्यक्षित में श्रसमर्थ थी। उनको 
काव्य-प्रेरणा श्रपाथिव कृष्ण के प्रति आ्रान्तरिक प्रेमजन्य चरमानुभूति से नहीं, श्रष्ट- 
छाप कवियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्न श्रास्था श्रौर निष्ठा हे, जिसमें रागजन्य श्रनुभृतियों 
की श्रपेक्षा विधवासजन्य श्रास्था श्रधिक है। पुष्टि साग॑ के दाशनिक सिद्धान्तों के 
गास्भीय से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकना कठिन हे, परन्तु उनके उपलब्ध 
पदों से इस प्रकार का कोई श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टिपात तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएं प्रकाश में न भ्रा जायें। वल्‍लभ सम्प्रदाय 
के श्रत्रेक पद-सं ग्रहों में यत्र-तन्न बिखरे हुए उनके स्फूट पदों तथा उनके स्व॒तन्त्र ग्रन्थ के 
पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके द्वारा रचित काव्य के गुर तथा दोषों 
आ्रादि को भ्रधिक विवेचना करना प्राय: श्रसम्भव हे । हाँ, इतना निश्चांत रूप से कहा जा 
सकता हे कि उनके पद प्रकाश में आ्राने पर मात्रा तथा गुण दोनों ही दृष्टियों से कृष्ण 
काव्य-परम्परा की नारो की स्वतन्त्र देन के श्रस्तित्व की साक्षी देने में समर्थ हो सकेंगे । 

महारानी सोनकुं व(र--महारानी सोनकंवरि जयपुर के राजवंश की रानी 
थीं। उनके पति तथा वे स्वयं वष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख धारा राधावलल्‍लभी सम्प्रदाय 
को मानते थे। इनका उपनाम सुवर्ण बलि था । इनकी एक रचना सुवर्ण बेलि की 
कविता के नाम से प्राप्त हे जिसमें कष्ण-पजा के विशेष अवसरों पर गाये जन वाले 
गीत संगृहीत हे । इस पुस्तिका की हस्तलिखित प्रति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्ट में हे, इसके अ्रतिरिक्त श्रोर कहीं इनका उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । इस प्रति का हस्तलेखन सन्‌ १७७७ ई० में हुआ था। इततपें २०१ पद 
संगहीत है । ह 

वृषभानकुँ वरि मद्दारानी--ये श्रोरछा राज्य की महारानी थीं। इनके द्वारा 
रचित तीन ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये ग्रन्थ हु---भकति विरुदावली, 
श्रौरंगचन्द्रिका तथा दानलोला। इनका रचनाकाल १८८५ से लेकर १६०४ तक 
माना जाता हैं। इनका तथा इनकी रचताश्रों का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा को 
खोज रिपोट को एक प्रति के परिदशिष्ट में मिलता है । 

रसिक बिदहरी बनीठनी जी--छृष्ण-काव्य-परम्परा के कब्ियों में नागरी- 
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दास यद्यपि प्रचारात्मक श्रभाव के कारण श्रष्टछाप के कवियों की भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाश्रों का धस परम्परा में विशिष्ट 
स्थान है । नागरीदास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोण से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जी से भी उन्होंने रूढ़ियों तथा सामाजिक श्रृंखलाशञ्रों के बन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रणय के पूर्व इतिहास के उल्लेख के भ्रभाव में, 
रसिक बिहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन झ्रादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता; कंबल इतना कहा जा सकता हैँ कि ख्रमर की उन्मुक्त चेष्टाएँ कलिका के 
जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गईं। नागरीदास की प्रतिभा के स्पश से रसिक 
बिहारी को अपनी भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
नागरीदास जी के जीवन में विपत्तियों की अनेक भंभाएँ श्राईं, और फलस्वरूप 
श्रनेक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न कर गई । राजनीतिक विषमताओ्ों तथा गाहेस्थिक 
भंभटों ने उनकी जीवनधारा में विराग की एक लहर उत्पन्त करदी, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजकाज, वेभव, ऐश्वयं सब कुछ त्यागकर बिरागी बन गये । 
वेराग्य-धारण के उपरान्त, श्रपने सम्बन्ध की अ्रवेध सीमा के व्यवधान के 
रहते हुए भी, बनीठनी जी उनका साथ न छोड़ सकीं, तथा अश्रपने उस सम्बन्ध के 
कोमल सूत्र को, जिसे पारिग्रहण तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रखने की श्रावश्यकता 
नहीं पड़ी थो, दृढ़ बनाये रखा। नागरीदास जी ने अपने इस जीवन में भ्रनेक श्रमरा किये, 
बनीठनं। जो सदेव उनके साथ रहीं | नागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बो- 
घधित करते थे। वन्दावन मे रसिक बिहारी बनीठनी जी के नाम की एक छतरोी है 
जिससे यह प्रतया प्रमारिणत हो जाता हे कि वे नागरीदास जी के साथ वृन्दावन में रही 
थीं । छतरी पर श्रकित शिलालेख इस प्रकार हे-- 
श्री बिहारी जी 
श्री विहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास । 
नरहरि रसिकन की कृपा कियो बुन्दावन वास ॥ 
रसिक बिहारी साँवरी, ब्रजनागर सुरकाज । 
इन पद पंकज मधुकरी,'** विष्ण समाज ॥ 
वन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई । उनकी मृत्यु वि० 
सं० १८२२ आपषाढ़ सुदी मानी जाती हूँ । 
नागरीदास जी के रचना-संग्रह “नागर समुच्चय' में श्रान कवि कृत नाम से 
उनके पद मिलते हे । पहले यह सन्देह किया जाता था कि स्वयं नागरीदास जी ही 
रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखते थे, परन्तु श्रनेक पदों में 'बनी' शब्द के प्रयोग 
से इस संशय का निवारण हो जाता है। उदाह रणार्थ-- 
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बनी विहारिन रस सनी निकट बिहारी लाल। 
पान कियो इन ठदुगनि ते अ्रनुपणः। रूप रसाल ॥ 
>< २९ >९ 
तहूँ पद गाये श्रोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी ही के भोग। 
नागर समुच्चय के श्रतिरिक्त उत्सव साला नामक ग्रंथ सें भी रसिक बिहारो छाप के 
तीन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते हे । रसिक बिहारी राधाकृष्ण के युगल रूप को 
उपासिका थीं । कृष्ण के प्रति उनके भावों में माधुयं की हो प्रधानता हे, परन्तु राधा के 
घालरूप तथा जन्म के श्रवसर पर जो पद सिलते हे उनमें वात्सल्य प्रधान हे । 
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही हे, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा 
झ्ानन्दपुर्णा वातावरण के चित्र सजीव हू, राधाकृष्ण की श्र'नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
हैं । उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक्‌ श्रस्तित्व रखता हें--- 
झ्राज बरसाने मंगल गाई । 
कूंबर लली को जन्म भयो हैँ घर-घर बजत बधाई ॥ 
मोतिन चौक पुरावों गावो देहु श्रसीस सुहाई। 
रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगट भई सुखदाई ॥ 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओं में साधुयं का. वही रूप प्रधान हैं, जिसके श्रनु- 
सार पुरुष नारी की रतिमूलक भावनाश्रों का ही पुरक होता है । उनके श्रनुराग में 
ग्राम्भी व, मामिकता तथा शुद्ध भावना का श्रभाव हें । उनके प्रेस पर चढ़ा हुआ वासना 
का गहरा रंग, श्रनुभूतियों को श्रपनो प्रगाढ़ता के श्रावरण में छिपा लेता हूँ । बनीठनो 
जी के जीवन में मानसिक तथा शारीरिक कूंठा का श्रभाव था। मध्यकालोीन युग को 
पराधीनता में श्रपनी कामनाश्रों की स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नाग रीदास 
जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वेधानिक नियमों का उपहास करते हुए, श्रपने 
हृदय का संसार बसाया था। नागरीदास ज॑। के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने 
प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गोतों में मिलतो हे । 
प्रेम की श्रातुरता समाज के उपहास की श्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष अनुभव का एक साकार उदाहरण श्रपाथिव कृष्ण पर श्रारोपित भावनाश्रों से 
मिल सकता हें--- 
में श्रपने मन भावन लीन्हों, इन लोगन को कहा नहिं कीन्हों । 
मन दे मोल लियो री सजनोी, रत्न श्रमोलक नवल रंग भीनो ॥ 
कह। भयो सबके मुंह मोरे में पायो पीव प्रवीनो। 
रसिक बिहारी प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख दोनी॥ 
उनके काथ्य में व्यक्त परकीया भावनाओं में योवन की श्रसंगत परिभाषा हूं, 
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परन्तु उसमें परकीयत्व की तीश्न श्रनुभृतियों और मादक मछनाश्रों का एकान्त श्रभाव 
नहीं । प्रेम की वह स्थिति जहाँ समस्त संसार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती 
हैं; जब समस्त तकं, विवेक तथा बोद्धिकता, भावनाश्रों की तीव्रता तथा प्रबलता के 
समक्ष हार मान जातो है; उस स्थिति के प्रति बेयक्तिक सन्‍्तोष की यह श्रभिव्यक्ति 
सफल नहीं कहो जा सकती । 
उनके माधुयं में भावनाश्रों को विशुद्धि कम, रतिभाव की चेष्टाएँ श्रधिक ह। 
इनका मांसल नारीत्व सदेव सजग हे, कृष्ण के प्रति श्राकर्षरण के साथ-साथ मधुर 
उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरों में एक किशोर फी उच्छु खल चेष्टाएँ तथा किशोरी- 
सुलभ आकर्षण, मान तथा मर्यादाजन्य विक्षंग़ा का सम्मिलित रूप साकार हो 
जाता हें--- 
क॑ तुम जाहु चले जिन धरो मोरी सारो। 
सुन श्याम सुन व्यास सौं है तिहारी॥ 
यही बेर छिनाय लेऊं कर तें पिचकारी। 
झ्रब कछ सो पे सुन्यो चहत हो गारी। 
इसी प्रकार श्रनेक युवतियों के साथ कझूलतो हुई राधा के यौवन श्रौर सौंदय॑ 
को छिप-छिपकर पान करने वाले कृष्ण के किशोर रूप सें भी एक भ्राकषंणा हें । नवल 
रंगीली सखियों के साथ राधा भूल रही हे, वायु के भफोरों से जड़ता हुआ श्रंचल 
उनकी लज्जा की रक्षा में श्रसमर्थ हे, युवक क॒ष्ण नेत्रों की कोर से इस सौंदर्य का 
पान कर रहे हें, जब श्रनायास ही गोपियों की दृष्टि उन पर पड़ जाती हैँ और वे 
छिपने की चेष्टा करते हुए कंज में चले जाते ह-- 
नवल रंगीली सब भुलावत गावत सखियाँ सारी री। 
फरहरात श्रंचल चल चंचल लाज न जात संभारी रो॥ 
कंजन श्रोट दुरे लख देखत, प्रीतम रसिक बिहारी जी ॥ 
कृष्ण के इस चित्रण में स्वाभाविकता तथा सरलता हूँ, परन्तु समस्त वाता- 
वररा में श्रपरिष्कृत वासनाश्रों के कारण स्थल लोकिकता हे । 
प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों में भी श्रनभतिमलक लग नहीं, शरीरजन्य चेष्टाएँ 
व्यक्त हें। रतनारे नेत्रों वाले कृष्ण के पादर्व में शयन का श्रधिकार प्राप्त करने बाली 
स्‍त्री ही उनके अ्रनुसार भाग्यशालिनी हे--- 
रसिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निसि काँखड़िया । 
इसी प्रकार उल्लासभरोी भश्रमन्धकार निशा में कष्ण के साथ रात्रि व्यतोत करना 
ही उनके प्रेमजनित उल्लास की चरम सोमा है। इस सिलन-बेला से, फूलों का सौरभ, 
बाताधरण की रसमयता तथा काम की उमंगों से भरा हुश्रा हृदय, प्रेमअन्य उल्लास 
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को बहुत बढ़ा देते हें--- 
गह गह साज समाज जुत श्रति सोभा उफनात। 
चलिये फो मिलि सेज सुख मंगल मुदसय रात ॥ 
रही मालती महक तंह, सेवति कोटि श्रनंग । 
करो सदन सनुहारि सिलि सब रजनी रस रंग।॥ 
चले छोड़ सिलि रसमसे, सेन रसमसे नन। 
प्रेम रसमसी ललित गहि, रंग रसमसी रेन ॥ 
श्रृंगार को रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते हे, परन्तु माधुय की 
निर्मेलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुट श्रालम्बन की श्रपाथिवता तथा 
प्राश्रय की भावनाश्रों की परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न कर देते है ॥ 
फाग के उल्लास तथा पावस की मादकता का प्रयोग उन्होंने संयोग-भावना के 
उद्दीपन रूप में किया हैँ । इन उद्दीपनों के प्रसंग में भी, श्रपने मांसल नारीत्व के प्रति 
वे सतत सजग हे; श्यामसुन्बर से होली खेलने को उत्सुक मुग्धाएँ उनके मार्ग में भ्रा तो 
जाती हू, परन्तु उस धृष्ट नायक की निर्भय चेष्टाश्रों से शंकित होकर कह उठती हे-- 
भीजे म्हारी चुनरी हो नन्‍्दलाल। 
डारहु केसर पिचकारी जनि हा ! हा ! मदनगुपाल ॥ 
भीजे वसन उधघरों-सो श्रंग श्रंग बड़ो निलज यह ख्याल। 
रसिक बिहारी छल निडर थे पाले को जंजाल। 
ग्राद्र वस्त्रों में उभरते हुए श्रंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग 
रति-चेतना इन्हीं की श्रोर विशेष रूप से इंगित करती हूँ । 
होली के इस उल्लास के श्रतिरिक्त पावस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी 
भावनाश्रों की उद्दीप्ति में सहायक होते हे । 
स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन का महत्त्व भा इसोलिए हूँ कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा 
पग्रप्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण १२ कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हें--- 
पावस ऋतु, व॒ुन्दावन की दुृति विन दिन दरसे हे । 
ह छवि सरसे है । 
लूम लूम सावन घन बरसे हूं 
हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोल हूं 
मन भोले है । 
स्यामसुन्दर मुरली बन बाजे हे 
रसिफ बिहारी नो रो भीज्यो पीतास्बर प्यारी जी री चुनर सारी हे । 
सुखकारी है । 
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इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-ह्ृदय के संयत प्रेम की परिभाषा 
दवों हैं। फाव्य की सरसता के मूल में यौवन की मादक उच्छ चलता हैँ, जिसका 
गरोपरण कृष्णा तथा राधा पर करके कवयित्री ने झ्रपना भावनाश्रों की श्रभिव्यक्षित 
गे हे। साधुयं भाव ही उनके फाव्य का श्राण हे, जिसका श्युंगारिक रूप श्रधिक प्रधान 
[--उनके साधुर्य का स्थायी भाव सुक्ष्म प्रेम नहीं श्रपितु मांसल रति-भाव हे । केवल 
ग़लम्बन की श्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य श्रपाथिव श्यूंगार भ्रथवा साधुयें 
प्क्तति-भावना के श्रंतगंत रखा जा सकता है। 

भ्रपाथिव के प्रति प्रणय निवेदन भक्तिकालीन अ्रध्यात्म चेतना का एक विशिष्ट 
ग्रेंग रहा है, निम्बा्क मत के श्रन्तगंत तो उसकी रूपरेखा पुरांरूप से रति-भाव पर 
ही झ्राधुत मानी गई थी । बनीठनी जी उस मत में दीक्षित श्रवव्य थीं, पर उनके काव्य 
३ व्यक्त वेयक्तिक स्पतों से यह पुणंतया स्पष्ट हें कि उनकी काव्य-प्रेरणणा सम्प्रदाय- 
॒न्य श्रास्था नहीं, प्रत्युत श्रात्मानुभूति थी। यहाँ पर प्रइन उठता हे कि उनकी 
रचनाश्रों में वास्तव में श्रपार्थिव सत्ता के प्रति श्रनुभूतियों का व्यक्तीकरण हे श्रथवा 
गथिव आलम्बन को सार्वजनिक रूप से ग्रहरण करने में श्रसमर्थ होकर ही उन्होंने 
प्रपने श्रालम्बन को कृष्ण का नास देदिया था। उनके श्रन्य वक्‍तव्यों तथा उनके जीवन 
है साम्य को देखते हुए उपयुक्त दूसरी बात ही सत्य के श्रधिक निकट प्रतीत होती 
१। उनके काव्य को साहित्य-श्ास्त्र को कसोटो पर चढ़ाना उपहासप्रद हे क्‍योंकि 
उनकी काव्य-दृष्टि कलाकार को दृष्टि नहीं थी, पर रस की सृष्टि मे वे श्रसफल रही 
$ यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बन की श्रपाथिवता पर 
पंशय किया गया तो श्युृंगार रस के सम्राट सूर के भी अश्रनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनको 
पूंगार रसाभास के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । बनीठनोी जी के द्वारा 
किया गया संयोग रात्रि का वर्णान जहाँ श्रनुभूतिशन्य वस्तु परिगरानयुकत विवरणतमात्र 
ही नहीं हूं वहीं उसमे नग्न रसाभ।स का भी श्रभाव हे । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्रृंगार रस के उपयुक्त मादक वातावरर को सृष्ट में वे पुर्णं सफल रही हैं । 

सध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य शारीरिक चेष्टाश्रों का वर्णन 
तो साधारण बात हे, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामअजस्य करने में कुछ विचित्रता का श्रनुभव होता हे । 

नागर समुच्चय मे संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पदों में ह्‌ । उत्सव सं ग्रह 
में कुछ कवित्त तथा दोहे है । कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के श्रभाव के कारण 
प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शेली ग्रहरण 
की है । रसिक बिहारी ने भी इसी परम्परा का अ्रनुसरण किया हू । इन पढों में 
संगीत तथा लय हूं, कहीं-कहीं लय के प्रयाह में मानत्राश्रों की विषमता प्रथवा कमी से 
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व्याघात पहुँचता हे । 

उनकी भाषा पर भी ब्रजभाषा के परातन रूप पिगल की छाप हे । संस्कृत 
तद्भव तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी को बीहड़ता में प्रांजलता श्रा गई 
हैं। संस्कृत-मिश्रित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा सें परिष्कार 
का प्रभाव नहीं है, परन्तु व्याफरण सम्बन्धी श्रशुद्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप मिलते 
हैं । राजस्थानी विभक्तियों तथा शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के माधुर्थ तथा सोन्दर्य में 
कोई व्याघात नहीं होता । काव्य का कलापक्ष भो पुरणंतया नगण्य नहीं हैँ । श्रलंकारों 
के सम्यक्‌ और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे-- 

रतनारी हो थारी श्राँखड़ियाँ । 
प्रेम छकी रस बस अलसानी, जानि कमल की पाँखडियाँ ॥ 
सुन्दर रूप लभाई गति मति हो गई ज्यूँ मधुमाखड़ियाँ ॥ 

इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ कला-राधना के प्रयास में यद्ापि नहीं लिखी 
गई हें, परन्तु उनके भावों की श्रभिव्यंजना में बहुत सहायक हुई हैं ॥ उनके काव्य पर 
वेष्णव सम्प्रदाय की राधावललभ धारा की स्पष्ट छाप हैँ । नागरीदास जी स्वयं 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, श्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। इन पदों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छु खल 
अष्टाचारों की स्पष्ट ध्वनि मिलती हे । केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपरण 
करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप ओर व्यापारों में 
कामुकता का ही प्रधान श्रारोपण करने वाले राधा-वलल्‍लभी सम्प्रदाय के साधुझ्रों 
से घिरी हुई बनीठनी जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी श्रथवा 
स्वच्छन्द भक्त-हृदय की छाया नहीं मिलती । लोक-प्रणय की श्रसंयघत तथा उच्छु खल 
वार्त्ताश्रों में रस प्राप्त करने वाली तथा योग देने वाली वारांगना और जीवन के प्रति कामुक 
दृष्टिकोण रखने वाले सांधुओ्रों के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छु खल प्रेम की श्रभि- 
व्यंजना करने वाली बनीठनी जी में श्रधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोण की श्रभिव्यक्ति में वे श्रसफल नहीं रहो हे, 
प्रत: उनका काठ्य उपेक्षणीय नहीं है । 

ब्रजदासी रानी बॉँकावती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवाण प्रदेश 
के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा आआनन्दराम की पुत्री थीं। इनके वंशज 
भगवानदास जो को श्रकबर ने उनकी बोरता के काररण बाँका की पदवी दी थी, 
इसलिए उस वश् के लोग पुर्वंज के गौरव के प्रतीकस्वरूप अपने नाम के प्रागे 
बांकावत तथा स्त्रियाँ बांकाबती का प्रयोग करती थीं ॥ इनका जन्म सं० १७६० के 
लगभग माना जाता हैं। सम्बत्‌ १७७८ में इनका बिवाह क्ुष्णगढ़ के महाराज 
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राजसह के साथ वन्दावन में प्रतिपादित हुआ । 
कृष्णगढ़ के राठोर वंश में काव्य-प्रेम एक परम्परागत संस्कार-सा बन गया 
था। इस बंद के श्रनेक राजा तो स्वयं सुकवि तथा कवियों के श्राश्रयदाता रहे हो हें, उस 
बंध की रानियाँ तथा कन्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुर रही हें । महारानी 
बॉकावती ने श्रीमद्भागवत्‌ का छन्दोबद्ध श्रनुवाद किया, जो ब्रजदासी भागवत के 
नाम से प्रसिद्ध है । यह भ्रन॒वाद दोहा तथा चौपाई छन्द में हुआ हैं । बॉकावतो जी 
कृष्ण की घनिष्ठ प्रेसिका थों। भागवत के प्रति विशेष श्रनुराग के काररप ही उन्हें 
उसका श्रन॒ुवाद भाषा में करने की प्रेरणा हुई। श्रनुवादित होने के कारण ग्रंथ के 
विषय की मोलिकता का तो कोई प्रइन ही नहीं उठता, परन्तु भागवत की सम्पुरं 
कथा का यथातथ्य वर्शान करने के लिए वे सदेव सजग रही है । 
भागवत की कथा में यद्यपि कोई विकृति नहीं श्रा पाई हे, परन्तु काव्य-तत्व 
का इस ग्रंथ में पुरणांतया श्रभाव है। ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व वे सबसे पूर्व राधाक्ृष्णण 
की धुगल वम्पति तथा गुरु के श्रनुग्रह की आ्राकांक्षा करतों हैं। गुरु तथा द्वंद्म्पति 
का महत्त्व उनकी वृष्टि में समान हें--- 
बार-बार वन्दन करों, श्री वषभानु कुँवारि। 
जय-जय श्री गोपाल ज्‌, कौजे कृष्णम्रारि ॥ 
ग्रंथ में भागवत की आ्रद्योपान्‍्त कथा का वर्णन है, कृष्ण काव्य-परम्परा म यह प्रथम 
स्‍त्री कवि हैं, जिन्होंने पदों की मुक्त गेय प्रणाली को छोड़कर दोहों तथा द्विपदियों 
की प्रबन्धात्मक दोली को अभ्रपनाया । भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगों के काररग कथा- 
का क्रम बीच-बीच में से टूट गया हूँ । 
ब्रजदासो जी फो एक शअ्रनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिलो हे । विषय 
तथा सामग्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई मिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के 
पथातथ्य प्रकाशन में वे सफल रही हैं । केवल ग्रंथ के हल्के श्रंश ही नहीं श्रपितु माया, 
जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गढ़ तथा गम्भोर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा 
शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा भ्रभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिलता है। 
उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस कथन की पुष्टि करेंगे। संसार की नव्वरता 
की चिरतृ॒ष्णा मृग-मरीचिका के समान हे, संसार में जो कुछ सत्य हे, वह प्रभ की 
छाया है, संसार तो मिथ्या हे, प्रबंचना है, मृगजल की भाँति--- 
जैसे रेत चमक मृग देखो। जल के भ्रम मन माहि सपेखी ४ 
जल भ्रम भूठ रेत ही सत्य । श्रम सों देखि परत जल छत्य ॥ 
जल भ्रम काँच माहि ज्यों होत । सो भूठो सति काँच उबोत ॥ 
यों भूठो सबही संसारा । सांचो हों स्थामी करतारा॥ 
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संसार की नइ्बवरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हे । श्रन॒वादित पभ्रंत् के घिषय की मौलिकता पर तो 
ग्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व की कुछ पंक्तियों के 
हारा भी यह निश्चित धारणा बनाई जा सकती हूँ कि सोलिक भावों की अभिव्यक्ति 
को भी उनमें पूरो क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा श्रपने श्रनुवाद की प्रेररणा 
वे जिन शब्दों में करती हे, वह इसके प्रमारास्वरूप पर्याप्त होंगे--- 
कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान । 
यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ 
करथच्ो चहत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान। 
कर गहि मोहि समर्थ हरि, देह कृपा-निधान ॥ 
जक्त के श्रावेश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भक्तों को ही सुविधा के लिए 
की थी। श्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों के प्रयोग का बाहुल्‍य है । 
ब्रजभाषा में स्थानोय बंसवाड़ी उपभाषा की छाप हे, राजस्थानी कं शब्दों के प्रयोग 
भी यत्र-तत्र श्रा गये हे। दोहों तथा चौपाइयों के श्रधिकतर प्रयोग शुद्ध हें, परन्तु 
प्रपवाद रूप में कुछ भ्रशुद्धियाँ भी मिलती हें। चौपाई के प्न्त में दी्घ मात्रा श्रावश्यक 
होती है, परन्तु कई स्थलों पर लघु द्वारा ही चरण का श्रन्त होता हैं । उदाहरखणाथ्थे--- 
ऐसो वचन कत सुनि श्रान । प्रभु परम प्रेम उर ठान ॥ 
यह कहना भझ्रधिक उपयकत होगा कि उन्होंने च्रौपाइयों का नहीं, भ्रर्धालियों 
का प्रयोग किया हे, क्‍योंकि छनन्‍्द का श्रन्त दो ही चररणों के पद्चात्‌ हो जाता हे । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधाररणण हे, परन्तु कृष्ण-काव्य-परम्परा 
की लीलाश्रों तथा सरसताश्रों में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें है। श्रीमद्‌- 
भागवत जंसे बृह॒द्‌ ग्रंथ का उल्था उनके धय, प्रतिभा तथा श्रध्यवसाय का प्रमाण हूँ । 
काव्य जगत्‌ के लिए उसका मूल्य चाहे भ्रधिक नहीं हे, परन्तु भक्त संसार में उनकी 
यह कृति भ्रमर हे । 
रानी बख्त कुँवरि (प्रियासली )--इनके विषय से श्रनुमान किया जाता 
हैं कि यह दतिया राज्य की रानी थीं। कृष्ण के प्रति इनका श्रनुराग बहुत भ्रधिक 
था। इनका उपनाम (प्रियासखी) था। खोज में इनका केवल एक ग्रंथ “प्रियासली 
की बानी' नामक प्राप्त हुआ हे । इसमें राधा-कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन हेँ। 
हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ थि० स० है, ग्रंथ का रचना-काल भी वही माना 
जाता है । 
विषय पर एक प्रालोचनात्मक वृष्टिट डालने से स्पष्ट हो जाता हे कि राधा- 
कृष्ण की युगल मृति की ये उपासिका भों। राधा-कृष्ण की दसम्पति-सीला का 


१७२ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


माधुयंयुक्त वर्शन उनकी कविता का ध्येय था, राधा तथा क्षुष्ण की प्रेमलीलाएँ ही 
उनके काथ्य की प्रेरणा हैं । रूप की होली की मादकता में मस्त राधा कृष्ण के इस 


प्रेम-व्यापार पर सग्ध हें-- 
सखी ! ये दोई होरी खेलें। 
रंगसहल से. राधावललभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेल नवबेले॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरे तिय, रूप गुलाल सुमसे। 
कुन्दन तन पर केसरि फोकी, स्थास गौर भये मंसे ॥ 
समर के सुर लरत दोई, टूटन हार हमेले। 
सम्मुख रुख मुस्कयाति भपकि क्लुकि लाडिली लालहि पेल ॥ 
प्रियासखी हित यह छवि निरखति सुख की रासि सकेले । 
सखी ! ये दोई होरी **** ।॥' 
राधा-कृष्ण की उन्मुक्त क्रीड़ाश्रों के इस वर्णन के माध्यम से उनका मध्य- 
कालीन वातावरण में पोधषित बन्धनपुर्ण नारीत्व मुक्षित प्राप्त करने की चेष्ठा करता 
हुआ प्रतीत होता है । कक्ष के एकान्त वातावरर में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाश्रों में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्ण तथा हार और हमेल को प्रेम- 
ऋ्रोड़ाश्रों से खंड-खंड करती हुई राधा मे कामसिकत रति-भावना का श्रारोपण ही हो 
सकता है, भक्तों के चिर-श्रभीष्ट माधुयंजन्य भक्ति रस का नहीं । 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के श्राधार पर पाँच भावों की 
टीकाएं की गई हैं । पद इस प्रकार ह--- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 
जोई कहूँ सोइ करत रेन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे ॥ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्वू रहे मेरे नेननि तारे । 
ग्रति सुन्दर वर श्रन्तर्यामी, प्रिया सखी हित प्रानहि प्यारे ॥ 
जिन प्रेसंगों द्वारा इसके विभिन्न श्रर्थ निकाले जाते हे वे ये हें--- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का श्रथ; 
३. सखी को वचन सथी सो; 
४, श्री लाल जू को वचन श्री सषी प्रिया सषी जू सो; श्रौर 
५० वेष पलट । 
इनमें से श्रन्तिम की टीका भी मिलती हूँ, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिष्कृत 
गद्य का एक ग्राभास मिल जाता हूं। इस पद के प्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हूँ, परन्तु 
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उसी युग के टीकाफार की भाषा तथा भाव से एक परिचय श्रप्रासंगिक तथा अ्रनप- 
युक्‍त न होगा। 
पंचम संद्भ के अनुसार टीका--श्रथ पांचौ भ्रर्थ लिष्यते । वेष पलट * 
कहा के । श्री प्रिया जी के रूप को देखत ॥ सखी प्रीतम रूप को रस पी के ॥ छकि के 
यह जानत हें के हम प्रिया हैं ये प्रीतम हे । सो श्री लाल जी वा समय में कहते हैं ॥ 
सषी सों ॥ के सुनो सखा प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ के हमारे प्रीतम हमारे हिये 
में बसत हे यह बात प्रीतम के मषारविन्द की सखी सुनि के सब परस्पर हूँसती हूँ । 
के ये प्रीतम हूँ क॑ ये प्रिया हे । ऐसे मगन होइद रहे हैं यों भाँति तन्‍्मय होई रहे हैं । 
क॑ हम प्रिया हें । सब श्री प्रिया जी के कैसे गुन दिखात हे । लाज नेत्र में वेसी है, रूप 
भी वेसो ही है, हँसनि बतरानि बेसेई हे सो श्री प्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत 
सोह करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्‍्यारे। क॑ जोइ हम कहें सोइ रन दिन 
करत हैं प्रीतम॒ पल छिन जिउ ते न्यारे नह होत। जित तित मन तन रोम रोम में 
रहे तन सन नंननि तारे॥ वाही भाँति श्री राधा रूप निहार के ,्रीत्म फिर बोले कि 
सुनो सखी जिते देखो तिते तन में, मन मे, श्रे प्रोतम तो मेरे ननन के तारे होइ रहे 
हैं श्रति सुन्दर वर श्रन्तर्यामी श्रिया सखी हित प्राननि प्यारे ऐं सखी जो में मन में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत हे । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे ॥ कं ये प्रान 
प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी फो रूप ही होई रहे हे। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सखी, भ्ररु कही क॑ प्रिया जू तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि तें प्यारे हुं तब यह 
सुष देखि फ॑ सब सखी श्रानन्द पायो। प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तब सकुचे अ्ररु कहों क॑ मेरे मन को बाते श्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के अतिरिक्त एक श्रन्य पद भी प्राप्त हें, जिसमें फाग की सादक 
लोलाझों का चित्रण हें-- 
छेल छबोली राधा गोरी होरी खेल मचायो । 
केसरी ढोरि गुलाल मांडि मुष श्रंजन दे हेसि पिय गुलचायो ॥ 
पीताम्बर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो। 
प्रियाससी को भेष बनायो पगनि सहावर रंग रचायो ॥ 
कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में श्रनभृतियों की श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान है, परन्तु 
इन लोलाओं में हीन रुचि का प्रदर्शन श्रधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणा रतिभाव 
का स्थल पक्ष नहीं हू । वे राधा तथा कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाश्रों के द्वारा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दक्षिका हैं, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष्म श्रभुभूतियाँ बहुत 
फम तथा काममूलक भावनाएं श्रत्यन्त तीव्र हें । किशोर लीलाश्रों के चित्र बड़े सजोब 
तथा सप्राणा हैँ । सखियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने भरधीन 
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करने में समर्थ हो जाती हें। केसर तथा गुलाल से उनके मुख को रंजित कर, 
पीताम्बर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवश बना देती हे, पगों में महावर रचाकर 
वे उनका सखी वेष बनाने का प्रयास करती हे । 

इस वर्णन में वह सरस श्रभिव्यंजना है, जिसके श्रनुभव के लिए प्रत्येक भक्‍त 
लालायित रहता हु । उनको प्रेमाभिव्यक्ति में नारी की श्रोर से रतिभाव की ही 
सजगता नहों हूं, श्राफषणजन्य म॒ग्धता भी हे । ब्रजभाषा की साधुरोी श्रलंकार विहीन 
भी साधार णतः सुन्दर है । राधावललभ सम्प्रदाय की होने के कारण उनके प्रिया सखी 
उपनाम के कारण उनके पुरुष होने को श्राशंका होती हे, परन्तु उनके मुख्य नाम बहुत 
कुंवरि का प्रयोग इस श्राशंका को निर्मल सिद्ध कर देता हे । राधावललभी साधु जिस 
अवस्था की केवल कल्पनामात्र कर सकते थे, तारी होने के कारण वह उनकी 
स्वान॒ुभति थी। द 

बनीठनी जी नागरीदास की रक्षिता थों। उनसे स्वकीया प्रेम के गाम्भीय का 
झभाव तो है ही, परकीया भावना की तीतज्रता का भी अभाव है, केवल प्रेम की 
उच्छु खलताओं का चित्रण प्रधान हें । प्रियासखी के दाम्पत्य प्रेस के चित्रण मे 
उनके विवाहित जीवन के सादंव की छाया में राधावललभ सम्प्रदाय की सरसता 
घुली हुई ज्ञात होती है । कृष्ण तथा राधा की लीलाश्ों का काम भ्रंड् ही उनके श्राकषंर 
का तत्त्व नहीं हैं, फिशोर-किशोरी सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजन्य कोड़ाग्रों पर 
भी उनकी श्रनरागभयोी दष्टि पड़ी हे। इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावललभोय 
साहित्य के इतिहास में नारी द्वारा रचित एक मुख्य पृष्ठ जोड़ने के लिए झ्रावइयक हे । 

सुन्दर कुँवरिबाई--सुन्दर कुंबरिबाई का जन्म कारतिक सुदी ६, सम्वत्‌ 
१७६१ में दिल्‍ली में हुआ था | इनके पिता क्ृष्णगढ़ के राठोर राजा राजसिह तथा 
माता रानी बोकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । इनकी बाल्यावस्था 
में ही इनके पिता राजसिह का देहान्त सम्बत्‌ १८०५ में हो गया, जिसके काररण 
कृष्णगढ़ के राजबंद में श्रनेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भगड़े झड़े हो गये, इस 
कारण विवाह योग्य ग्रवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा 
वे ३१ ब्ष की भ्रायु तक भ्रविवाहित रहीं ॥ स० १८१२ में उनके भतीजे महाराज 
सरदारसह ने उनका विवाह रूपनगर के खोचो वंश के राजकुमार बलवर्न्तसिह के साथ 
कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो मानो राजनीतिक विषमताश्रों के चक्र में पिसने के 
लिए ही हुआ था । पितगृह में तो उनके भाइयों के बीच पारस्परिक वेभनस्यथ चल ही 
रहा था, पति भी सिधिया सरदारों द्वारा पराजित करके बन्दी बना लिये गये, तथा 
राघवगढ़ का किला सेंधिया के भ्रधिकार में चला गया। श्रंत मे जयपुर, जोधपुर तथा 
अ्रपने कुट्म्बियों खोची सरदार शेरासह की सहायता से राधबगढ़ फिर उनके हाथ में 
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थ्रा गया । 

सुन्दर कुंवरि के सम्बन्ध में श्रधिकांश बातों का पूर्रा निश्चय नहीं मिलता। 
पति को पराजय के पद्चात ऐसा श्रनुमान किया जाता हैँ कि कदाचित्‌ वे सलेसमाबाद 
चली गई हों क्‍योंकि वहीं उनके कुल का गुरुद्वारा था। उनकी मृत्यु-तिथि भो श्रनिष्चिचित 
है। उनके श्रन्तिम भ्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है, जबकि उनको श्रवस्था लगभग 
६३ वर्ष को हो गई थी । इसके पदचात ही इनकी मृत्यु किसी वर्ष में हुई होगी । 

सुन्दर कुंवरि के बंशजों को काव्य-प्रतिभा का वरदान प्राप्त था, सुन्दर कुंबरि 
की भी यह प्रतिभा जन्मजात थी, जो माँ तथा शञ्राताओं को भक्ति तथा श्रास्था का 
सम्बल पाकर विकास की ओर श्रग्रसर हुई । उनका वंचित नारो-हृदय लौकिक क्षेत्र में 
कामनाओ्ों के निष्क्ररण के श्रभाव में काव्य-रचना द्वारा ही भावनाश्रों की श्रभिव्यक्तित 
प्राप्त कर सन्‍्तोष श्रनुभव करने फा प्रयास करने लगा। 

इनकी रचनाश्रों का उल्लेख प्रायः सभी खोज-ग्रंथों तथा राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध हें। इनके द्वारा रचित ग्यारह ग्रंथ प्राप्त हे, जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हं--- 

१. नेह निधि--इस पुस्तक में वृन्दावन में हुई कृष्ण तथा राधा की विलास- 
क्रीड़ाओं का वर्णन हें। इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८१७ माना जाता है । 

२. राम रहस्य--इस काव्य ग्रंथ का विषय राम की आदर्श लीलाशओ्रों का 
वरांन है । इसकी रचना-तिथि कातिक शुक्ल €, गुरुवार, सम्बत्‌ १८५३ हूँ। प्रारम्भ में 
दिये हुए दोहे तथा सबये में वश्णित राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय, गोली 
तथा भाषा इत्यादि के विषय में निष्कष निकाला जा सकता हें--- 

श्री रघुपति सिय चरन को. करि निज उर में धार। 
मति सम जस वरनन करत जो दायक फल चार ॥ 
सवया 
इयाभ सझहप अश्रनपस अ्रंग श्रनंगहु तो सम नाहि लखायो। 
सोहत है कच कुंचित श्रोर दृग पंकज से धनु भौंह लजायो ॥ 
जा गुन गान और ध्यान करे, नर सोई धरा मह धन्य कहायो । 
जीवन ताको जाहि या मति नाहि सिया वर श्रायो॥ 

श्रीमती सुन्दर कुँवरि के श्रधिक ग्रंथ राधा-कृष्ण की लीलाश्रों पर लिखे गये 
है । राधा-कृष्ण सम्बन्धौ ग्रंथों में मंगलाचररा में कृष्ण तथा राधा की वन्दना है, पर 
हस ग्रंथ का आरम्भ “श्रोमते रामानजाय नमः। अ्रथ राम रहस्य प्रंथ लिष्यते' से 
होता है । 


३, संकेत यगल---इसमें राधा-कृष्ण के बिनोद का वर्णन है। इसका रचना- 
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काल सम्वबत्‌ १८३० है । इस ग्रंथ के वण्ये विषय तथा भाषा-दीली इत्यादि के झामा 
के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा-- 


सर्वेया 
श्री बधभान सुता सनसोहन, जीवन प्राण पियारी। 
चन्द्रमखी सु निहारन प्रातुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी ॥ 
जा पद पंकज के श्रलि लोचन स्याम के लोभित सोभित भारी । 
सने हों हूँ जिन चरनन के, प्रिय नह नवेल सदा मतवारी ॥ 
ग्रंथ की रचयिश्नी तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय थे इन शब्दों 
देती हे--- 


संवत्‌ यहि नवदून सत शअश्ररु तोसा को साल। 
सोरह से पंचानवे माघ मास सुभकाल ॥ 
सावन पुण्य तिथि श्रष्टमी बासर मंगलवार। 
पुस्तक कोीन्‍्हों कष्णगढ़ पुरण कृपा मरार ॥ 

४. गोपी महात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाश्नों का वर्ण 
हैं । इसकी रचना स्कन्‍्द पुरारा के कथानक के आधार पर हुई हैँ। ग्रंथ के प्रारम्भ 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर विया हे-- 

श्री राधावललभो जयति। श्रथ श्री मदभागवत । गोपी महात्म्य स्कन्ध पुरा 
मध्ये इलोके श्र्थाकार ' *****'** भाषा कथन लिख्पते । इस ग्रंथ का रचनाकाल उन 
के शाब्दों में इस प्रकार हं--- 

सम्बत्‌ है नवदून से छयालीस उपरंत । 
सनत्रह से एकाद्सम साक जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण सानवी लीलाझों का ही बरं 
नहीं है, वर्ण्य विषय की दाद्दोनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरू 
है। कृष्ण की लीलाशों के साधाररण रूप में श्रन्तनिहित उनका नेसगिक पक्ष काप 
स्पष्ट हैं-- 

राधा रसरा ब्रज जीवन, ब्रज प्रान। 
बन्दों जिन पद कंज रज, व॒ुन्दा विपिन सुथान ॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भकक्‍त मुक्त हित देन । 
श्री वन्दावन मम प्रभु वन्दों जिन पद रेन ॥ 

४ रस पुज--इस ग्रंथ में राधा तथा ऋष्ण के प्रेम तथा रस का वर्णन है 
राधा-कृष्ण की सिद्धि श्रानन्ददायिनी शक्ति हें । कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, श्रपनी लीलाडढ़ 
का विस्तार थे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती हे 
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राधा के प्रति उनके हृदय में श्रपार श्रद्धा हें । राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का स्थान 
कृष्ण से उच्च है । इसी सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट श्राभास सुन्दर कुंबरि के इस 
ग्रंथ में मिलता हैं । उदाहरणा्थे-- 
म्नज जीवन, जीवन प्रिया, श्री वृषभान कुमारि । 
बन्दों जिनकी चरण रज, जाकी कृपा श्रपार ॥ 
कवित्त 
भानुकुल भूषण लड़तो वृषभान जी को, 
कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगटी हैँ राधा ज्‌। 
वेद हु न भेद लहे विष्णु जाय नाम रहे, 
गढ़ गहि राख शिव सुकृत से साधो जू ॥ 
जा पद परस बह्लजधर को प्रभाव मर, 
चाहत दरस सुर परस श्रगाधा ज्‌। 
गायें कृपा किकरि नवल नेह मतवारी, 
सुन्दर कुंबरि पद बन्दि हरि बाधा ज॥ 
हस ग्रंथ का रचनाकाल उनक द्वारा इस प्रकार वरण्ित हें-- 
सम्बत्‌ शुभ नवदून से, चॉतीसा को साल। 
सोलह से निन्यानवे, साके समय रसाल॥ 

६. सार संग्रह-- ईस ग्रंथ में श्रनेक पद संकलित हें जिनमें कृष्ण के भनेक 
रूपों की वन्दना हे | इसमें भक्त के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुट हे। 
कृष्ण परब्रह्म हें, जिनकी महिम्ता का ज्ञान करने की सामथ्यं वेदों में भी नहीं है । युगों 
से चले भ्राते हुए #रह्म की श्रसीम शक्ति के प्रति श्रणु की सीमित भावनाश्रों का परिचय 
सुन्दर कुँवरि इस प्रकार देती हें-- 

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि। 
सो हरि निज मुख कहत हैं, महिमा भक्‍त श्रपार ॥ 
निज चित श्री हरि लीन हे, हरि चित जिन जन लोन । 
हरि जल जन मन मीन हे, जन जल हरि सन लीन ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार हं-- 
सम्वत्‌ शुभ षट त्रिगुन से पेंतालिस उपरन्त । 

७. वृन्दावन गोपी महात्म्य--श्रादि पुरारा में वृन्दावन तथा गोपियों के 
महात्म्य का वर्णान है । यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में श्रनुवादित रूप हे । इस प्रंथ 
में उन्होंने स्पष्ट रूप से श्रपनी भावनाओ्रों पर निम्बार्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया 
है । खोज रिपोर्टों में उद्धृत पंक्षितयों में से कुछ के उद्धरण द्वारा यद्द प्रमारितत हो, 
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भाता हे--- 
श्री गुरु कृपा प्रताप जब छ्वू॑ उदोत हिये मान ॥ 
तिमिर नसे दरसे करन वुन्दा विपुल बखान ॥ 
जुगल उपासक रसिक मरिग निबायत सम्प्रदाय । 
जिन दास्यता ही में लई भाग्य वर पाय ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल सम्बत्‌ १८२३ विक्रमी हैँ। 
८. भावना प्रकाश--इस प्रंथ में कष्ण तथा राधा की दाम्पत्य निः 
लोलाश्रों का वर्णन हें । इसका रचनाकाल १८४४५ माना जाता हूँ । 
६. रंगफर--इस ग्रंथ में भी राधा तथा कृष्ण को नित्य लीलाश्ञों का वर्ण 
है । इसका रचनाकाल भी सम्वत्‌ १८४५ ही है । 
१०. प्रेम संपुट--इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लोलाश्रों का वर 
ह। इसका रचनाकाल सं० १८४८ हैं। 
इन समस्त ग्रंथों फी रचना की प्रेरणा भगवत्‌ भक्ति हें। केवल राम रहर 
में राम-कथा वर्णित हैं । शेष सभी में कृष्ण के लीला रूप की हो प्रधानता हे । राध 
वलल्‍लभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनको रचनाश्रों पर पुरंतः स्पष्ट हे, परन्तु इनके प्रेम 
चित्रण में श्रसंयत स्थलूता का सर्वथा श्रभाव हुं । राधावल्लभ सम्प्रदाय की तो 
पाधिकाश्रों के दृष्टिकोण में जो विभन्‍नता मिलती हे, वह यह प्रमारितत करने के लि 
रर्याप्त हैं कि भावनाशों से अलोकिकता का श्रारोपण लौकिक जीवन के प्रति श्रप 
विशिष्ट दृष्टिकोण तथा परिस्थितियों के श्राधार पर ही होता है । एक ही परिवा 
की तीन महिलाओं के एक ही विषय में दृष्टिकोश व्यक्त हु । बनीठनी जी के श्रसंय 
उदगारों में उनका बनाठना रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते हे । बॉाकावत् 
जी के प्रेम-वर्रान में रूमानी अश्रंश का व्यक्तीकरणा मर्यादापूर्ण हैँ, जिसमें प्रेम व 
प्रादकता में स्त्रियोचित नियन्त्रण भो हे । सुन्दर कंवरिबाई की रचनाश्रों में प्रेम तथ 
विरह के उत्कट श्रशों में भी भावना तथा श्रन॒ुभृतियों की तीव्रता हे, रतिभावजन 
हाव-भाव, चेष्टाश्रों तथा स्थुलता का नहीं । प्रोढ़ावस्था तक का कोमाये उनके जीव 
का श्रभाव अवदहय था, पर उस श्रभाव की श्रभिव्यंजना में श्रविवाहित नारी के संयर 
लज्जा तथा नियन्त्रण की श्रभिव्यक्तित हें । 
सुन्दर कुवरिबाई के काव्य की मूल प्रेरएणा हूं भक्ति, जिस पर पारिवारि 
परम्परा की पूर्ण छाप हे। रानो बाँकावती तथा नागरोदास जी के संस में पोधि 
होकर राधाकष्ण की युगल लोलाग्रों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा ब 
उपासना कृष्ण से श्रधिक महत्त्वपूर्ण हे । राधा का रूप-वर्णन, प्रेम-प्रसंगों में राधा 4 
विजय, किशोर कीड़ाश्रों में राधा की महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयर 
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किया हूँ। परन्तु उनकी गोपियाँ कामदर्ध होकर श्रीकृष्ण के सौंदर्य को लोलापूरं 
दृष्टिट से देखने वाली रसिक नाथिकायें नहीं, केवल चंचल किश्ोरियाँ हे जो कृष्ण के 
नटखटठ चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तेयार नहीं हे । उनके कष्ण भी 
गोपियों का श्राचल खींचते हुए श्रथवा भुरमुट को श्रोट से, हवा में उड़ते हुए श्रंचल द्वारा 
उघरते सोंदयं को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहों, किशोरावस्था प्राप्त एक 
श्रति नदखट बालक हें जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतूृहल के कारण हो गोपियों 
का मार्ग रोक उनको सताते है, उनकी क्रीड़ाओ्रों में काम॒क युवा का नहीं, वय का 
विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामूलक बालक का श्राभास मिलता हैं। उनकी इन 
क्रीड़ाश्रों में ससमवयस्क बालक-बालिकाओं का विशजद्ध प्रेम अंकित हे। रसपुंज में से 
गौरस दान के कुछ चित्र इस कथन की पुष्टि करेंगे-- 

वृन्दावन की गोपिकायें दधि बेचने के लिए जा रही हैं। उनका मार्ग रोककर 

हठीले कष्ण खड़े हो जाते ह श्रौर कहते हे-- 

विपिन हमारे कोन तुम कहा काज कित जात ? 

देहु दान वन राह कर, बहुरि न पूछे बात ॥ 
ललिता उत्तर देती हुं-- 

तुम को हो ? टरि जाहु किन तुम्हारो का बन माँहि ? 
बन वृषभान महोप के, नंद बसायो नाहि ॥ 
इस मुखरता में प्रतिद्वं द्विताजन्य तक है, परन्तु कृष्ण का व्यवहार प्रातया बालोचित 
ही नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनमे श्राने लगी हे; वह कहते है -- 
लंक लचत पग डगमगे, तन धहरत सुकुमार । 
ताते हमको देहु यह शीश्ष गगरिया भार ॥ 

गोपियाँ चुकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हे-- 
| हमारे ये गृह काज ह॒ नित इत ग्रावत जात । 

तुमहि भार को भार का क्‍यों मुख पानी श्रात ॥। 
इसी प्रकार की श्रनेक चुटकियों से भरो हुई उनकी बाल-प्रतिद्वंद्विता चलती रहती हूँ; 
गोपियों की मुखरता कृष्ण की धृष्टता से टक्कर लेती रहती हे; बार-बार कृष्ण उन्हें 
स्मरण दिलाते है; नन्‍द की शपथ खाकर कहते हू, सोध से देना हो तो दे दो, नहीं 
जबरदस्ती शीश से गगरो खींच ली जायगी। गोपिकायें भी श्रपन गोरस की रक्षा 
करतो हुई उसका यथातथ्य उतर देती हू, काले चोर को दान लेते कभो नहों सुना। 
प्रतिदंद्धिता चलती रहती हें । उस समय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनोती 
देती हैं; कृष्ण गवे करते हुए कहते हं-- 
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ग्वारि गवारिनि तुम सबे, समुझत नहीं कछ मूर । 
चोदह विद्या हम मह॒हि चौदह कला सपूर ॥ 
तब राधा का सौन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता हँ--- 
चौदह॒विद्या तुम नहीं, सोलह कला बसाय ।॥ 
तो गुन प्रगट दिखाय कछु, लीजे दान रिकाय ॥ 
राधा की यह चुनोती कृष्ण के घंरय का बाँध तोड़ देती हे श्र कृष्ण नटनागर अपने 
सखाश्रों के संय जो लोला करते हें उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है । नृत्य 
करते हुए कष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र 
की श्रभिव्यक्ति कला तथा भाव दोनों ही दृष्टि से प्रशंसनीय हैँ, न॒त्य के पगों के साथ 
लहराती हुई वनमाला, हाथों तथा ग्रीवा की गति, नयनों की भावानिव्यक्ति, सब कुछ 
गोपियों फो मुग्ध कर लेती हे, भोर राधा तो विवश मुग्ध चित्रलिखित-सो रह 
जाती हँ--- 
चित्र-सी लिखो-सी राधे विवश छको-सो रही, 
श्रांखिन की पाँखे बाँधो ता खिन बिहारी जी | 
प्राकषणश मुग्ध हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता है, दो क्षरपों पूर्व की मुखर 
गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हैं, गोपियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन को वृहाई 
देकर मदन-मुरारी की विजय की घोषणाएँ करते हैँ-- 
गागर गिरो हे कं, सोस उधरोी है केऊ, 
सुध बिसरोी हे ते लगी हें द्रुम डार क। 
डगमग ह्वू के भुजधारी गर हूं के काहू, 
बेठि गई कोई सीस मटुकी उतार कं ॥ 
मेन सर पागी कोऊ, घूमन हूँ लागी कोउ, 
मोति मर भूषण उतार डारे वारि के । 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्वार कहें टेरि टेरि, 
मदन दुह्ााई जीति मदन मुरारी के ॥ 
विजय की यह घोषणा गोपियों की तन्मयता को चौंकाकर सजग बनाती है 
झोौर चिर-मुखर ललिता श्रपनी हार को बचनों द्वारा कह उठती हँ--श्रच्छे बिजेता देखे 
हें हमने; जाओ्रो, गिरि के पीछे मुंह छिपाकर बेंठी । यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान 
कुंवरि को है जिसने कृष्ण को सनमाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य 
नेश्रों में स्थिति को साकार बना देता है--- 
झ्राछे जयवार देखे मदन सुरारि जी को, 
रहो रे लबार गिरिवान मुंह डारि के ॥ 
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नाखन नचाय लीने, कंसे मन माने कोन्‍्हें, 
जीत हे हमारी वृषभान के कुमारि के ॥ 

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों द्वारा चित्रित श्यू गार के अ्रनेक संचारियों तथा 
झ्रहलोल उद्भावनाओं की तुलना में सुन्दर कवरि द्वारा रचित यह संयत गोरसदान 
किसी प्रकार कम नहीं हे । उनकी संयत उद्भावनाएँ, कलात्मक श्रभिव्यक्ति, प्राशोपम 
चित्रण उनको सफलता के द्योतक हैं । 

प्रेम के श्रन्य प्रसंगों में भी श्रइलीलता का पूर्णो श्रभाव हूँ। प्रभिव्यक्ति के 
साधन यद्यपि परम्पराबद्ध दृतीवाक्य, संकत-स्थल, श्रभिसार इत्यादि ही हें, परन्तु सब 
प्रसंगों में भावनाश्रों में निहित कामनाओ्नों की ध्वनिमात्र ग्राती हैँ, स्थल वर्णानों का 
प्रायः सर्वेथा श्रभाव हैँ । भ्रनेक पदों में कृष्ण की श्रातुरता व्यक्त है । 

निम्बाकक सम्प्रदाय में राधा ही मल शक्ति मानी जाती है, यहाँ तक कि स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप कृष्ण की कलायें भी उसी पर श्राधत रहती हे । जीवात्माश्रों की प्रतीक 
गोपिकायें ही ब्रह्म में लय के लिए श्रातुर नहीं रहतीं बल्कि ब्रह्म भी श्रपने शक्ति- 
प्रसारणण के लिए राधा की इस प्रसारिणी शक्ति पर निर्भर रहता हैँ। सुन्दर कुँवरि 
के पदों में कृष्ण की श्रातुरता की यही पृष्ठभूमि हैं। घनव्याम की श्राज्ञा पाकर दूती 
उनके प्रेम का सन्देश सानिनी राधा के पास लेकर श्राती है, उनके विरहाकुल हृदय की 
व्यथा सुनाती है, उस व्यथा में कामक इच्छाएँ नहीं, भावजन्य तीक़ताएं हू । मानिनी 
राधा का मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखो की उक्तियों में मानिनो राधा तथा 
याचक कृष्ण का साकार रूप देखिये--- 

प्रिय के प्राण समान हो, सीखी कहाँ सुभाय । 
चल चकोर श्रातुर चतुर चंद्रानन दरसाय ॥ 
चन्द्रानन दरसाय श्ररोी हा हा हूँ तोसों। 
बथा मान यह छोड़ कही पिय को सुनि सोसों ॥ 
सुध दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली । 
बिन भख श्रहि मरिग जु हीन इन गति उन बेली ॥ 

--चतुर बृती कहती हूँ कि तुम प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव 
सीखा कहां से हे, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्र-मुख के दर्शन के लिए श्रातुर हैँ । 
झपनी इस तीक्ष्ण दृष्टि को त्याग सरल गति धारण करो । वह तुम्हारे बिना जलच्युत 
सछली तथा खोई मरिण वाले सर्प के समान व्यथित हो रहे हें । 

कृष्ण की प्रतीक्षा में फाम-भावना का प्रभाव नहीं हे, परन्तु उसका संकेत 
उन्होंने केवल बातावरर के चित्र-निर्माण द्वारा कर दिया है-- 

उते प्रकेले कुंज में बेठे नन्द किसोर | 
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केरे हित सज्जा रचित विविध कुसुम दल जोर 0 
विविध कुसम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत । 
करि करि तेरो ध्यान कठिन सो छिनन बिहावत ॥ 
जाके सब श्राधीन स्‌॒तोौ श्राधीनो नेरे। 
जिंहि मुख लखि ब्रज जियत वह तो मख रुख हेरे ॥ 
उधर एकाकी क॒ष्ण कुंज में बंठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हे, तुम्हारे लिए 
श्रनेक कुसमों की पंखुड़ियों की होया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो 
रहे हे। जिस कष्ण के श्राधीन समस्त विद्वव हे वे तेरे श्राधीन हे, वह हर समय तुम्हारी 
कपा-दृष्टि की भ्राशा में तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हें । 
कष्ण के रूप के प्रति आकर्षण तथा नारोसुलभ लज्जा के बीच कतंव्याकतंब्य 
निश्चितत न करने वाली गोपिका के इस चित्र में कल्पना, श्रनुभूति तथा कला का सुन्दर 
सम्मिश्रण हँ-- 
मोतिन की बेली सी, मुरानो सकुचानि भरो, 
झ्रानन फिरानी कर कानन धघरत हे। 
चकित चितोन रहे, अजान मुसुकानि दावे, 
फावे भाव भरो भोौंहें चित भरत हेँ। 
मेन सधुवान सज, मुक्तन लता पे चंद, 
घंघट के श्लरोट मानों मृगया करत ह॥ . (उत्प्रक्षा) 
माधुयं भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय की श्रणि- 
व्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई है । कृष्ण तथा राधा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में 
याचना के स्व॒र भी मिलते हे। कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्ति के श्रणुमात्र के 
परिचायक हे, जो स्वंशक्तिमान, श्रपार विरदी, सबंगुणग्राही हें, उस ब्रह्म के समक्ष 
अपने तुच्छ श्रस्तित्व के अ्रशुभ लक्षणों, असंख्य पायों का उद्घाटन करती हैं केवल एक 
सम्बल, एक श्राशा के सहारे--- 
ग़रीब नेवाज्ञ ते, ग़रीब मे निवाज क्‍यों न, 
लाख लाख बातन की सुधी एक बात है । 
राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हे, राधा का श्रनुग्रह ही उनके 
जीवन की डगमगातो नोका को पार लगाने में समर्थ हो सकता हें--- 
त्राहि-आहि बृषभानु नंदिनी तो को मेरी लाज। 
मन मलाह के पड़ी भरोसे बड़त जन्म जहाज ॥ 
उदधि श्रथाह थाह नहिं पाइयत प्रबल पबन की सोय । 
कास क्रोध सद लोभ भयानक लहरन को शभ्रति कोय ॥ 
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जीवन-नौका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा को लाज तुम्हारे ही हाथ में है । 
केवल तुम्हारा ही भरोसा है'** * ***** 
सुन्दर कुंवरि बाँह गहि स्वासिनि, एक भरोसो तेरो। 
सुन्दर कुँवरि के काव्य में श्यू गार प्रधान है। भक्ति-भावना में निम्बाकं सम्प्र- 
दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोश के श्रारोपण में श्यू गारिकता प्रधान हे । 
राधावललभ सम्प्रदाय के श्रपाथिव श्यू गार की श्रसंयत . श्रभिव्यंजना में सुन्दर कूँवरि 
की रचनाएँ श्रपने संयत तथा परिष्कृत श्व्‌ गाराभिव्यक्ति के कारण पृथक तथा महत्त्व- 
पुरण स्थान रखतो हे, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ हे । 
इस काररण उसमें स्थलता तथा हाव-भाव श्रौर चेष्टाग्रों का श्रभाव है। श्य्‌ गार के 
इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप हैं। हिन्दू समाज की श्रविवाहित साधाररण 
नारी इससे श्रधिक कह ही क्‍या सकती थी ? मीरा की वेदना की तीक्ता में संयोग 
की जो आञकांक्षाएँ फलकती हं, उनमें पत्नीत्व के मादंव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व 
की श्रसाधारणता भी है, श्रनुभूति पक्ष में मीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना 
नहीं की जा सकतो । जिस प्रकार मीरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानभतियों के समक्ष 
कष्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही श्राधुत सम्प्रदाय के प्रभाव से 
सिक्‍त, सुन्दर कूंवरि का संयोग कुछ भी महत्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के 
ग्रसाधारण व्यक्तित्व के साथ सुन्दर कूंवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । परन्तु उनके श्यूंगार के संयम का पूर्ण श्रेय उनके व्यक्षितत्व तथा कुलीनता 
को है । 
शान्‍्त रस गोरा रूप से प्रयक्त हुआ हें, जिसकी श्रनुभूति याचना के पदों में 
व्यक्त हुई है । हास्य का भी सफल प्रयोग उन्होंने किया है । उनके हास्य फे उपादान 
साधाररणण जीवन की साधारण घटनाओं से लिए गये हें ॥ उनका श्रायोजन यद्यपि 
परम्परागत साहित्यिक शवू खलाश्रों में बांधकर नहों हुआ हे, परन्तु हास्य रस की सुष्टि 
में वह काफी सफल रही हें । 
विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उनकी चोरी की बान का स्मरण दिलातोी हुई 
गोपिकायें कहती हें--- | 
तज चोरी की घात श्रयान की-। 
नंदराय के लला लड़ते सन लो बात सयान की 0 
कीरति पठई दुलहा देखन तिय श्राई बरसान की। 
सुन्दर कुंवरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वृषभान की ॥ 
ग्राई हे तो जाय कहेंगी बात रावरे बान को। 
सास फहेंगी चोर कुंवर फो जेहे यह प्रिय प्रान फी ॥ 
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इक तो कारो चोर भयो फिर दृष्दया बात लजान की । 
सुर हेँसि हें चंदाननि दुलही जिह उपमा न समान की ॥ 

“है नन्दराय के लाड़ल पुत्र ! मेरी शिक्षा सुन लो, श्रब॒ अपनी यह चोरी कौ 
बान तज दो । बरसाने को स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रही है, तुम्हारा विवाह 
सुलक्षणी गुणनिधि राधिका से होने जा रहा है, वहां की स्त्रियाँ वहाँ जाकर तुम्हारी 
इस बान को झ्ालोचना करेंगी, सास कहेगी एक तो काला हे दूसरे चोर हे, तुम्हारी 
चम्या के समान दुलहन जिसका सोन्दर्य श्रनुपम है, इस बात को सुनकर हेँसेगी । 

स्त्रियोचित इन परिहासों में विदग्धता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरखता तथा स्वाभाविकता ही इसका सोन्‍्दय्य हैं । 

उनके काव्य का कलापक्ष भी पुरंतः नगण्य नहीं हैं । भावाभिव्यक्ति की सर- 
सता से कला का योग चेष्टा करके उन्होंने किया हे । कला की साधना उनका ध्येय 
नहों रहा है, परन्तु प्रभिव्यक्ति में सजीवता तथा सरसता लाने के लिए उन्होंने भ्रमेक 
झलंकारों को शरण ली है, उनकी श्रनुभूतियों में यथार्थता तो हे, परन्तु सजीब सौन्दर्य 
इतना उत्कृष्ट नहीं कि अ्रलंकत सोन्दर्य श्राभूषित सुषमा की श्राभा को क्षीण बना दे । 
झपने काव्य को प्रनेंक अ्रलंकारों से सज्जित कर उन्होंने श्राकर्षक तथा सरस बनाया 
हैं । रुूपक, उपभा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुक्त श्रलंकारों में मुख्य हे । श्रलंकारों 
की योजना भावाभिव्यक्ति के सहायक रूप में ही हुई है। इ्याम के रूप-सागर में डग- 
सगातो हुई राधे की लाज की नोका के वर्णन की सजीवता तथा सफलता इस कथन 
की पुष्टि फरेगी-- 

स्थाम रूप सागर में नन वार पारथ कं, 

नाचत तरंग श्रंग अंग रगमगी हैे। 
गाजन गहर धुनि बाजन मधुर बंन, 

नागिन अ्रलक जुग सोधे सगमगी हें ॥ 
भवर त्रिभेगताई पान पें लनाई ता में, 

मोती सरिण जालन की जोति जगमगी हें । 
काम पोन प्रबल धुकान लोपो लाज ताते, 

थ्राज राधे लाल की जहाज डगमगी हे ॥ 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरण में ये पंक्तियाँ ली जा सकती हँ-- 

मेन सधुवान सजे, मुकतन लता प॑ चंद 

घूंघट के श्रोट मानों मृगया करत हूँ । 

उपमाझों के प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियों श्र परम्परागत उपसानों का ही 
सहारा लिया गया हुँ। काव्य के सोन्दर्य को परिष्कुत बनाने के लिए ही प्लंकारों का 
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प्रयोग किया गया हैं श्रौर इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्ण सफल रही हैं । 

छंद-ज्ञान से वे पूर्ण भिज्न थीं। दोहा, सर्वेया, कुंडलिया, कवित्त, सभी 
प्रचलित तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उनके काव्य में मिलता हे। इनके प्रयोग में 
प्रशद्धियाँ श्रपवाद रूप में श्राती है । पिगल शास्त्र की रूपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा मालम होता हे । कई स्थलों पर मात्रा की न्यूनता तथा श्रधिकता का दोष कविता 
के प्रवाह को भंग कर देता हैं, पर ऐसे स्थल बहुत कम है । उस युग की श्रन्य लेखि- 
काश्रों ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाँधा । कुंडलिया छंद के 
साधारण नियम के अ्रनुसार, जिस दाब्द से छंद श्रारम्भ होता हुँ उसी से उसका श्रन्त 
भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर कुँवरि ने इस नियम का पूर्ण उल्लंघन किया हैँ । 

इन् ने प्रधान रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग किया हे। क्रियापद, विभक्षितयों, 
कारक चिह्न इत्यादि श॒द्ध ब्रजभाषा के ही हे, श्राइचयं का विषय तो यदह्द है कि राज- 
स्थानी की छाया का भी झ्राभास उनकी भाषा में नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता हे 
कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निषेध के प्रति जागरूक रहतो थीं। इस 
निषेध का मूल कारण क्या था यह समझ में नहीं आता | ब्रजभाषा में संस्कृत दाब्दों 
का तत्सम रूप में प्रयोग उनके संस्कत विषयक यथेष्ट ज्ञान का परिचायक हूँ। संस्कृत 
मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा ही उनके काव्य की भाषा है, जो यथोच्ित भ्रलंकार से 
विभूषित होकर, भावनाश्रों की श्रभिव्यविति के लिए पूर्ण सक्षम बन गई है । 

सुन्दर कुंवरिबाई के काव्य की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों को 
नारी द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापुर्ण दृष्टि की परिचायक हे। विशालता के 
समक्ष क्षुद्र की उपेक्षा का कारण तो समभ में श्रा सकता है, परन्तु साहित्य के विशाल 
सागर में केवल श्रसाधारण बिन्दुश्नों का ही महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्दुओं का 
प्रभाव सागर की विश्ालता के श्रस्तित्व को भी शंकायुक्त बना सकता हू, सुन्दर कुंवरि 
की प्रतिभा पर संशय करने का कोई ग्राधार नहीं है । नारी-जीवन की परिसीमाश्रों 
के बीच प्रस्फुटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल हूं। 
परिष्कत भाषा, सरस श्रभिव्यक्ति, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानभूति इत्यादि काव्य का कोई 
झंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं में न हो । 

उनकी समस्त रचनाओं की साधारणता में भ्रनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते हूं, जहाँ 
प्रनुभृतियों की श्रभिव्यक्ति तथा कला क। प्रयोग भ्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर हैँ । उनके 
काव्य की श्रन्यायपूर्ण उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियों हरा रचित 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टिकोरण ही उत्तरदायी हे । 

ताज़--धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समपंरण 
ब्वारा, ताज ने कुप्ण रूप के प्रति नारी के सहुज झाकषंसा का प्रमाण दिया। सध्य- 
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कालीन धामिक संकोर्णताश्रों तथा सामाजिक बन्धनों का श्रतिक्रमणण कर श्रपनी 
भावनाओं की सामथ्यं तथा प्रबलता की इस परिचायिका की जीवनी पूर्णतः संदिग्ध 
है । इनका संक्षिप्त उल्लेख यद्यपि शिवसह सरोज के समान प्राचीन इतिहास ग्रंथ में 
भी मिलता है, परन्तु इनका परिचय उसमें पुरुष के रूप में दिया गया हे । ताज कवि 
शीर्षक से उनके स्त्री होने का कोई प्रमारण नहीं मिलता । परन्तु श्री मुंशी देवीप्रसाद 
तथा श्रन्य लेखकों की क॒तियों में ताज का नाम स्त्रीलिग में प्रयकत हें। इनका जन्म, 
रचनाकाल, मृत्यु-तिथि सब कुछ पूर्णतया संदिग्ध हे। शिवसिह सरोज के श्रनुसार 
इनका जन्म संवत १६५२ हैँ। मंशी देवीप्रसाद ने सम्बत्‌ १७०० के लगभग इनका 
समय माना है । हिन्दी के मुसलमान लेखक तथा “मुसलमानों की हिन्दी सेवा' में उनकी 
जीवनी का कुछ अंश तथा उनकी रचनाओं के कुछ उद्धरण संकलित हे । “स्त्री कवि 
कौमुदी' में जीवनी श्रंश तो सन्‍्तोषजनक हे, पर काव्य के उद्धरणों की संख्या इतनी 
कम हैँ कि उसके श्राधार पर ताज की काव्य-प्रतिभा के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । श्री निर्मल जी ने ताज के विषय में श्री गोविन्द गिलला भाई से 
पत्र-व्यवहार किया था। गोविन्द गिलला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने 
लिखा है कि ताज के संकड़ों छंद उनके पास एकत्रित हैँ । उनके निम्न पत्र द्वारा ताज 
के जीवन के विषय में श्रनुमान किया जा सकता हूँ :-- 

“ताज नाम की एक मुसलमान स्त्री कवि करौली ग्राम में हो गई है । वह नहा- 
धोकर मंदिर में भगवान्‌ का नित्य प्रति दशेन करती थी, इसके पश्चात्‌ भोजन ग्रहरण 
करती थी । किन्तु एक दिन वेष्णवों ने उसे विधभिरणी समभकर संदिर में दर्शन करने 
से रोक दिया । ताज उस दिन उपवास करके मंदिर के श्राँगन में हो बठी रह गई 
श्रौर कृष्ण का नाम जप करतो रहो । जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्वयं मनुष्य का 
रूप धारण कर भोजन का थाल लेकर ताज के पास झाये श्रौर कहने लगे तुने श्राज 
ज्ञरा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले श्रब इसे खा ।**""* “*** प्रातःकाल जब सब वेध्णव 
ग्राये, तो ताज ने सारी बातें उनसे कह सुनाईं। ताज के सामने भोजन का थाल 
देखकर वे श्रत्यन्त चकित हुए । वे सभी वंष्णव ताज के परों पर गिर पड़े और क्षमा- 
प्राथंना करने लगे । तब से ताज प्रतिदिन भगवान्‌ के दहन करके प्रसाद ग्रहरण करने 
लगी । पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर श्राती थी तब श्रौर दूसरे 
वैष्णव दर्शन करने जाते थे। 

“ताज परम वंष्णव श्रौर महा भगवद्भक्‍त थी । ठाकुर जी की कृपा से वह 
भकक्‍त हो गई । जब में करोली गया था तब श्रनेक वंष्णवों के मुँह से मेने यह बात 
सुनी थी, वहीँ मेंने इनकी श्रनेक कविताएँ भी सुनों। उसी समय इनकी कितनी ही 
कविताएँ मेंने लिख भी ली थीं। ताज फी दो सो कविता मेरे हाथ की लिखी हुई मेरे 
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च्हैः 


निजी पुस्तकालय में हें । 
>“गोविन्द गिल्‍ला भाव 
सिहोर, 
भाव नगर राज्य 
ताज का निवास-स्थान करोली ग्राम में था। मुसलमान घर में जन्म लेकर 
भी उनके संस्कार परम वेष्णवों के-से थे । इनके विषय में कुछ दन्तकथाएँ प्रचलित 
ह जिनका सारांश यह हे कि वे कृष्ण की परम भक्त थीं। हिन्दू नियमों के श्रनुसार 
सस्‍्नान-ध्यान करके दे मंदिर मे कृष्ण के दर्शन-हेतु जाती थीं। एक दिन वेष्णवों ने 
उनके विधर्मो होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का निषेध कर दिया। ताज 
ग्रपने दृष्टदेव के दर्शन के बिना भोजन कंसे करतीं, श्रतः उपवास करके वे कृष्ण का 
नाम जपती रहीं । रात्रि में स्वयं कृष्ण मानव रूप सें उनके पास भोजन लेकर श्राये, 
झौर इस भेद के खुलने पर वेष्णवों ने लज्जा से क्षमा-प्रार्थना की और श्रपना निषेध 
लौटा लिया। श्रन्त:साक्ष्य तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई ताज विषयक प्राप्त सामग्री से यह 
प्रमारितत होता है कि वह पंजाब की निवासिनी थीं। उनके मुसलमान होने में कोई 
न्देह नहीं हैं । वे स्वयं श्रपने धर्मं-परिवर्तत की कहानी इन छाब्दों में कहती हे-- 
सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी, बदनासी भी सहूँगी से । 
देव पूजा ठानी, से निवाज हूँ भुलानी, 
तजे कलमा कुरान साढ़े गुनन गहूँगी म॥ 
स्थामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये 
तेरे नेह दाग में निदाघ ह्व हहूँगी में । 
नन्‍द के कुमार कुरबान तोरो सूरत पे, 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वं रहूँगी में ॥ 
इस स्पष्ट कथन के पदचात्‌ उनके ध्म-परिवतंन में कोई सन्देह नहीं रह जाता । परन्तु 
भ्राइचय तो इस बात का है कि इनकी रचनाझ्रों में इस्लामी सिद्धान्तों की छायामात्र 
भी नहीं दिखाई देती । प्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण-भकक्‍त रसखान को भाँति ही ताज भी 
कृष्ण के रूप भ्रौर शक्ति पर मुग्ध हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वेष्णव का उन 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कृष्ण के प्रेमवर्णान में केवल उनका रूप ही नहीं है, 
उनकी दाक्ति भी हे । 
यदापि उनके कृष्ण का रूप माधुय भावना के श्रनुकुल आ्रालम्बन प्रस्तुत करता 
है, परन्तु भ्रधिक स्थलों में या तो वह सर्जे-सजाये रासमंडली में नृत्य करने घाले नकली 
कृष्ण के समान भासित होते हैँ; जैसे-- 
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छेल जो छबीला सब रंग में रंगीला, 
बड़ा चित्त भ्रड्"ीला कहूँ देवतों से न्‍्यारा हे । 
साल गले सोहे, नाक मोती सेत जोहे, 
कान कुंडल मन मोहे, लाल मुक्‌ट सिरधारा हे ॥ 
'थवा, पतित-उद्धारन गरिसामय, श्रवतार रूप कृष्ण उनकी भ्रास्था के 
त्न॒हें-- 
ध्रुव से प्रहलाद गज ग्राह से प्रहिल्या देवि, 
स्थोरी और गीध श्रौर विभोषन जिन तारे है । 
पापी श्रजामिल सुर तुलसी रेदास कहें, 
नानक सलक ताज हरि ही के॑ प्यारे हें ॥ 
धनी नामदेव दादू सदना कसाई जान, 
गनिका, कबोर, मीरा, सेन उर धारे हें। 
जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्‍्यो, 
राधा के वल्‍्लभ कष्ण वल्लभ हमारे हें ॥ 
रण के सधुर रूप का चित्रण उनके विराट रूप के भ्रंकन की तुलना में बहुत नीचे 
हु जाता है । मधुर चित्रण में शारीरिक चेष्टाश्ों की प्रधानता के सामने उनका 
वात्मक पक्ष गौण पड़ जाता हूं, परन्तु विराट फी गरिमा के प्रति श्रास्था और 
(इवास उनके काव्य के एक-एक इदाब्द में प्रस्फुटित होता है । उनके कृष्ण में महा- 
एरत के राजनीतिज्ञ, गीता के उपदेशक तथा ब्रज के फन्हँया के रूपों का समन्वय हे । 
भावन/ओों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास श्रौर कृष्ण के 
ति प्रगाढ़ प्रेम तो श्राइचययं की वत्तु नहीं है, परन्तु ताज द्वारा वर्णित हिन्दू धर्म में 
चलित पौराणिक कथायें, उनके प्रसंगानुकल शुद्ध तथा यथातश्य वर्णनों फो देखकर 
ग़त्‌ विश्वास नहीं होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुआ था। महाभारत 
मायरण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं श्रपितु श्रनेक श्रन्त:कथाओ्रों से भी 
नका पूर्ण परिचय हूँ । कुन्दनपुर जाकर भीष्म की सहायता करने जंसो श्रनेक छोटी- 
टी कथाओं का विवररण भी उनकी रचनाश्रों में मिलता हे जिससे श्रनुमान होता 
कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावना में श्रननन्‍्यता हें। मानव-भावनाश्रों के श्रारोपरणण 
साधुयं भावना की प्रधानता है | उनके माधुयें में लोला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्य 
॥ विरह की प्रनुभूतियों में मिलन को छाया देखकर संतोष कर लेने की शक्ति उनमें 
हीं है, उनके नेत्रों को तो साकार दशन में ही विश्वास हू, प्रेम सम्बन्धी भ्रनेक प्रसिद्ध 
पसानों से उनकी भावनाओं का यह सम्बन्ध स्थापन भ्रनुपम हुं-- 
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भानु के प्रकास बिता कंज मुख ढाँपि रहे, 
केतकी के वास बिना भौंर दुख सीर है । 
देखे बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 
स्वाति बूंद चाखे बिना चातक मन पोर हे ॥ 
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग धुने, 
नीर के बिछोह मीन कंसे करि जी रहे । 
कहूँ कवि ताज मिल सानिये हमारी किधों, 
नेनन में देख जब नेनन में धोर हे ॥ 
हन्दू धर्म में प्रचलित श्रनेक श्राडम्बरों पर उन्होंने जो प्राक्षेप किये हूँ, उनमें व्यंग्य श्रोर 
नांछना नहीं है, परन्तु उनकी मीठी वारणी में निहित संकेत इन उपहासप्रद वस्तुश्रों 
ही महत्त्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हें । उदाहरण के लिए--- 
काहू को भरोसो बद्रीनाथ जाय पायें परे, 
काहू को भरोसो जगन्नाथ जू के मान को । 
काहू को भरोसो काशी गया में ही पिड भरे, 
काहू को भरांसो प्राग देखे वट पात को ॥ 
काहू को भरोसो सेतबन्ध जाय पूजा करे, 
काहू को भरोसो द्वारवती गये जात को । 
काहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये, 
मो को तो भरोसो एक नन्‍्द जी के लाल को ॥ 
इस प्रकार ताज की भक्ति-भावना का श्राधार कृष्ण का साधुपेमय विराट रूप 
है । उनकी भावनाझ्रों में नि्रणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित 
परिता का शान्‍्त स्निग्ध प्रवाह हे। उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य 
पमपंण है । इस समर्पण में उद्विग्तता विह्ललता उतनी नहीं जितनी श्रास्था श्रौर भ्रद्धा 
है । कृष्ण के मधुर रूप में भी नर्सागक छाप हे, लौकिक व्यक्ति के रूप में भी उनके 
कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हे, राधा तथा गोपियों के साथ कृष्ण को क्रोड़ा के प्रति 
प्रानन्द श्रोर उल्लास तो है, परन्तु उच्छू खल रसिकता नहीं । 
प्रेम पंथ की गहनता और गम्भीरता से उनका प्रौढ़ हृदय परिचित हे। कृष्ण 
के रूपजन्य श्राकर्ष ण के उन्माद सें उनकी भावनाओं का बाँध नहीं टूट जाता, उनका 
पंतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मूल्य आऑँकने का प्रयास 
करता है-- 
म॒सक्‍्यानि तिहारी जो मेंने लखी, 
लखि के मन में भ्रति नेह्‌ जुटानो। 
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जो तुम चाहत एक बिसे, 
हम एक के बीस बिसे तेहि मानो ॥ 
राह बड़ी हे जो प्रेम के पंथ की, 
चातुर होय सोई चित आ॥आानो । 
जीवन ताज कहे जग में, 
तुक चारहि श्रादि के श्रक्षर जानो ॥। 
उपास्य तथा भक्ति-शावना के अ्रतिरिक्त हिन्दू धर्म में मान्य श्रनेक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन भी उनकी रचनाओं में मिलता हे। कमं-काण्ड भारतीय दर्शन में सदेव 
से मुख्य विषय रहा है, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी अनेक स्वयं लिखे हे, 
जिनके सौष्ठव तथा स्पष्टठता का परिचय तद्विषयक एक सव्वेयें से हो जायगा--- 
कर्म सो बुद्धि हूँ ज्ञान गुने श्रर, कर्म सो चातक स्वाति जो पीवे। 
कर्म सो जोग श्ररु भोग मिले, श्ररु कर्म सो पंकज नीर न छीवे ४ 
कर्म सो ताज मिले सुख देह की, कर्म सो प्रीति पतंग ज्युँ देवे। 
कम के यों ही भ्रधोीन सब, श्ररु कर्म कह के श्रधीन न होवे ॥ 
ताज द्वारा रचित काव्य के विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाश्रों का 
काव्य-पक्ष हमारे समक्ष श्राता हें । ताज के काव्य में अ्रनभृतियों के स्रोत का स्वच्छन्द 
तथा निरबंन्ध प्रवाह नहीं हैँ । श्रनुभूतियों की गति की स्वच्छन्दता मुक्त गेय पदों में ही 
व्यक्त की जा सकती हू, ताज ने कष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शैली 
का श्रनुसरणण न करके कवित्त तथा सवंया-इली को श्रपनाया हे, परन्तु छंदों के बन्धान 
में वे पूरंतया सफल रही हे। उनके सबंया तथा कवित्त दोनों ही छंदों के प्रयोग में 
कोई विचाररीय दोष नहीं श्रा पाये ह। शैली की प्रांजलता तथा छंदों की लय श्रौर 
संगीत एक मध्यकालीन साधाररप नारो के लिए श्रपवाद-से लगते हे । हिन्दी में भक्ति- 
काव्य की रचना करने वाली स्त्रियों में रानियों हो अधिक थीं। उनके लिए काव्य- 
शास्त्र इत्यादि विषयों को शिक्षा यद्यपि दुष्प्राप्य अवश्य थी, पर अप्राप्य नहीं थी, परन्तु 
ताज जंसी साधारण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में श्राइचर्य का 
कारण बन जाती है । 
उन्होंने अनेक स्थानों पर उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहररा इत्यादि श्रलंकारों द्वारा 
अ्रपने काव्य का सोन्दय द्विगुसित किया हे । प्रसिद्ध उपमानों ही का सम्बल उन्होंने 
लिया है, परन्तु उसे श्रपनी मधुर भावनाश्रों तथा भाषा द्वारा चिर-नवीन बना दिया हे ॥ 
भ्रनुप्रास की पुट से ही उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता प्रत्युत उनकी शेली हो सानुप्रासिक है--- 
ऐसे हुं छबीले लाल छल की जो बात करें, 
मेरे चाह चौगुनी तलास दिन रन हें । 
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सन सें उसंग भरे कोमले कनक रंग, 
नेह भरे मोह सो जो मोहे मन मेन हे * 
चतुर सयाने सब चातुरी की बातें सुने, 
चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देन हें । 
उपमसा के भी अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उपमा, उदाहरण, सन्देह 
इत्यादि श्रलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त है, परन्तु श्रधिक सुन्दर नहीं हे । 
उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर बन पड़ी ए । एक उदाहरण लीजिए-- 
नेकु बिहाय न रेन कछू यह जान भयानक भार भई हू । 
भौन सें भानु समाज सु दोण्क श्रंगन में सनो आग दई हे ॥ 
प्रसाद तथा माधुय गुरणों से उनकी कविता ओत-प्रोत हे । शान्त रस तथा अ्रपा्थिव 
ध्यूगार उनके काव्य में प्रधान हे । माधुयें ओर श्रद्धा की भावनाएँ कृष्ण के महिम तथा 
रसिक चरणों पर बिखरकर काव्य बन गई हें-- 
दुष्ट जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, 
चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा हू । 
नन्‍्द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
वह व॒न्दावन वारा, कृष्ण साहब हमारा हूं ॥ 
हृदय मे उभड़े कृष्ण के प्रति श्रास्था का यह उल्लास, रवि के प्रकाश, चन्द्र की 
शीतलता, ईश की क॒पा, शुक्र, शनि, मंगल इत्यादि अनेक नक्षत्रों की गति से भी श्रधिक 
दृढ़ श्रोर प्रबल है-- 
मो को तो भरोसो एक प्रीतम गोपाल को । 
ताज के माधुय में किसी-किसी स्थल पर लोकिक श्यृंगार की भावनाओ्रों का 
प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता हैं । कालिन्दी के तट पर स्थित निकुंज के मध्य 
पंकज दाय्या प्रस्तुत कर राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण तथा राधा की चटक- 
मटक पर श्रटकी हुई आ्राँखें कल्पना-जगत्‌ की सुन्दर निर्माण है, परन्तु इस प्रसंग में 
ग्रालम्बन की अ्रपाथिवता ही नसग्रिक हे; भावनाओ्रों तथा वातावरण की लौकिकता 
में काम का स्पन्दन हें--- 
कालिन्दी के तीर नोर निकट कदम्ब कंज, 
सन कछ इच्छा कोनो सेज सरोजन की। 
ग्रन्तर के यामी कामी केवल के दल लेके, 
रची सेज तहाँ शोभा कहा कहाँ तिनकी ॥ 
तिहि सम ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, 
बरन सकत नाहि कोऊ वाहि छन की। 
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राधे की चटक देलि प्रेंखियाँ श्रटक रहों, 
मीन को सटक नाहि साजत वा छबि की ॥ 
उनकी सरस श्रभिव्यंजना प्रांजल भाषा, सजीव कल्पना, भावुक चित्ररण तथ! 
सुन्दर श्रलंकृत दोली का परिचय, नीरव रजनो के एकान्त में, श्रश्न॒श्नों तथा उच्छवासों 
में तड़पती हुई विरहिएी बाला के चित्रण से मिल जायगा--- 
चेन नहीं मन में, मलोन सूनन भरे जल में न तई है । 
ताज कहे पयंक यों बाल, ज्यों चंप की माल बिलाय गई हें 0॥ 
नेकु विहाय न रेन कछ यह जान भयानक भीर भई है। 
भोन में भान समान सुदीपवक, श्रंगन से सनो श्रागि दई है ॥ 
सन को व्याकलता में मलीन, पर्यक पर मुझूई हुई चंपकमाल के सदृश माला 
की व्यया इन भावपुरांं तथा अलंकत पंक्तियों में सजीव है। प्रतीक्षा की लम्बी घड़ियों 
के बीच यह देखकर कि रात्रि श्रभी बहुत शेष है, उसके मन का भार बढ़ जाता है 
झौर सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का श्रालोक उसके श्रंगों को प्रखर सूर्य की भाँति 
जलाता हैँ । कल्पना, भाव तथा ग्रभिव्यक्ति, इन सभी दृष्टियों से ये पंक्तियाँ साधारण 
स्‍तर से ऊंची हैं । ताज के काव्य में व्यक्त प्रौढ़ भावनाश्रों तथा प्रांजल श्रौर परिपक्व 
श्रभिव्यंजना शली पर दृष्टिपात करने से ऐसा ज्ञात होता है कि ताज गे काव्य-रचना 
का श्रारभभ एक प्रोढ़ जीवन-दशंत को श्रात्मसात्‌ करने के पदचात्‌ किया था। इस्लाम 
के एकेइ्वरवाद में उन्हें उनकी अ्रपनी श्राध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहीं प्राप्त 
हो सका, श्रौर लौकिक विकषंण के प्रभावस्वरूप श्रध्यात्म क्षेत्र में श्रनेक प्रयोग करने 
के पदचात्‌ उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों को कृष्ण के मधुर रूप का ग्राश्रय. मिला, यही 
कारण हैँ कि उनके काव्य में रागात्मक अ्रतुभतियों के साथ गम्भीर दाशंनिकता की 
सरस शअ्रभिव्यंजना मिलती हें । 
ताज पंजाब की निवासिनी थीं | उनकी कुछ कविताश्रों में पंजाबी तथा उद्‌ के 
शब्दों का बाहुल्य है तथा श्रधिकांश सर्वेये तथा कवित्त शुद्ध त्रजभाषा की माधुरी में 
पगे हुए हैं । ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के आ्रारम्भ-काल को रचनाश्रों में जब 
उन्हें ब्नजभाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया 
हैँ। उनके धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी स्वेये की यह पंक्तियाँ इस कथन को पुष्टि करती हेँ--- 
सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंँगी से । 
;< ५ 2५ 
नन्‍्द के कुमार कुरबान तोरी सूरत पे 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्व॑ं रहूँगी में । 
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दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा सर्वेये मं भो ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिलते हें-- 
प्रीतम प्रवीन सुनो कहूँ वे वेर तुम्हें 
मित्र का सिलाप यार भिस्त की निसानी हे। 

इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उनको भाषा संस्कृत के श्रनेक तद्भवों तथा 
कुछ तत्समों से बनी हुई ब्रजभाषा हें; पीछे श्राये हुए श्रमेक उद्दरण इस उक्ति के 
प्रमाणस्वरूप लिए जा सकते हें । उ्द भाषा के प्रयोग के कारण खड़ीबोली का भी 
युट उनकी भाषा में झा गया हूँ । 

न्‍्य कवयित्रियों की रचनाओं के श्रप्रकाशन को ही भाँति ताज की रचनायें 

भी उपेक्षित साहित्य की राशि के साथ पड़ी हुई हे। जो रचनायें यत्र-तत्र खोज के 
फलस्वरूप एकत्रित हो सकी हे, उनका शततांश भी अ्रभी जनता के सासने नहीं झा सका 
है, जो रचनायें प्राप्त हें, उन्हीं के श्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा और कला-प्रियता 
का आभासमात्र मिलता हे । 

कृष्ण काव्य की कवयित्रियों में, कला के सोष्ठव की दृष्टि से मीरा के पदचात्‌ 
ताज का ही स्थान श्राता हे । उनके काव्य की शुद्ध श्रात्मा सुघर कला की कसोटी पर 
रण परिष्कृत होकर निखर गई हुँ । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ताज श्रपने 
प्रुग की एकमात्र सचेष्ट कलाकार थीं। मीरा की श्रनुभूतियों की प्रखरता ही करू 
बन गई थी, उनकी भावनाश्रों के श्रजस्र स्रोत के प्रवाह में सुन्दर म॒क्‍ताएँ मिलती हे, 
परन्तु ताज की अनुभतियाँ उनकी प्रतिभा तथा कला के स्प्े से कुन्दन बन गई हे। 

अपबेली अलि--श्री बडथ्वाल जी द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा 
क्री खोज रिपोर्टों में तथा उन्हों के द्वारा लिखित एक लेख में श्रलबेली श्रलि का उल्लेख 
मिलता हें । इनके विषय में सबसे पहला सन्देह यह उत्पन्न होता हूँ कि ये स्त्री थीं 
प्रथतवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामधारी अभ्रनुयायी । स्वयं बडथ्वाल जी ने तथा शोध 
करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो हू स्त्री के रूप में, परन्तु उसमें शंका के शब्द 
भी बहुत मिले हुए हैं । बडथ्वाल जी के मतानुसार उनके सखी सम्द्रदाय के श्रनुयायी 
होने की श्रधिक सम्भावना दृष्टिगत होती हे । हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने बालों 
ने एक स्थान पर लिखा है, श्रलबेली श्रलि बंशी श्रलो को भक्‍त थीं। दूसरे स्थान पर 
लिखा है कि वह पुरुष थीं या रुत्री, यह कहना कठिन हे । उनके काव्य तथा साधना 
का रूप देखकर तो उनके सखी सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगती हे; उन्होंने 
प्रपने यथार्थ नाम का प्रयोग अ्रपनी रचनाश्रों में नहीं किया, इसी काररण, उन्हें कब- 
यित्रियों की श्रेणी से पृथक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
में किसी विशेष निष्कर्ष पर न पहुंच जायें । 

मिश्रबन्धु में इनका उल्लेख इस प्रकार हे---इनकी कविता भकतमाल में हे और 
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३०० पद गोविन्द गिल्‍ला भाई के पुस्तकालय में हें । “रस मंजरी' में भी इनके कवित्त 
हैं। परन्तु भ्रव तक उनका स्वतन्त्र प्रंथ न तो शोध में ही मिला था श्रौरन हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास-प्रंथ में हो। 
उनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हैं । इनके 
गुरु वंशी झली थे, जिनके नाम का उल्लेख उन्होंगे श्रपनी रचनाश्रों में किया है । इनके 
त्रिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में मिलता हे-- 
१. भ्रलबेली श्रलि प्रंथावली । 
२. गुसाई जो का मंगल । 
३. विनय कुंडलिया । 
प्रलबेलो श्रलि ग्रथावली में, प्रिया जी का मंगल, राधा अ्ष्टफ श्रोर माफ नाम 
के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ संगहीत हैँ, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्यु गार तथा सावन 
सम्बन्धी गीतों का चयन है । उद्धुत पदों द्वारा उनकी श्रभिव्यंजना, कला भाव तथा 
साधना के विषय में श्रनुमान किया जा सकता हैँ। ग्रंथ के ग्रारम्भ में राधा की स्तुति 
है, जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से भ्रत्यन्त साधारण है । भ्रन्त में उस स्थिति का 
चित्रण हुँ जहाँ भक्त हृदय की कल्पना, पूर्ण तन्मय होकर श्रपाथिव सत्ता को श्रनुभूति 
प्रपने जीवन में करने लगती हँं--- 
नेह सनेह सनी प्रंगिया या सारो मन भाव । 
सखी जानि के शझ्रपनी हमको श्रंतरोटा पहिनावे ॥ 
बाल खुले पर सूहे फेंटा तूरा श्रजब सुहाव। 
डोरी लगे डुपटटे की लपटन लटकनि सन भाव ॥ 
तिलक भ्रलूक माला मोतिन की कि तट बंदी बाँधे । 
चुम्बन करत लाल मुख लाल वंशी कर धर काँधे ॥ 
राधा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा श्रभिव्यक्षित की 
स्पष्टता नारी-हृदय को श्रपेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख में विभोर पुरुष के हृदय 
के झधिक निकट हूँ । 
मो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो भ्रधिक उदार । 
तुम हो तेसी कीजिए श्रहो रसिक सुकुमार ॥ 
झहो रसिक सुकुमार करे विनती कर जोरी।॥ 
बंध्यो रहे मन रन दिना तुब प्रेम फी डोरो॥ 
जो चाहो सो करो कुंवर त्रिविध मन हरना। 
झलबेली अभ्रलि परी श्रान पद पंकज सरना॥ 
““* दस पड्दों में भावनाभ्रों की प्र्वरता, प्रभिव्यंजना-इलो इत्यादि काव्य के सभी 
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झावश्यक प्रंगों की परिप्ति हुई है। नारी-भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री मानने 
का लोभ न संवररणा कर सके, परन्तु तक श्रौर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक 
सानने को ही विवद् करते हैं, परन्तु कवयित्रियों के सध्य उनका उल्लेख करना उनके 
नाम की संदिग्धता के कारण ही श्रनिवायं हो गया हे। 
प्रलबेली श्रलि ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानीय 
रूपों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की श्रभिवृद्धि फर देता हे । 
शैली उनकी श्लंकृत तो नहीं कही जा सकती, परन्तु श्रलंकारों के प्रयोग का श्रभाव 
नहीं हैँ । रूपक तथा उपमाश्रों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया हें। पद 
शलो ही उन्हें प्रिय हे, परन्तु विनय कुंडलिया ग्रंथ म कुंडलिया छद का सफल प्रयोग 
हुआ है । उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रचुरता, मौलिक उदभावनाश्रों तथा 
छंद के लय का परिचय इस कुंडलिया से भली प्रकार मिल सकता हुँ -- 
ब्जनागरि चूड़ामसनेि सुख सागर रस रास। 
राखो निज पद पिजरे मस सन हंस हलास ॥ 
मम सन हंस उलास बढ़ें दिन दिन शभ्रतिभारी। 
रहे सदा चित चाक लखे ज्यों चातक वारी ॥ 
फासी के मन काम दाम ज्यों रंकहि भावे। 
नवल कुंवर पद प्रीति सु श्रलबेली श्रलि पावे ॥ 
जागत नेनन में रहो सोवत सपने माँहि। 
चलत फिरत इक छिन कहें भ्रन्तर परिह नाहि ॥ 
अंतर परिह नाहि निरखि तुब बदन किशोरो। . 
प्रेम छके दिन रन रहे दुग चंद चकोरी ॥ 
झलबेलोी श्रलि के व्यक्षितत्व के विषय में केवल इतना ही निदचयपूर्वक कहा 
जा सकता हू कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी । सखी सम्प्रदाय की श्राराध्य देवी राधिका 
की वन्दना तथा उनका महत्त्व-वर्णेन उन्हें सख्वी सम्प्रदाय का श्रनुयायी ही घोषित 
करते हैं । वह स्त्री थीं भ्रथव। पुरुष, यह प्रइन श्रनिश्चित ही रह जाता है । यदि वास्तव 
में यह रुन्नो थीं, तो कवयित्रियों के इस इतिहास में उनके साथ श्रन्याय नहीं होता, या 
यदि थे पुरुष थे, तो भावना में ही नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के भ्रन्तगंत 
उनके नाम का उल्लेख अधिक श्रनुपयुकत नहीं हे । 
उनका दूसरा ग्रंथ हैं गुसाई जी का मंगल । इस ग्रंथ में गुरु वंशी भ्रली के सम्बन्ध 
में श्वु गारपूर्ण बधाई के गीतों का संप्रह हैँ । इस ग्रंथ की कविताशोों का रूप-निर्धारण 
तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता हैँ। प्रारम्भ के पद 
में गुद को वन्दना में भी स्न्रीलिग का प्रयोग है। वंशी झलो सखी सम्प्रदाय के मुख्य 
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भक्तों में हो गये हें । उनके लिए स्त्रीलिग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शंकित बना 
देता हे । इस उद्धरण से उनका राधावल्‍लभ मत का श्रनुयायों होने को श्रोर भी श्रधिक 
पुष्टि होती हैँ । पद में वंशी श्रली जो के प्रति मंगल फामना व्यक्त हे-- 
जय जय श्री बंशी अली ललित श्रभिरामिनोी । 
रूप सुशील सुमुख प्रिय गुन गामिनी 0 
रहत संतन श्रंग संगी, रसिक मनि कल कामिनो। 
जय जय श्री वंशी श्रली, ललित अभिरामिनो ॥ 
इस ग्रंथ के पद छोटें-छोट, बहुत सरस और मासिक हैं, वंशी श्रली तथा राधा 
विषयक भावनाएं उन्हें प्‌रण रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमारिषत करती हें । 
तीसरा ग्रंथ हे विनय कुंडलिया--इस थ में राधा की विनय श्रनेक प्रकार से 
कुंडलिया छंद में की गई हें । श्रपने लिए भी उन्होंने स्त्रीलिग का ही प्रयोग किया हैं । 
काव्य के जो भ्रंश प्राप्त हें उनमें प्रसाद गुण का प्राधान्य हें । विनय के ये पद काव्य की 
झ्रात्मा की कसोटो पर नारी-हृदय के श्रधिक निकट उतरते हें ॥ 
बी रां--- राजस्थान की इस कवयित्रो का उल्लेख महिला मृदुबानी के श्रतिरिक्त 
अ्रन्यन्न नहीं मिलता । मुंशी देवोप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों को खोज रिपोर्ट में 
इनके नाम का उल्लेख श्रवश्य मिलता है। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं हे । केवल इतना ही नि३चयपूर्वक कहा जा सकता हे कि वे जोधपुर-निवासिनी 
थीं। जनश्रुतियों के श्राधार पर यह भी कहा जाता हे कि सम्वत्‌ १८०० में सती होकर 
उन्होंने भ्रपने जीवन का शग्रन्त किया था । 
इनके बनाये हुए पद जोधपर के संग्रहालय के एक ग्रंथ में वहाँ के शासक श्री 
बर्स्तासह जो के पदों के साथ मिलते हैं, परन्तु इसके ग्राधार पर ही बरुतसिह जी के साथ 
उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं हुं । उनके पदों में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा 
उनकी भक्ति-भावना की श्रभिव्यंजना सिलती हूँ । उनके पद रागबद्ध हे। राग सोरठ 
तथा राग विलावल के प्रति उनको विशेष रुचि मालम होती है। साधाररण पिष्टवेष्टित 
भावनाएँ सीधे-सरल शब्दों में व्यक्त हें | भजन, कीतेन इत्यादि के श्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने वाली संगीतबद्ध तुकबंदियों की श्रपेक्षा तो यह 
श्रेष्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के श्रन्तगंत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं हे। काव्य की. 
तनन्‍्मयता की श्रपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह श्रधिक हे-- 
बस रहि मेरे प्राण मुरलिया बस रहि मेरे प्राण । 
या मुरली ने काह न घोल्यो उन ब्रजवासिन कान ॥ 
मुख की सोर लई सखियन मिल श्रमत पीयो जान । 
वन्दावन में रास रच्यो हे, सखतियाँ राख्यों मान ॥ 
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धुनि सुनि कान भई मतवारी श्रन्तर;लग गयो ध्यान । 
बीरा कहे तुम बहुरि बजाश्रो नंद के लाल सुजान ॥ 
ये गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के श्रधिक निकट हे । गाने की सुविधा- 
नुसार मोरा के पदों के समान इनके पदों में भी रे, री इत्यादि निरथंक श्नक्षरों का 
प्रयोग मिलता हैं । काव्य-दृष्टि से इन पदों का श्रधिक मूल्य नहों हे, पर साधारण नारी- 
हृदय की साधारण भावनाएँ बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई हें-- 
प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे। 
प्रीतम को पतिया लिख पठाऊं रुचि रुचि लिखी बनाय रे। 
जाय बंचाश्रो नन्‍द नन्‍्दन सो, जिवड़ा श्रति श्रकुलाय रे ॥ 
प्रीति की रीति कठिन भई सजनी करवत श्रंग कटाय रे। 
जब सुधि श्रावे स्थाम सुंदर की, बिन पावक जरि जाय रे ॥ 
(मसलन मिलन तुम कह गये मोहन श्रब क्‍यों देर लगाय रे। 
बीरां को तुम दरसन दोजों, तब मोरे नेन सिराय रे ॥ 
इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरह की सरल श्रभिव्यंजना ध्यान वेने 
योग्य है । सबसे पहले नारी सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती 
है । तुम्हारे तो बहुतेरी संग सख्वी है पर हमारे तो तुम्हीं एक हो। फिर हृदय की 
ब्राकुलता पत्र में अंकित कर वह उनके पास श्रपने हृदय की वेदना तथा दाहक ज्वाला 
का ग्राभास भेजना चाहती है। उस प्रीति में करवत की टीस है, बिना पावक हो जला 
देने की शक्ति है, श्राने की श्रवधि देकर भी कृष्ण नहीं श्राये हे । उनके पथ पर बिछी 
हुई श्राँंखें उनके दशनों से ही शीतल हो सकती हें श्रन्यथा नहीं । 
किसी कवि के काव्य के संक्षिप्त श्राभास मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा 
साहित्य के विषय में निश्चित घरणायें बनाना यद्यपि अभ्रधिक उपयुक्त नहीं जान 
पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के आधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-न-कुछ 
प्रनुसमान तो लगाया ही जा सकता हें । 
इन पंक्तियों में स्वतः अ्रनुभत भावनाश्रों का व्यक्तीकरण हे ॥ सुगठित कला- 
सर्जन का तो इसमें श्रभाव श्रवव्य हे, परन्तु विप्रलब्धा की श्रनुभूतियों के चित्रण को 
स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता । इन पंक्तियों में व्यक्त 
साधुय में किसो विशिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारी सहज विवश 
भावनाओ्रों की वेयक्तिक अ्रभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान हें ॥ करवत तथा पावक के 
साध्यम्त से विरह॒ की विदग्धता के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसो नवीन 
उदभावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बोरां के इस पद में जेसी 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुईं हैं, उसमें कला का सौष्ठव न होते हुए भी 
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झन॒ुभति को सच्चाई शभ्रवश्य हे । 
राजस्थान के श्रनेक कवियों ने ग्रजराज कृष्ण की उपासना में, उन्हों के प्रिय 
प्रदेश ब्रज की भाषा ही श्रपनाई है। कृष्ण-काव्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान 
यथष्ट सात्रा में रहा हे, परन्तु उस काव्य की भाषा प्राय: ब्रजभाषा ही रही है। 
राजस्थानो प्रभाव तथा पट अ्रवश्य मिलते हैं, पर भाषा का प्रधान रूप ब्रजभाषा हूँ। 
थोरां ने भी भ्रपन गीतों की माधुरो की सृष्टि माधुयंप्रधान करजभाषा द्वारा हो की 
है । इन मुकतक पदों पर शली अलंकार-विहोन सीधी, सरल परन्तु श्राकर्षक हूँ। 
उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट 
छाप हूं। 
छत्र कु वरि बाई--छत्र कुंवरि बाई कृष्ण के राठौर वंश की काव्य-परम्परा 
को स्थिर रखने वाली प्रतिभाशालिनी कवयित्री थीं। महारानी बांकावती, नागरीदास 
जी, बनोठनी जी तथा सुन्दरि बाई इसी वंश की थीं | छत्र कुँवरि बाई नागरीदास जी 
के पुत्र सरदारसिह की पुत्री थीं। इनका विवाह सम्वत्‌ १७३१ में कांठडे के गोपालसह 
जो खाँची से हुआ था। विवाह में इनकी श्रायु लगभग सोलह वर्ष की तो श्रवश्य हो रही 
होगी, श्रत: इनका जन्म सं० १७१५ के लगभग माना जा सकता है। कहीं-कहीं यह 
भो कथन मिलता हूं कि वे राजा सरदारासह जी की रक्षिता थीं, परन्तु यह भ्रनमान 
प्रशुद्ध (भालम होता) है; क्योंकि उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में उनके पित॒कुल के विषय 
में निश्चित निर्बेद मिलता हें। ऐसा ज्ञात होता हूं क्ति पति के साथ जीवन की 
लम्बी श्रवधि व्यतीत कर वे किसी कारणवदश रूपनगर चली श्राई थीं । पितामह 
नागरोदास के ग्रंथों के श्रष्ययन तथा कृष्ण-भकक्‍त परिवार में जन्म के कारण बालपन 
से ही उनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का अ्रंकूर फूट चुका था । यही अ्रंकर समय के साथ 
भक्ति भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप में विकसित हुआ्रा । 
सलेमाबाद स्थित निम्बाक॑ सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत 
भ्रास्था थी। सुन्दरि कंवरि बाई भो पतिगृह के राजनीतिक बिलोड़न के पश्चात्‌ 
सलेमाबाद में ही जाकर कुछ दिन रहो थीं। छत्र कुंवरि बाई ने भी श्रपनी प्रोढ़ावस्था 
में सलेमाबाद के निम्बाक मत की दीक्षा लो । इनकी मृत्यु-तिथि पूर्ण निश्चित रूप से 
नहीं बताई जा सकती । उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में, जिसकी रचना सम्बत्‌ १७४५ में 
हुई थी, उनका परिचय इन शब्दों में मिलता हे-- 
रूप नगर राजसोी, निज सुत नागरिदास। 
तिनके सुत सरदार सौ, हों तनया में तास॥ 
छत्न कुंवरि मम नाम है, कहि को जग मांहिवे। 
प्रिया सरन दासत्व से, हों हित चर सदाहि॥ 
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सरन सलेमाबाद को, पाई तासू प्रताप। 
ग्राश्रय हूं जिन रहि सके, बरन्यो ध्यान सजाप 0 
प्रेम विनोद में राधा-कृष्ण के जीवन के श्रनेक विनोदपुर्णा हास-परिहासों का 
खित्ररा है । उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेमलीलाशों से श्रागे की प्रोढ़ता तथा 
गम्भीरता नहीं प्राप्त कर सका हे । उसमें उनन्‍्माद है, मादकता है, मछना का साधुय है, 
परन्तु समपंणा तथा परिष्कार का भ्रभाव है, वासनायें श्रालम्बन की भ्रपाथिव संज्ञा के 
होते हुए भी पुरण मादक तथा श्रनियन्त्रित हें, प्रेम का मानसिक पद उतना प्रधान नहीं 
हैं जितना शारीरिक । उनके प्रेम का श्रारम्भ रूप राग-जन्य श्राकर्षण से न होकर काम 
हारा स्पन्दित ग्राकांक्षाओं से होता है ॥ ह 
साँकी सजाने के लिए सुमन एकत्रित करने के हेतु सब गोप-बालायें उद्यान 
में श्राई हुई हैं, सब भ्रपनी किशोरी सुलभ उल्लास में मस्त साँक्री के लिए फूल चुन 
रही है श्रोर-- 
ह ये दुहुं बेबस भ्रंग फिरत, निज गति मति मिस्लित। 
वर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भक्त के श्रन्तर्गत रखते हुए भी संकोच 
होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन नायिका के हाव-भाव, काम-चेष्टायें, संयोग के 
अ्रनेक पक्ष चित्रित हे, उनके काव्य में सुन्दरि कुंवरि बाई का-सा मार्देव नहीं, संयोग 
की भ्रनेक दशाप्रों का वर्णन कलापुर्ण तथा सजीव हैँ, तथा कृष्ण झौर राधा के त्ता 
पर श्यृंगार-रचना करने वाले श्रेष्ठ कवियों से टक्कर रखने की क्षमता उनकी 
रचनाश्रों में हुं । प्रेम विनोद में से कुछ उद्धरण तथा उनको व्याख्या इस कथन की 
पुष्टि करेंगे। 
उनकी राधा परब्रह्म की सिद्ध शक्ति नहीं, एक मुग्धा नायिका हैँ तथा उनके 
कृष्ण उस मुग्ध भावना फो सम्बल प्रदान करने वाले नायक । मुग्धा का चित्र 
झन॒पम हे इसमें कोई सन्देह नहीं हें--- 
गरवाहीं दीने कहूँ, इक टक लखन लुभाहि। 
रहि रहि है है पगन पे, थकित खड़ी रहि जाहि ॥ 
धकित खड़ी रहि जाहि, दृूगन दुग जुटे न छूट | 
तन मन फूल श्रपार, दृहँ फल लाह लूठ ॥। 
नेनन नेनन सुलगन बेन सो नहिं बनि आ॥रावं। 
उमड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पावे ॥ 
भ्रपलक नेत्रों से देखती हुई, दो-दो पगगों के भ्रन्तर पर उललासजनित श्रम से 
थकी राधा का चित्र श्रनुपम है । विविध मुकुलित सुमनों के मध्य उनका तन तथा सन 
भी उल्लास से कुसुमित हो रहा है, जिसके फल इन शारोरिक प्रतिक्रियाप्रों के रूप 
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में लक्षित होते हें । उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेस के आावेश से श्रालोडित 
हो वारी द्वारा व्यक्त होने में श्रसमर्थ हें । नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय की बात कह 
बेते ह। 
यह मौग्ध्य विलास में परिवातित होता हे, दोनों सुमन तोड़ने में ही अनेक 
चेष्टाशों द्वारा तृप्ति का साधन ढूँढ़ते हें, भावनाश्रों को उलभन फो सुलभाने में 
असमर्थ राधिका के वस्त्र भी द्र म लताओ्रों में उलभ जाते हें। उस उलभन का सुलभाव 
जो रूप धारण करता हैँ वह भक्ति से सम्बन्धित होते हुए भी स्थल, परन्तु मधुर तथा 
सजीव हे--- 
अ्ररुकत में भ्ररकन नवल गरुजन रख अपार | 
ज्यों डारन सों डार त्यों उर हारन सो हार ॥ 
उर हारन से हार अश्रलक अलकन लपटानी। 
नेन नेन बेनान सुगल की कथा कहानी ॥ 
प्रेम सिधु छिल ललचि लहरि इत श्रति सरसानी । 
कुंवरि सकचि सतराय भिककि ठिग सखिन बुलानी ॥ 
इसके उपरान्त प्रेम-कामना की पूरण श्रभिव्यक्ति चरम रूप धारण करती है। 
झास्थावानों को कृष्ण तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दाशनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु ताकिक और विश्लेषक इसे व्यक्तिगत भावनाओ्रों के श्रपाथिव श्रारोपरण 
के भ्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं मान सकता | इन पंक्तियों में उनके रसिक, भावुक तथा 
स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप हु । रूपनगर की इन रानियों द्वारा रचित काव्य के 
सिहावलोकन से यह॒ स्पष्ट हो जाता हूँ कि समान वातावररणा, परिस्थितियों तथा 
संस्कारों की उपस्थिति में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्व- 
पूरा स्थान रखता है । निम्बाक सम्प्रदाय को पृष्ठभूसि पर श्राधुत रानी बांकाबतो 
तथा सुन्दरि कुंवरि के काव्य में प्रेमजन्य उल्लास का मार्दव है, नारो-हृदय की संयत 
भावनाएँ हें, बनीठनी जी तथा छत्र कुंवरि बाई की रचनाश्रों में प्रेम का उन्माद तथा 
सादकता ह । 
कला की दृष्टि से इन रचनाश्रों पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकता। 
इनकी भक्त में श्रनन्यता तथा निर्वेद का स्पर्श भी नहीं, शछंगार की सादकता हैँ। एक- 
ग्राध स्थलों पर केवल मान विप्रलम्भ भी मिलता हूं, परन्तु उसमें भो काम की वाहक 
ज्वाला हूं । वर्णनों की सजीवता तथा प्रारणोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शक्षित 
को परिचायक हे। *इंगार के संचारियों तथा अनुभावों का इतना सुक्ष्म विश्लेषण 
कामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए हो सम्भव हो सकता हेँ। छलन्न कुंवरि बाई में प्रेम की 
विविध द्षाश्रों के श्रन्तर्गत श्रनुभतियों त«त चेष्टाश्रों में केबल कल्पना नहीं, सुक्ष्म 
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निरीक्षण तथा मनोव॑ज्ञानिक पुट भी हैं । 

उनकी प्रांजल भाषा, श्रलंकृत तथा संगीतमयी होलो प्रशंसनीय है ॥ सानुप्रासिक 
शली उन्हें प्रिय है। श्रनुप्रासों की छठा द्वारा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला की 
साथंकता हैं । उदाहरणाथ्थे-- 

जुरन धुरन पुनि दुरन मरन लोचन श्रनियारे। 
भवना गति उर मेन, वान लगि फूट दुसारे ॥ 

उपमाश्रों के प्रयोग भी सुन्दर हैं | सुमन लताओ्रों से पुष्प तोड़ती तन्वबंगी राधा 
भी उन्हों में लता बनकर मिल जाती हें-- 

लेत सुमन बेलीन ते, मोतिन की-सी बेलि। 

छत्र कुंवरि बाई कृष्ण पर श्रपनी भावनाएं बिखरा देने वाली उन श्रनेक 
साधिकाओ्रों में से ह, जिन्होंने राधा तथा कृष्ण को मानव रूप देकर, उनकी क्रीड़ाश्रों 
द्वारा ही अपनी कुँठाश्रों की तृप्ति की । इन श्रभिव्यंजनाश्रों में उनके जीवन की 
प्रनुभतियाँ व्यक्त हैँ, श्रतः उनमें जीवन के लक्षरा हें ॥ जीवन की स्पन्दित भावनाएँ, 
कल्पना के पुट तथा कला-चातुरो के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ बन गई है । 

बीबी रत्न कुँवरि--रत्न कुँवरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज 
रिपोर्टों तथा श्रन्य स्थानों पर सिलता हैँ । उनके विषय में उनके पोजन्न श्री राजा 
शिवध्रसाद सितारेहिन्द द्वारा दिया हुश्रा उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने 
में बहुत सहायक हैं । इनका पितृगृह मुशिदाबाद में था। धनी-सानी घर में उनका 
जीवन लाड़-प्यार में बीता । पतिग्ृह में भी युवावस्था से वृद्धावस्था परय्यन्त वे श्रत्यन्त 
सुखी रहीं। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों में उनका परिचय श्रधिक 
उपयुक्त रहेगा । वह लिखते हँ-- 

“बह संस्कृत में बड़ी पंडिता थों, छहों शास्त्र की बेत्ता । फ़ारसो भाषा भी 
इतनो जानती थीं कि मौलाना रूम की मसनवी ओर दीवान शम्स तबरेज जब कभो 
हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूर्ण आशय समझ लेती थीं। गाने-बजाने में 
प्रत्यन्त निपुर/ थीं । चिकित्सा यूनानी और हिन्दुस्तानो दोनों प्रकार को जानती थीं । 
योगाभ्यास से परिपक्व थीं | संयम, नियम श्रोर वृत्ति ऋषियों श्रोर मुनियों की-सी थी । 
सत्तर वर्ष की अवस्था में भी बाल काले थे तथा श्रांखों में ज्योति बालकों की-सी थी, 
बह हमारी दादी थों। इससे हमको श्रब उनको प्रशंसा भ्रधिक लिखने में लाज श्र।ती 
है, परन्तु जो साधु, संत और पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में 
बतंमान हे, वे जनके गुरणों को यथाविधि स्मरण करते ह । 

पितामही के प्रति पौन्न की इन श्रद्धापूर्ण उक्तियों में श्रतिशयोक्ित होना 
स्थाभाविक हूँ, परन्तु इनके पोछे रत्न कुंवरि जी का वात्सल्यपुरण पुण्य व्यक्षितत्व छिपा 
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हुआ दिखाई देता हूँ। उन्होंने क्रपने जीवन का भ्रन्तिम फाल काशी में बिताया। 

कृष्ण काव्य श्रधिकतर श्रपनी लीला प्रधानता के काररण म॒कतक स्फुट पदों में 
ही व्यक्त हुआ हैँ । कृष्ण-जीवन की गम्भीरता की श्रपेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही 
कवियों का विषय रहो हे । रत्न कुँवरि जी फी रचना कृष्ण काव्य परम्परा में श्रपवाद 
हैं । लीलामय कृष्ण के विशाल जीवन की एक घटना के श्राधार पर उन्होंने भ्रम रत्न 
नामक खंडकाव्य लिखा । कृष्ण के किशोर रूप, बालरूप, विराट रूप का सम्पूरणं 
भ्रथवा खंडरूप में प्रबन्धात्मक रूप देने का प्रयास प्रायः नहीं किया गया । इस ग्रंथ में 
भागवत के दश्म स्कन्ध के बयासीवें भ्रध्याय का कथा के रूप में वर्णन हैं। इसमें कृष्ण 
के लीला प्रधान रूप का वर्णन प्रधान है । सम्पूर्ण कलाओ्रों से युकत कृष्ण की लीलाशभ्ों 
का एक श्रणु इस कथा का विषय है, पर कवयित्री को कला तथा विन्यास के द्वारा 
यह श्रपृर्ण नहीं रह जाता । द्वारिकावासी कृष्ण का राजनीति में उलभा हृदय 
#जवासियों के प्रेम फी पुनः श्रनभति के लिए श्राकुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सू्ये- 
ग्रहरए पड़ता है । सुर्यप्रहरए के श्रवसर पर इधर से द्वारिकाधीश क्रृष्ण श्रपनी सुसज्जित 
सेना, सुहृदजनों तथा द्वारिकावासियों को लेकर कुरुक्षेत्र-स्नान के लिए प्रयाण करते 
है, उधर से ब्रजवासी श्रपने वियोग की ज्वाला में शीतलता के छींटे डालन का भ्रसफल 
प्रयास करने वहाँ श्राते हे । एक ब्नजवासी कृष्ण के श्राने का समाचार ब्रजवासियों में 
फंला देता हैं, और श्रन्त में कृष्ण, नन्‍द, यशोदा तथा राधिका से मिलते हैं। श्रतीत 
की स्मृतियाँ सजीव हो, भ्रास बनकर निकल पड़तो हू, प्रेम के उल्लास में मुग्ध, नन्द, 
यशोदा, गोप-गोपियाँ, राधा श्रोर कृष्ण श्रॉसुओों द्वारा श्रपने गदगद हृदय के प्रवाह को 
रोकते हे । 

कुरुक्षेत्र में छ: मास वास करके, गोपियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्न 
कर, उनके जीवन की विह्लूलता को सांत्वना द्वारा वरदान और श्राइवासन में 
परिवर्तित कर, कृष्ण द्वारिका लोट श्राये, श्रोर ब्रजवासियों ने ब्रज की ओ्रोर 
प्रस्थान किया । 

भागवत के दशम स्कन्‍्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है । ग्रंथ 
के श्रारम्भ में परम पुरुष परमात्मा तथा गुरु-चररणों की वन्दना हुँ । ऐसा प्रतात होता 
है कि छंद और हशली के साथ ही उन्होंने विषय-निर्वाह की पद्धति में भी कृष्ण कवियों 
की श्रपेक्षा राम काव्य रचयिताश्रों का हो मार्ग प्रनुसरण किया हूँ। प्रारम्भ में दिये 
हुए मंगलाचरण तथा बन्दना से इस बात की पुष्टि होती हँ। ग्रंथ का श्रारम्भ इस 
प्रकार होता हैं--- 

ग्रविगत आनन्द फन्‍्द परम पुरुष परमात्मा। 
सुमिर सुपरमानन्द गाबत कुछ हरि जस बविमल ॥। 
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पुनि गुरु पद शिर नाय उर धर तिनके वचन तर ! 
कपा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन ( 
बन्दना द्वारा, आरम्भ की हुई कथा के विकास की श्रोर उन्मुख् होने से पृ 
कृष्ण के अनेक श्रवतारों को गरिसा का वर्णन हे। गज की मुक्ति, लाक्षागृह काण्ड, 
द्रोपदी-चीरहरण, श्रजामिल उद्धार, ध्रुव को वरदान, प्रह्लाद की रक्षा इत्यादि प्रसंगों 
हारा उनकी नेसगिकता का स्मररण दिलाने के पश्चात्‌ कृष्ण की लीला की कहानी 
झारम्भ होती हे। कहानो यद्यपि भागवत की ही है, परन्तु मोलिक कल्पनाश्रों तथा 
प्रासंगिक उद्भावनाश्रों के पुट से उसका रूप पूर्णतया मौलिक हो गया हैँ । भागवत 
को कथा में कृष्ण तथा बलराम केवल श्रोत्सुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते ह, 
पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यों की पूति करते है । 
प्रभुके मन यह रहहि सदाहीं । ब्रजवासिन सों भेट्यों नाहीं ॥ 
सब दिन दिनकर प्रहरण भयो जब ॥ बहु नरनारि जात चले नव ॥ 
यह सुनि यदुनन्दन सनसानी | एक पंथ ढं कारज ठानी ॥। 
वातावरण के निर्माण में भी वह सफल रही हे, द्वारकावती से कुरुक्षेत्र को 
जाते हुए विशाल जनसमूह उनके शब्दों की तूली द्वारा गरिमापुर्ण चित्र बन जाते हैं -- 
बढ़्यो कटक श्रति परम विशाला। चले संग श्रगणित भूपाला ॥ 
कारे करिवर गर्जेन लागे | सावन घन जनु लखि श्रन॒रागे ॥ 
भ्रगरितत तुरंग चले हिहिनावत। खच्चर बसह ऊंट श्रारावत ॥ 
ग्रसित भीर मग॒ परत न पायो। धूरि धुंध नभ मंडल छायो ॥ 
शताब्दियों पूर्व युग की कल्पना के साथ ऊंटों तथा खच्चरों का श्राया हुआ यह सामंजस्य 
यद्यवि नहीं बंठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुआ यह श्रसामंजस्य श्रक्षम्य 
महों हे । 
हारिकाधीश के साथी वर्ण-वर्ण के वितानों में इतने उल्लास से विहर रहे हू कि 
यह इंरा नहीं उनका घर ही ज्ञात होता है, ऐसे बंभवपुर्णं वातावरण में--- 
गोप एक नठ भेष कर, श्रायो बोच बजार२। 
तह खरभर लइकर पर्‌यो, सो श्रसि रह्मो निहार॥ 
इक यादव हँसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारो वास।॥ 
प्रति सुन्दर तन छबि बनी नाम करहु परकास ॥ 
श्रौर तब प्रत्युत्तर में प्रइनकर्त्ता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता हे उससे 
उस गोप पर कया प्रभाव पड़ता हे--द्वारका के नाम से ही उसकी सुप्त वेदता मुख पर 
पीड़ा बनकर व्याप्त हो जाती है । और भोला-भाला ब्रजवासो सहज प्रसाधारण रूप 
में भ्रपने बाल सहचर कृष्ण के विषय में प्रइत करता हें-- 
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इक गोपाल संग मम जाई। बस्यो नृपति ह्व सोह पुर छाई ॥ 
हम कहें छाँडि भयो सो न्‍्यारे । ताही बिनु सब भये दुखारे ॥ 

वायु के साथ ही यह श्रानन्द समाचार ब्रजवासियों में फल जाता है, तथा विभिन्‍न 
व्यक्षियों पर इसकी विभिन्‍न प्रतिक्षियायें होती है । यशोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, 
वात्सल्य से विद्वल हो जाता है। श्याम के क्रुक्षेत्र में श्रानं का समाचार सुनते हो बह 
ग्रानन्द से विक्षिप्त-सी हो जाती हे--- 

सुनतहि यशुमति ह्वूं गई बोरी। ता ग्वालहि पुछति उठि दोरी ॥ 

श्राये इयाम सत्य कहु भेया ? मोहि दिखावहु तनक कन्हैया ॥ 

निज लालन को कंठ लगाऊं। दुसह विरह को ताप नसाऊं॥ 

कह श्रब गहर करत बेकाजहि। भेंटहु वेगि सकल ब्रजरार्जाह ॥ 
यश्ोदा को यह उत्कंठा, यह तनन्‍्मयता स्थिति तथ। समय की दूरी चोरकर पुत्र से मिलने 
को श्राकुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पौरुष यथार्थ के कट सत्य की श्राशंका नहों 
भुला सकता, उनकी शंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती ह-- 
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मणिन खचित बंठन सिहासन । चंवर छत्र कर गहे खबासन॥ 

ग्रतिह भोीर नृूप वास न पाव॑ । हारहि ते बहु फिर फिरि जावे । 

छत्रपतिहि छरियन बिलगाबत | तहेँ हम सबकी कौन चलावत॥ 

छपन कोटि चहुँ छाँछि संगाते। क्‍यों माने धायन के नाते॥ 

अ्रब कन्हैया वह कन्हेया नहीं हे । श्रब वे द्वारकाधीश हे । मरिग-खचित सिहासन 
पर आरूढ़ राजा कृष्ण के चारों श्र दासियाँ चेवर डुलाया करती हे, बड़े-बड़े राजा 
उनके द्वार पर से लोट आते हू, माग्ग में श्रायं हुए राजा वेत्र लताश्रों से हटा दिये जाते 
हें वहाँ हमें कौन पूछेगा ? श्रादश राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के काररण 
बनी हुई यह धारणा व्याघात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों से नन्‍्द 
का सभीत ग्रामीण व्यक्तित्व साकार हो जाता हैँ । कष्ण श्रब॒ उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर हू, अश्रब धाय के नाते वह कंसे मान लेंगे, कल्पना यहीं नहीं रुकती अपितु 
ऐश्वर्य और वेभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें 
लज्जा श्रायेगी-- 
हम कहें लखि हरि मनहि लजह । 

परन्तु ये तकंपूर्ण उक्तियाँ भावनाश्रों के प्रवाह में बह जाती ह ॥ सब उल्लास से भरे 
चिरकाल से वियुक्त प्रिय गोपाल से मिलने की तयारी में लग जाते है, परन्तु राधा 
ग्रपने चिर-प्रवसाद में यह आकस्मिक श्राशा की किरसण देख किकत्तंव्यविम ढ़ू-सी खड़ी 
रह जाती हैँ, विरह श्रौर मिलन के चिह्नू उसके मुख पर स्पष्ट भ्रंकित हो जाते हें--- 
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कबहुँ भूरावत विरहवश, पीत वररा हूं जाय। 
कबहूँ व्यापत श्ररुणता, प्रेम मगन मुद छाय ॥ 

परन्तु इन सबका श्रन्त कृष्ण के सुखद मिलन में होता हे, चिर-पिपासित अ्रभिलाषाएँ 
कृष्ण-रूप की सुधा पान कर परितृष्ति का श्रनुभव करती हे तथा अपनों पुरानी 
लोलाझों के स्मरण, श्रावृत्ति इत्यादि से गोपियों के हृदय में फिर उल्लास छा जाता हूं, 
अ्रपने नेसगिक व्यक्तित्व तथा अ्रलोकिकर शक्ित के द्वारा वह गोपियों के उल्लास क। 
शाइवत बनाकर द्वारिका लोट जाते ह तथा ब्रजवासी पूर्ण प्रसन्‍न भाव से वन्दावन 
चल जाते हैं । 

खंडकाव्य को दृष्टि से ग्रंथ सफल हूं । प्रत्युत्‌ यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
कृष्ण काव्य के इतिहास की सत्र व्याप्त पदात्मक शेली में प्रेम रत्न एक अपवाद हे 
परम्परागत पद्चबद्ध काव्य-रचना का अ्रनुकरण न कर एक ओर तो उन्होंने भ्रपनी 
मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी श्रोर कृष्ण काव्य की लीला प्रधानता में एक 
नया प्रयोग किया । 

उनकी भाषा संस्कृत गर्भित श्रवधी हे । संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोगों को 
प्रांजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता हूं कि वे संस्कृत की पर पंडिता थीं ॥ 
उदाहरण के लिए---- 

अ्रग जग सकल विदवके स्वामी | सवेमयी सब श्रन्तर्यामी 0 
प्रेम युक्त ब्रज जन मन ध्यायो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 

संस्कृत शब्दों की इनकी रचना में इतनी बहुलता हे कि कहॉं-कहों क्रियापदों 
के शभ्रतिरिक्त श्रन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हुए हे। क्रियापद भ्रधिकतर 
ग्रवधो तथा ब्रजभाषा के और कहीं-कहीं खड़ोबोली के भी हू । कुछ छाब्द ठेठ शब्रवधी 
के भी भ्रा गये हे जेसे अंकवार। अंकवार देना पूर्व में दो स्त्रियों के गले मिलने को 
कहते ह। परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम हे। हाँ, एक बात 
झ्राइचरय की यह है कि रत्न कुँवरि जी ने, फ़ारसी तथा उर्द की प्रा ज्ञाता होने पर भी, 
इस रचना में कदाचित ही एक श्राध उद्द के शब्द का प्रयोग किया हूं। हाँ, श्रवधी की 
रामीराणता में संस्कृत की प्रॉजलता ने भाषा को शक्तिशालिनी तथा अभिव्यक्ति के 
उपयुक्त सक्षम बना दिया हेँ। अ्रवधी को प्रबन्धात्मक काव्यों के चिर-परिचित दोहों 
तथा चोपाइयों का प्रयोग इन्ह'ने भी किया हे । इन्होंने चोपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिखी है। मात्राश्रों की संख्या .तो चौपाइयों को ही भाँति हे, परन्तु चरण उनमें 
दो ही है, तुलसीदास की चोपाइयों की भाँति चार नहीों। छंदों के प्रयोग प्रायः सत्र 
शुद्ध हे । 

रत्न कुंवरि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवीन प्रयोग तथा मोलिक 
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उद्भावनाएँ करने वाले कवियों के श्रन्तगंत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्टि से ग्रंथ 
प्रधिक सफल नहीं कहा जा सकता । यजश्ोदा के उल्लास, गोपियों के साधुय श्रौर कृष्ण 
की लीलामयता में हृदय को स्पश करने की शक्ति तो है, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष 
का श्रभाव है जो भाव को साधारणीकररा सिद्धान्त के श्रनुसार तन्‍्मय तथा विभोर 
करदे, परन्तु इस परिसोमा के साथ काव्य के श्रन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काव्यों में 
मिलता हैं, वह कृष्ण-सहित्य में एक पथक श्रस्तित्व रखने का श्रधिकारी हे । 

चन्द्रसखी--नवयुग ग़ंथ कटीर से प्रकाशित “चन्द्रसखी रा भजन' चन्द्रसखो 
के भक्ति विषयक गीतों का संकलन हैँ। चन्द्रसखी के समय, जीवन, रचनाक(ल, 
म॒त्यु इत्यादि के विषय में प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहों हूं । उनके भजनों को 
साहित्यिक काव्य को श्रपेक्षा लोकगीतों के श्रन्तर्गत रखना श्रधिक उपयुक्त होगा । 
श्री ठाकर रामसह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत श्राकषंक रूप में 
प्रकाशित हुप्रा है। संग्रहकर्ता हें--भीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विशारव, 
डंगर काले ज, बीकानेर । 

संकलनकर्ता ने पदों के विषय के श्राधार पर उन्हें श्रनेक भागों में विभाजित 
कर श्रनेक शीषेकों के श्रन्तगंत रख दिया है । यह विभाजन इस प्रकार हे--- 

१. विनय । 

२. बालकृष्ण । 

३. राधाकृष्ण । 

४. मुरली साधरी । 

५. प्रेस साधरी ॥ 

६. विरह वदना । 

७. उद्धव संवाद | 

८. कर्म गीत । 

समस्त विभागों के पदों में माधुयं भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में 
कृष्ण के बाल रूप तथा यश्ोदा का वात्सल्य श्रंक्ित हे । शेष सब में माधुय की ही प्रधानता 
है । सरलता, स्पष्टता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैं, श्रतः संकलन में से 
दो-चार पदों के उद्धरण धारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त 
होगा । 

इन पदों में याचना की भ्रपेक्षा श्रनराग अश्रधिक है, कृष्ण के चारों शोर 
के बातावरण तथा उनकी भश्रिय वस्तुश्नरों के प्रति नायिका के हृदय में एक श्राकर्षण हैं । 
सारे संसार के उपहास को चरणों से दुकराकर उसके हृदय की श्राकांक्षायें बिखर 
जाती हें- 
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मन, व॒न्दावन चाल बसो रे। 
मान घटो चाहे लोग हंंसो रे ॥ 
बिन दीपक के भवन किसो रे, बिना पुत्र परिवार किसो रे ? 
मन न मिले बासो सिलवो किसो रे, प्रीत करे फिर पडदो किसो रे ? 
प्रीति के कारण कुटम्ब तजो टे, नन्‍्द को छबीलो मेरे मन में बस्यो रे । 
चंद्रसती मोहन रंग रांची, ज्यूं दीपक में तेल रस्यो रे॥ 
दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिवार के श्रस्तित्व की क्‍या सार्थकता ? 
मन की दूरी होने पर मिलन का क्‍या महत्त्व ? और प्रीति उत्पन्न हो जाने पर फिर 
परदा कया ? संकोच क्या ? प्रदीप में सिचित स्नेह जिस प्रकार उसके श्रालोक का 
निर्मारय करता हैँ, उसी प्रकार मोहन के रूप तथा स्वेग से सिचित उनका जीवन दीप 
झ्रालोकित हो रहा है । सरस श्रनुभूतियों का यह फोश कल्पना जगत्‌ के स्वामी किसी 
कवि से घटकर नहीं हे । 
बालकृष्ण की लीलायें तथा बालक कृष्ण की चंचलता का भी सजीव वर्णन 
फरने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली हैँ । परन्तु इन गीतों में संगीत की ही प्रधानता 
हैं। काव्य सें मौलिक कल्पनाओ्रों का प्रायः श्रभाव हो है । वही दूध-दही न खाकर 
माखन खाने का हथो गोपाल तथा मटुकी गिराकर दही लूट लेने वाला नटवर कृष्ण 
उनके बात्सल्य फा झ्रालम्बन है । जिसकी संगीतात्मकता ही उनकी नवीनता हूँ। जो 
मंडलियों में नृत्य तथा अ्रभिनेताश्रों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हेँ--- 
नंदलाल दही सोरो खागयो री ॥ 
लाख कही मोरी एक न सानी, सनचाही बात बना गयो री। 
तोड़ फोड़ सब दही मट॒किया, बरजोरी कर धमकाय गयो री ॥ 
एक शभ्राइचर्य की बात यह भी हे कि चन्द्रसखी के भजनों के श्रन्तर्गत कई भजन 
ऐसे भी हें जिनका उल्लेख मीरा के भजन के रूप में मान्य श्रालोचकों ने किया है, 
उदाहरराय्े-- 
छोड़ो लंगर मोरी बंहियाँ गहो ना। 
जो तम मोरी बंहियाँ गहत हो, नेणा मिलाय मोरे प्राण हरो ना ॥ 
हम तो नारि पराये घर की, हमरे भरोसे गोपाल रहो. ना। 
व॒न्दावन फी कुंजगलिन में, रीत छाँड श्रनरीत करो ना॥ 
इसी प्रकार के श्रनेक पद थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ मोराबाई तथा 
खन्द्रसवी दोनों फे संकलनों में मिलते हें । 
प्रकृति फी श्लोर भी इनकी उपेक्षा नहीं हे। स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-बर्शन तो 
उस युग की ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपन रूप में उसके प्रयोगों का प्रभाव नहीं 
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है । विरह की रातों में, चाँदनो, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा श्रौर कोयल 
की संवेदना की कल्पना तथा श्रनुभूति दोनों ही सुन्दर हे-- 
कब को गयो म्हारी सुधि ना लयी, 
चाँदरणी-सी रात म्हारी वरन भयी। 
सावरण मास सुहावना, बागां कोयलिया बोले । 
पापी रे पर्षया सो मेरो प्राण के छोले। 
कोयल वचन सुहावरणा, बोले श्रमृत बेर । 
कहो काली कंसे भयी, किस विध राते नेरा । 
कृष्प. पधारे द्वारका, जब के बिछड़े मिले न । 
कलप कलप कालो भयो, रोय रोय राते नेण । 
एक श्र चाँदी की रात बेरिन बन रही हैँ, दूसरी श्रोर पापी पपीहा श्रपरे 
करुणा-भरे स्वरों से प्रारणों में छिपी हुई बेदना को करेद रहा हैं । कोयल मानो 
सहानुभति के स्वर में पुछ रही हे, तुम इतनी काली कंसे हो गईं ? तुम्हारे नेत्र ग्रारक्‍्त 
क्यों हु ? और तब तड़पती हुई विरहिणी अपनी संवेदना सनाती हुई कहती हे--प्रिय के 
बियोग की ज्वःला ने मर्भे जलाकर कोयला कर दिया हूँ तथा रोते-रोते मेरे नेत्र लाल 
पड़ गये है । इन गीतों की भाषा राजस्थानी मसिश्चित ब्रजभाषा हेँ। श्रलकारों, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिधानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द 
बातावररणा में कृत्रिम श्रलंकारों तथा वेशभूषाओ्रों से रहित उन्म॒क्त विहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के समान है । 
इन गीतों मे गायिका के हृदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते है । कला की 
साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्मारण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएं ही स्वतः 
प्रस्फुटित होकर कला बन जाती हैं । यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य हुँ तो 
चन्द्रसली के भजन भी उसमें स्थान प्राप्त करने का पूर्ण श्रधिकार रखते हे । 
पत्नन कु वरि--कष्ण-चरित्र पर काव्य-रचना करने वाली स्त्रियों मे पजन 
कुंवरि के नाम का उल्लेख श्रावश्यक हु । पजन कुँवरि बुंदेलखण्ड को निवासिनी थों, 
इनके विषय में श्रोर कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त हे । उनकी रची हुई एक बारहमासी 
मिलती हैँ, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में हे। इसमें उस 
सन्देश का कलापुरण तथा मारमिक वर्णन हे जो कष्ण ने उद्धव द्वारा गोषियों के पास 
भेजा था, इसमें पतालीस पद है । 
सम्पुरण रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि 
कठिन हे । परन्तु खोज रिपोर्टों में दिये हुए श्रारम्भ तथा श्रन्त के उद्धरणों द्वारा कुछ 
झनुसान करने का साधन श्रवध्य प्राप्त होता है। ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
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श्री गणोसाय नमः श्री सरसुती देवी नमः । श्री परम गुरवे नम्ह श्रथ बारहमासी 
लिख्यते । 
समधुप तुम बोलो तो भाई । 
चत हूँ ब्रज फुटत पाती ऊधो हाथ दई। 
दीजो जाइ राधिका जू को ललते बोल सई ॥ 
श्रापनहु रथ तुरत मंगायो छत्र चौंर धारी। 
आपने ही आभूषण दोीन्‍्हें श्रपनो मुकट छरी। 
कहो जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही । 
राधा से विनती बहु कहिये मेरी श्ररज सही ॥ 
कृष्ण में श्रनुरक्त उनकी भावनाएँ कृष्ण को महिमा गाने के लिए उत्सुक हें, 
परन्तु उनकी जोवन-कथा को सुक्ष्मताश्रों से वे श्रपरिचित मालूम पड़ती हे । भ्रमर गीत 
प्रसंग में उद्धव को मधुप कहकर सम्बोधित गोपिकाएँ करती हैं, कृष्ण नहीं । भ्रमर 
के रूप-साम्य तथा प्रकति-साम्य के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष ग्रपशब्द न कहकर, 
अमर पर झ्ाारोपण द्वारा श्रपने हृदय के गुब्बार निकालती हैँ । परन्तु पजन कुँवरि ने 
कृष्ण द्वारा ही उद्धव को मधुप रूप में सम्बोधित कराके तद्विषयक श्रज्ञान का परिचय 
दिया हे । अपने श्राभूषण, मुकूट तथा छड़ी देकर उनको विदा करने को कल्पना यद्यपि 
सुन्दर तथा मौलिक हैँ, परन्तु गोषियों को हाथ जोड़कर संदेश भेजने तथा विनम्र 
निवेदन में उन्होंने कृष्ण के पौरुष में अ्रपने नारीत्व का श्रारोपरण कर दिया हे । 
ब्रज में जाकर उद्धव गोपियों 7रा बारहमासी के रूप में उनकी विरह-व्यथा की 
कहानी सनते हैँ, रचना का यह अंश श्रप्राप्त हे । भ्रन्तिम अ्रंश इस प्रकार हें--- 
सेस सारदा पार न पाव हरि के चरित यही। 
ब्रज वनितन फी विरहविपत्ति यह ऊधो श्रान कही ॥ 
पजरा कुँवरि की विनय जानि कर हें ब्रज के बासी । 
मत श्रनुसारि गाई में प्रभु की, या बारामासी ॥ इति बारामासी 
सम्पूर्ण समाप्त । 
इस पद्चांश में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यर्थ हैँ, परन्तु उनके 
भाषा सम्बन्धी ज्ञान का रूप श्रनमानित किया जा सकता हे। यद्यपि उन्होंने संस्कृत 
शब्दों के प्रयोग की चेष्टा की हे, परन्तु श्रधिकतर उनके विकसित रूप का हो प्रयोग 
कर पाई हैं, पदों में लय तथा प्रवाह का श्रभाव हे, यहाँ तक कि श्रन्त्यनुप्रास के 
ग्रनिवायं प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई हैं । रमापत, सरसुती चोर, इत्यादि 
शब्द उनके भाषा के अल्प ज्ञान के परिचायक हूं। काव्य-दृष्टि से इस रचना का श्रधिक 
मूल्य नहीं है, परन्तु उसके भ्रस्तित्व की उपेक्षा भी भ्रसम्भव है । 
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स्वण लली--स्वर्णा लली कवि यादवेन्द्र की पत्नी थीं। इनके तथा इनके 
काव्य के श्रस्तित्व की गवेषणा का सम्पुर्ण श्रेय श्री हरिकृष्ण साहित्यरत्न को हें 
जिनके उल्लखों के श्राधार पर ब्रज बुली साहित्य के इतिहास में इनका नाम सम्मिलित 
किया गया है । उनकी एक कविता का कुछ अंश मलरूप में तथा उसी कविता का पूर्ण 
प्रंग्रेज़्ी अनुवाद प्राप्त हुआ हे । स्वर्ण ललो की कवित्व शक्षित का श्रनुमान लगाने के 
लिए सम्पुर्ण कविता के श्रन॒वाद को भ्राधार बनाना उपयुक्त होगा। श्रंग्रेज्ञी श्रनुवाद के 
हिन्दी रूपान्तर करने से यद्यपि भाषा तथा शैली की मौलिकता का बिलकल श्राभास 
नहीं मिल सकता, परन्तु भाव तथा विषय के प्रतिपादन में कुछ-न-कुछ श्रनुमान श्रवद्दय 
लगाया जा सकता हे । उस कविता का हिन्दी गद्य रूपान्तर इस प्रकार हं-- 

“सांध्य बेला में यमुना-तट पर नोप तरु के तले मेंने प्रिय के दर्शन किये, उनके 
रूप की दीप्ति तथा माधुयं की गरिमा के श्राकरषरण से मेरे नेत्र तथा हृदय-पक्षी उन्हों 
की ओर उड़ चले ॥ उस सोौन्दयं-निधि के प्रभाव से उत्पन्न श्रचेतन मच्छता में में खो 
गई । राका शहश_्षि को लज्जित करने वाले उनके मुख की शोभा तथा उनकी त्रिभंगी 
मुद्रा मेरे हदय में बिध गई हे, श्रौर मस्तिष्क तन्मय-विभोर हो जड़ बन गया है, 
उस विभोरता में कफटि के कलश यहीं गिर गये। गह लौटने की सामथ्थ्य मर में नहीं थी 
भ्रतः वहीं भ्रंधकारपूर्ण मार्ग में मे भटकती रही, कि कत्तंव्यविम॒ढ़ किसी प्रकार घर लौटी 
तो कलश न देखकर गृह के सदस्यों ने मेरी भत्संना की। गृह मेरे लिए वन बन गया है, 
मेरे हृदय में श्रशान्ति हे । घोर वन में भयानक जन्‍्तुओं का वास रहता है, पर इस गृह 
बन में गुरुनन ही मेरे लिए भयावह बन गये ६॥। कृष्ण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हें 
तथा स्पष्टोक्ति की मुझ में सामथ्यं नहीं है ।” ह 

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्रण-शक्ति का श्रनमान उनकी कविता 
के इस गद्य रूपान्तर से लगाया जा सकता हें। चेतन्य की माधरयय भक्त से वे पूरणं 
प्रभावित हैं, प्रेमजन्य सूक्ष्म भ्रन्तवृत्तियों, श्रनुभावों तथा प्रक्रियाश्रों का सुन्दर तथा 
सजीव चित्रण हे। तन्मय, विह्लूल श्रोर विभोर भावनाएँ चित्र बनकर नेत्रों में श्रा जाती 
हैं यही उनके काव्य की सफलता हू । 

कृष्ण का श्रपू्व श्राकषेणा, उनके प्रति विमुग्ध तन्‍्मयता, तन्मयताजन्य मृच्छेना, 
तद्जन्य विह्वलता, सामाजिक प्र।तिरोध इत्यादि प्रसंगों के सप्राण चित्र स्वर्ण लली के 
प्रन्तरंग का इतिहास तो बनते ही हें, उनके काव्य का बाह्य रूप भी आ्राकर्षक श्रोर 
सुन्दर है, भ्रभिव्यंजना में अ्रलंकारों की सज्जा का यद्यपि प्रयास नहीं हे, पर माधुयें 
भावना की अ्रभिव्यंजना के प्रसाधनों में भी सहज सोन्दय्य हैँ । श्रुति मधुर मेंथिली भाषा 
उनकी कुशल श्रभिव्यंजना शक्ति से श्रोर भी सरस बन गई हूं, श्रनलंकृत सज्जारहित 
परिधान भी काव्य सोन्दर्य को व्यक्त करने में सफल रहा हूँ, उनको कविता के प्राप्त 
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प्रंश से उस माघुय का भ्रनुमान किया जा सकता हैं-- 
श्राश्ा काले गेलाम यमुना रे क॒ले, 
बधरे हेरिलम नीप तरु मूले। 
२५ /५ >< 
तनन्‍्मय तथा विभोर भावना के पश्चात विवशता की अ्रभिव्यंजना में व्यक्त करुणा की 
सजीवता इन पंक्तियों में देखिये--- 
गह हेला मोरा दुर्गेभ बन, 
की करी सखी धरे न रहे मन । 
हि >< /५ 
दुग्म वन ते सब जन्‍्तु रखें, 
गेह वन मोर गुरु जन भये। 
से कृष्ण बिन मोरा प्रान ना रये, 
फुर कहित अन्दर  भये ॥ 
भावों के सोन्दर्य, भाषा माधुरी तथा अ्रनिव्यंजना की सजीवता में गीत के प्रवाह 
का श्रभाव खटकता है, यद्यपि पदात्मक दलो में छन्‍्दों के विशेष नियमों का पालन 
प्रनिवाय नहीं होता, परन्तु गेपात्मकता के लिए एक लप अनिवाय होती है, स्वर्ण लली 
के उत्कृष्ट काव्य में लय का अभ्रभाव एकमात्र दोष बनकर ध्यान में श्रा जाता है । 
कृष्णवती--इनका नाम मिश्रबन्धश्रों हरा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता 
हैं। इनका रचनाकाल श्रज्ञात हे, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्वत्‌ 
१९०० से पूर्व की रचना मालम होती हे । इनकी रचना का नाम हे “विवाह विलास' 
इसमें राधा-क्रृष्ण के विवाहोत्सव की शोभा का वर्शान है। ऐसा अ्रनुमान होता है कि ये 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी थीं, क्योंकि सेव कृष्ण तथा राधा की तुलना में 
उन्होंने राधा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की हे, इस शंका के साथ दूसरी शंका भी 
प्रारम्भ होती हे कि यदि ये राधावललभ सम्प्रदाय की थों तो रुत्री थीं ग्रथवा पुरुष, क्यों- 
उस सम्प्रदाय के श्रनुयायी अपना उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। श्रतः मिश्रबन्धुग्रों 
ने भी यह शंका उठाई है, परन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों के उपनाम में 
वती का नहों सखी का प्रयोग श्रधिक प्रचलित था। इसके श्रतिरिक्त राधावललभ 
सम्प्रदाय की अ्रनुयायिनी कई स्त्रियों ने काव्य-रचना की है, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनके पुरुष होने को हंक। कम पड़ जाती ६ । 
विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके हे उन्हों के श्राधार पर उनके काव्य 
की विवेचना सम्भव हे। यगल दम्पति की लीला-वर्शान उनके काव्य का विषय हे, 
राधावललभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से श्रधिक है । कृष्णवती इस तथ्य के 
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प्रतिपादन के लिए पूर्ण सचेष्ट रही हूँ, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने 
परम्परागत रीतियों तथा संस्कार-विधियों में भी विपयंय कर दिया हैँ। हिन्दुओं में 
विवाह संदेश का नारियल कन्या की श्रोर से वर के घर भेजा जत(ता हूं, इस प्राचोन 
परिपाटी फी वास्तविकता की उपेक्षा कर कृष्णवती ने यशोदा की इच्छानसार यह 
सन्देश बरसाने भिजवाया हे। यशोदा की भेजी हुई संदेशवाहिका के शब्दों तथा 
राधिका फो माँ के उललासयुकत विनोद में, राधा की श्रेष्ठता बड़े कौशल से सरस 
शली में प्रतिपादित हं--- 

जसुमति सों पठई ब्रज नारि चलो वषभान तिया पे श्राई। 

तिहारी सुता भई ब्याहन जोग करी विनती श्लरोर बात जनाई॥ 

धरे वर दोउ नंद के हे करो बलि होई सलोनी सगाई। 

नहीं रो नहों बलि हां न करों मेरी फूल-सी राधे वे फारे कन्हाई ॥ 

सुन्दर तथा गुरावतों कन्या की माता की यह सजीव गर्वोक्ति उपयुक्त ही हे ॥ 

कृष्ण के वर रूप, बारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनको उन्मक्त 
भावनाओं का यह चित्र देखिये-- 

श्रेखियाँ भईं मोरी चकोरी तहाँ सो तो गोरी परीं सब प्रेम के फनन्‍्दा । 

बारात बनी चहुँ श्रोरन छत्र सुमोहन सित्र हे आनन्द कन्दा ॥ 

सबे गारी गावें बज नारि तहाँ कृष्णवती के मन होत अनन्‍न्दा । 

भ्ररी देख्यो है राधा जी को दूल्ह भट्‌, मानों प्रनमासी को पुरन चन्दा ॥। 

ग्रंथ का श्रन्त नवविवाहित राधिका के रूप-वरणंन तथा विवाह-जनित उल्लास 
के वातावरण चित्रण से होता हे । विदा के पूर्व वषभान के गृह का श्रांगन बरसाने फी 
स्त्रियों से भरा हुआ हे, तथा राधा के गुर तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण 
मखरित हो रहा हें--- 

बेठी है. भासिनि भान के श्राॉगन दासिनि सों गुनरूप की खानी । 

कीरति लाड़ लड़ावन हे बेटी राधिका कों सुथ सिधु सुहानो ॥ 

बरसे बरसाने स्नेह सुधा निसि बासर जात किते नहिं जानी । 

परसि प्रिया जो के चरणन कें बलि कृष्णवति जब गाई कहानी ॥ 

विवाह सम्पादन यद्यपि लोक़िक हूँ, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की 
श्रलोकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैँ । उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि 
की हें। विषय के प्रतिपावन में नारी-दृष्टिकोण, स्पष्ट लक्षित होता है। विवाह के 
उन्हीं श्रंशों को प्रधानता दी गई हे जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता 
होती हैे। उनको भाषा सरल ब्रजभाषा हे जिनके माधुय का निर्वाह इन्होंने भलीभाँति 
किया हे । तत्सम दाब्दों के प्रयोग का श्रनुपात समान हे। भाषा विषय के श्रनुरूप 
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मधुर तथा प्रवाहयुकत है । सरल, श्रनलंकृत भाषा के साध्यम से भी जिस सजीवता की 
सृष्टि उन्होंने की है वह प्रशंसनीय है । नारी के व्यवहारों तथा उनकी अ्रनुभूतियों का 
चित्रण दे सकने में वे पूर्ण समर्थ रही हैँ ॥ भश्रपती भावनाश्रों को संगीतबद्ध करने में 
उन्होंने सवेया छंद का प्रयोग किया है, मात्राश्रों की संख्या की न्‍्यूनता श्रथवा वृद्धि के 
काररप कई स्थलों पर छंद-भंग दोब आ गया है । प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए 
दीघे को हस्व तथा हृस्व को दीघे स्वरों में पढ़ने को श्रावश्यकता पड़ती हे । श्रलंफारों 
का प्रयोग न तो भावों की श्रभिव्यक्ति में सादइयम्‌लक रूप में हुआ्ला हे श्रोर न भाषा के 
सौन्दर्य-निर्मारण के प्रसाधन शब्दालंकारों के रूप में । श्रनलंकृत चित्रों के साधाररण रूप 
द्वारा ध्वनित सजीवता का सजन ही उनके काव्य की सफलता हे । 

म।धवी--माधवी मिथिला की कवयित्री थीं, उनके जीवन-काल के विषय में 
कुछ सन्देह हे। कुछ विद्वानों के श्रनुसार वे चेतन्य देव के समय में विद्यमान थीं। 
उनके एक पद में चेतन्य देव के दर्शत न कर सकने की व्यथा का वर्णोान हैं-- 

ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
समाधवी वंचित मेल निज कर्म दोषे ॥ 

इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रमारितत होता हें कि वे चेतन्य देव के समय सें थों 
तथा स्त्री होने के कारण चंतन्य देव के दहन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस 
मत के खंडनकर्त्ता श्रन्य इतिहासकारों के श्रनुसार, इस पंक्ति का यह श्रर्थ श्रामक हूँ ॥ 
चेतन्य देव संन्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पक्क में नहीं 
ग्राते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दशन से वंचित रहने का कोई काररप नहीं दिखाई 
देता । उनके श्रनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माधवी की वंचित पीड़ा का कारण चेंतन्य 
के बाद जन्म लेना हूं। श्रर्थात्‌ माधवी का जन्म चेतन्य देव के दरीर-त्याग के उपरान्त 
हुआ, अ्रतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं । 

समय के विषय में इस सतभेद के अ्रतिरिक्त उनके नारो होने के विषय में 
मतभेद हे । उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके नाम के साथ दास का प्रयोग मिलता 
हैँ, यह शंका सकारण हे। दासो के बदले दास शब्द के प्रयोग का कोई सन्तोषजनक 
फारण नहीं दिखाई देता, इस प्रइन का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते 
हैं कि माधवी बड़ी पंडिता तथा विदृषी थों। श्रतः जनता उनका श्रादर एक पुरुष के 
बराबर ही करती थो। परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता। 

काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चेतन्य देव को मृत्य के पश्चात्‌ उनके जन्म 
का श्रनुमान श्रधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पु्वेकालीन महापुरुष के ददोंन की अभि- 
लाषा उतनी तोब़् नहीं होतो जितनी समकालीन की । चेतन्य देव के दर्शन न कर 
सकने की निराशा उनके समकालीनत्व के ही श्रधिक निकट श्राती हैँ | इसके श्रतिरिक्त 


२१४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


स्‍त्री होने के कारण दर्शन से वंचित होने की बात श्रसम्भव नहीं जान पड़ती । 

रही उनके पुरुष होने की सम्भावना, उसमें भी सन्देह के काररा हें । सर्वप्रथम, 
उनकी रचनाओं में माधवी तथा माधवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता हूँ । ऐसा ज्ञात 
होता हैँ कि लिपि इत्यादि की भ्रान्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया हे । स्त्री 
के नाम में पुरुष के नाम का श्राभास उतना अ्रसम्भव नहीं हे क्योंकि पुरुषत्व का 
झाभास अपमान नहीं समक जाता, परन्तु पुरुष के अहं को नारी का श्रारोपरण 
ग्रसाध्य है, श्रतः केवल माधवोी नाम से जो रचनायें मिलती है, वे तो नि्विवाद स्त्री 
द्वारा रचित हें । 

माधवी के काव्य में साधुयं भावना प्रधान हे । वे मिथिला की रहने वाली 
थीं, मेथिल कोकिल विद्यापति तथा चतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक 
था, माधवी की कविता के उदाहररशा रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती हे--- 

राधा माधव विलर्साह कुँज का मार, 
तनु तनु सरस परस रस पीबइ। 
कमलिनी सधुकर राज ॥ 
>९ 2५ 2५ 
सचकित नागर कापइ थर थर, 
शिथिल होयला सब श्रंग । 
गदगद कंठ राध भेल श्रदरस, 
कब होयब तुक संग ॥। 
सो धनि चंद मुख नेन किय हेरवं, 
सुनबे अमियमय बोल । 
इह माँके हिरद ताप किये मेटब, 
सोइ करब किये कोल ॥ 
प्राइसन कतहु विलपति साधव, 
सहचरि द्रहि हंसी । 
भप रूप प्रेम विषादित श्रन्तर, 
कह ताहि. माधवी दासी ॥ 

--राधा तथा माधव कुँज में क्रोड़ा कर रहे हू, मानों भ्रमर कमलिनी के स्निग्ध रूप 
के स्पर्श का रस-पान कर रहा है। श्रचानक कृष्ण सचकित होकर थर-थर काँपने लगते 
हैं, सब भंग शिथिल पड़ जाते हैं, गद्गद्‌ स्वर में राधा के श्रन्तर्धान होने पर कहने 
लगते हें ? फिर कब उससे सिलन होगा ” कब मे उसके चन्द्रम्ख का दर्शन तथा 
उसकी सधुर वाणी का श्रवण करूँगा ? कब उसके भ्रालिगन-पाश का सुख प्राप्त होगा ? 
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भाधव इस प्रकार से विलाप कर रहे हे तथा राधिका दूर खड़ी उनकी व्यथा का आनन्द 
लेता हँस रही है । 

राधा-कृष्ण की दम्पति लीला के इस वर्णन में चतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट 
है। माधुयें भावना में यद्यपि श्रालम्बन की श्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का 
पुट है, परन्तु उनकी विह्नलता में काम की ज्वाला नहीं भावना की तीक़ता है । 
भावनाएँ यद्यपि साधना की कसौटो पर चढ़कर कुन्दन नहीं बन सकी हें, उसमें 
प्रतीन्द्रिय भावना की संस्कृति तथा परिशोधन नहीं हे, परन्तु उनमें वासना का सालिन्य 
भी नहीं है । 

उनकी भाषा मेथिलो हे। तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत द्ाब्दों के विकसित 
मंथिली रूप का प्रयोग बहुलता से है । माधुयं भावना के श्रनुरूप ही शब्दों के प्रयोग 
उसकी माधुरो को द्विगुरित कर देते हे । गीत में संगीत का प्रवाह श्रजस्र नहीं हे, 
विभिन्‍न यंक्तियों में मात्राग्नों की संघथा की विषमता के कारण लय में गति-दोष श्रा 
गया हैँ । इन त्रुटियों की विद्यमानता में भी उनके काव्य में व्यक्त साधुयं मेथिलो 
साहित्य में नारी के सफल तथा महत्त्वपुर्ण योग के द्योतक हूं । 


छठा शअ्रध्याय॑ 


राम काव्य की लेखिकाएँ 


राम काव्य ओर नारी--भारत के नारी-लोक में राम काव्य के प्रतिनिधि प्रंथ 
रामचरितमानस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों द्वारा राम काव्य रचना के श्रभाव 
का सामंजस्य कठिन मालूम होता है । इस तथ्य का मल काररा इस विशिष्ट काव्य- 
धारा के प्रति नारी की वेयक्तिक भावनाश्रों के तादात्म्य का श्रभाव ही जान पड़ता 
हैँ । राम का असाधारण मर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के प्रति उनका श्रादशंवादी 
दृष्टिकोण, उनके नर रूप में नारायणत्व का आरोप, राम भक्ति के ऐसे श्रंग थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हुआ ज। सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व को 
भावना नितान्‍्त श्रसंभव थी। मानवी भावनाश्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थो, परन्तु राम के गम्भोर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक श्रनुभूति की गहनता 
नारी की श्रभिव्यक्ति-क्षमता के परे थी। राम के प्रति भक्ति में नारी-हृदय के तत्त्वों 
का समावेश नहीं था। उनका साधारण व्यक्तित्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रादशे 
मानव से भ्रधिक भगवान्‌ के श्रवतार रूप में पहचानता था। राम का श्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाओं में श्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से कुककर उनके द्वारा 
स्थापित श्रादर्शों को श्रपने जीवन में ग्रहरण करने को वे तत्पर हो गई । उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व के समक्ष अ्रत्यन्त दोन भाव से उन्होंने पुर श्रात्म-समपेरण कर दिया, परन्तु 
यह समर्पण महामानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रति श्रण का था। 

कृष्ण काव्य के श्रालम्बन के मधुर मानव व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राकृत श्रंश 
गौरण पड़ गया था। श्रलोकिक सत्ता के प्रति भावनाश्रों के श्रारोपरण में मानव-हृदय 
अ्रपनी स्वाभाविक गति से विकास की ओर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति श्रास्था 
का श्रारम्भ ही उनके नारायरणत्व से होता था, इसलिए नारी-हृदय मे पूर्ण स्थान 
पाकर भी राम उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नेसगिक महिमामय व्यक्तित्व 
बन गये । कृष्ण नारी के साधुय तथा वात्सल्य के श्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक 
होने के पूर्व. भगवान्‌ थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी श्रोर एक पत्नीव्नत थे, वे नारी- 
जीवन के नेतिक सम्बल बन सकते थे, उनके श्राद्शों की प्रेरणा उनके कत्तंथ्यों का 
स्मरण दिला सकती थी, पर उनके श्रलोकिक आलोक के समक्ष श्रपनी दुर्बलताएंँ खोल- 
कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थों ॥ 

काब्य-रचना की प्रेरणा देने वाली भक्ति के लिए भगवान्‌ विषयक बौद्धिक 
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पृष्ठभूमि की श्रपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती हैँ । श्रनन्‍्य भक्ति को जिस चरमा- 
नुभति में राम काव्य की रचन। सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे श्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनकी साधारर प्रतिभा में रामचरित के गास्भीर्य तथा राम काव्य 
के उच्च सानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी। काव्य-रचना के लिए 
ग्रालम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य की आवद्यक्ता होती हे, नारी-हृदय की 
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम की गरिसा के प्रति वह 
सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी ।॥ 

राम के रूप के इस गास्भीयें के अतिरिक्त उनके श्रगाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगों को देतकर मध्यकालोन नारी-हृदय आ्राइचयंचकित हो सकता था, निसगे 
की देवी शक्ति के प्रति स्त्रियाँ कुतहलपूरं श्राइचय और श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती 
थीं, पर राम के सर्वांगपुर्ण जीवन को भ्रपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी 
क्षमता के परे था और दूसरे श्रपती परिसीमित भावनाश्रों में राम के जीवन की श्रसीमसता 
का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। रास की कहानी भावनाञ्रों पर कत्तंव्य के विजय 
की कहानी थी, कहानी के प्राय: सभी पात्रों के जीवन का मार्ग-निर्देशन कत्तंव्य की 
कुतुबनुमा द्वारा होता है। लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ श्रोर श्रन्य सभी पात्र जीवन 
के संघर्ष की विजय कत्तंव्य-पालन की कसौटो पर श्राँकते हे । तत्कालीन नारी-समाज 
कत्तंव्य की वेदी पर श्रपने श्रस्तित्व को मिटा चुका था, उनके कत्तंव्यों में भावना की 
प्रेरणा नहीं थी । यज्ञ में हवन के लिए बलिदान होते हुए पश्ुु तथा पिजरे में बंद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही शीष था। जीवन की 
यह कटुताएँ कत्तंध्य के नाम पर उसे प्रिय थीं, उसे भावनाओं को चाह थी, उसका 
मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक अ्रपाथिव आलम्बन हो मिटा सकता था। राम 
की कत्तंव्यशीलता उसे आ्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जीवन क॑ वे उद्दीप्त क्षण नहों 
दे सकती थी जिसमें वह श्रपने हृदय के रिक्त श्रंश की पूर्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा 
कर सक। | 

रास काव्यधारा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस के पात्र भावनाओं के प्रतीक 
नहीं आदशों का प्रतिनिधित्व करते थे । राम के चरित्र में मनुष्यत्व, दशरथ के 
चरित्र में पित॒त्व, कोहल्या के चरित्र मे मातृत्व तथा सोता के चरित्र में नारीत्व के 
झादझशों की स्थापना थी | श्रादर्शों की परिपृष्टि में मानव-हृदय की पृष्ठभमि के फारण 
ही तुलसीदास के आदश उपदेश बनकर नहों रह गये थे । 

रामायरण फे पात्रों के चरित्र में आदश की रक्षा के लिए संघर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तन्तुओं के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि श्रादर्श 
उनके जीवन में श्रारोपित नहीं प्रत्यत स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित ज्ञात होत। था। 
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राम काव्य के गाम्भोयं का रहस्य रागात्मक वृत्तियों तथा सामाजिक श्रौर नेतिक 
झ्रादशों के इस समन्वय में निहित हे । मध्यकालीन नारी की कुंठित प्रतिभा में इस 
गाम्भीय के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की श्रभिव्यक्ति तो सरल थी, 
परन्तु श्रावर्शों के बंधन में बांधकर उनकी रागात्मकता का निर्वाह करना कठिन था । 
कृष्ण काव्य की श्रपेक्षा राम काव्य रचना में स्त्रियों के योग की कमी का यह भी 
एक कारण था। सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुंठाश्नों के 
कारण उनके जोवन में सुख तथा संतोष का आधार श्रघिकांशत: कत्तंव्य-पालन रह 
गया था। नारात्व की परिभाषा सें कत्तंव्य की आवश्यक अन॒पात से श्रधिक मात्रा ने 
उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गोरा बना दिया था। काव्य भावाभिव्यक्ति का 
साध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब जीवन कत्तंव्य का ही पर्याय बन गया हो 
कल्पना तथा कला मानसिक ग्रभाव की पूति करती हूँ । राम काव्य की आ्रात्मा का 
स्‍तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उच्च था, अ्रत: काव्य के स्तर पर उनका 
एकीकररण नहीं हो सका । 

रामायण के नारो पात्रों का मानसिक स्तर भी साधारण नारी से बहुत ऊँचा 
था। पति में श्रंधविष्वास, पति-सेवा तथा कत्तंव्य के नाम पर दसन तथा श्रत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, और उस धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति के 
लोभ से नारी ने प्रसनन्‍नतापुर्वक श्रपनाया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा में 
अ्रवश्यम्भावी है । सीता का श्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समर्पण के समक्ष पुरुष 
के भ्रत्याचार, नारी के मानसिक बल के समक्ष पुरुष के दारोरिक बल की पराजय 
की घोषरा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की मुक्त पृथ्वी- 
प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी अवस्था में उनकी अ्रसमर्थता के स्थान पर सोता 
की सामथ्य ने उतके अ्रलोकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता 
के चरित्र में वे श्रपने जीवन की छाया, श्रपनी समस्याश्रों का समाधान, न प्राप्त 
कर सकों । 

सध्यकाल की प्रोषितपतिकाएँ तथा प्रवत्स्यपतिकाएँ, पति के प्रवास-काल में 
साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति श्रन्याय फत्तंव्य के नाम 
पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरुष की लोलूप जीवनदृष्टि 
थी। सीता को भावना फी कुंठा का एक सम्ाधान था--राम॒ का प्रेम | पर उस युग 
की नारी जीवन: की अ्रनेक उपभोग सामग्रियों सें से एक थी । इसी प्रकार कौदशल्या 
तथा सुमित्रा के मातृत्व के उल्लास का बड़ा कारसण उनके पुत्रों कौ कत्तंव्यशीलता 
तथा मातृप्रेम था। उस युग की नारो वात्सल्य की श्रनुभति तो कर सकती थी, राम 
तथा उनके भाइयों के बाल रूप में, उसकी मातृ भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं, 
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परन्तु राम के पुत्र रूप की कल्पना अ्रपने पुत्र में न पाकर, सातु अधिकार की भावना 
में सदेव ही उसे श्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कल्पना की पृत्र-भावना 
तथा स्वार्थ पर भ्रंकरित और विकसित मानवता के शअ्रसंतुलित रूप के अनुसार नारी 
के मातृरूप में भी पृत्र कौ आधीनता की स्वीकृति में श्रन्तर था । इस प्रकार प्राचीन 
तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का असामंजस्यथ भी उस युग की 
नारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका। 

राम के श्रादर्शपूर्ण जीवन का पूर्राग ही श्रधिकतर कवियों का वण्यें-विषय 
रहा है । राम की लीलाओों के वरांन का श्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखे हुए 
. प्रबन्ध काव्यों की गरिभा के समक्ष ये स्फुट पद प्राय: गोण पड़ जाते हे। राम के चरित्र 
की विशालता की अभिव्यक्ति के लिए प्रबन्धात्मक शैली ही अधिक उपयुक्त थी। 
उनके जीवन के आादर्शों का क्रम निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों 
से प्रबन्ध काव्य की ऋ्रबद्ध तथा घटनाबद्ध शेली मे हो श्रधिक उपयुक्त था। काव्य 
शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण ज्ञान से अ्नभिज्ञ मध्यकालीन नारी मात्राश्रों 
तथा वर्गों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने 
गीतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद को रचना 
श्रपेक्षाकृत कठिन थी । तुलसीदास की चौपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके 
जीवन में समा गई थी, पर वे स्वयं उनको रचना करने की श्रघिक क्षमता नहीं 
रखती थीं। 

नारी द्वारा प्रबन्ध काव्य-रचना का श्रपवाद प्राचीन काल की नारो की 
ग्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वतंमान युग की जाग्रति तक नहीं मिलता। काव्य 
की रचना स्त्री ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए ही अधिक की हू, श्रतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की । प्रबन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, कम 
का तारतम्य, चरित्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उसको क्षमता के परे था, श्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का श्रारोपणा करने की उसने चेष्टा ही नहीं की । राम की जीवन-गाथा की रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव दृष्टा तथा मनोचेज्ञानिक के दृष्टिकोण से 
श्रावदयक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए अ्रति प्राकृत गुण, उनकी बाल कुशाग्रता, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित मानवता, पुर पुरुषत्व इत्यादि का अंकन नारो की 
लेखनी शक्ति के परे था । राम का हो चरित्र नहीं अन्य पात्रों के चरित्र का पुरा निर्वाह 
करना भी उनको क्षमता में नहीं था। प्रबन्ध काव्य की रचना में जिस निबन्धन-शक्ति 
की प्राववयकता होती हे, वह उनमें नहीं थी । राम काव्य के श्रन्तर्गत आने वाले श्रनेक 
पात्रों के चरित्र में संघर्ष हे, शारोरिक संघर्ष ही नहीं श्रन्त न्द्वों का भी बाहुल्य है । मनो- 
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भावों के संघर्ष को मनोवेज्ञानिक तथा द्रष्टा की दृष्टि से देखने की सामथ्यं उस युग की 
नारी में कहाँ थी ? जीवन के पग-पग पर संघर्ष, तद्जन्य श्रनुभूतियाँ, श्रनुभतियों का 
कत्तंव्य के साथ सामंजस्य, नारी की परिसीमायें कंसे कर सकती थीं । 

चरित्र-चित्र॒ण के श्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए ञ्निवाय दूसरे तत्त्वों के 
निर्वाह की भी उनमें सामथ्ये नहीं थी। जीवन के बहुमुखी चित्र, युद्ध-वर्णन, प्रकृति- 
वर्णन, घटऋतु, बारहमासा, छंद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी वस्तुयें थीं जो 
बहुधन्धी नारी के कुछ खाली क्षरों में उनका मनोरंजन नहीं कर सकती थीं। काव्य- 
साधना की न तो उसमें शक्ति थी श्रौर न चाह । उसका जोवन ही एक साधना- 
पथ था जिसकी नीरसता में काव्य के रस की श्रावदयकता थी काव्यगत साधना 
की नहीं । 

राम काव्य में लोक-कल्यारणा-भावना प्रधान थी, कृष्ण काव्यधारा की रागात्मक 
अ्रनुभूतियों में कोई घुणा तथा भत्संना का पात्र नहीं था। तुलसी की नारी-भावना की 
संकोर्णता को युग प्रभाव कहकर न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी- 
भत्संना के स्वर उनकी विवशता में गूंकर रह जाते थे । बन्दी के जीवन में, उसकी 
परिसीमाएं भ्रनेक कुंठाश्रों को जन्म देती हे जिनकी प्रतिक्रिया भावनाओ्रों की विषमता 
तथा भ्रंथियों में होती हे। नारी-जीवन तथा स्वभाव की ग्रंथियों के भ्रस्तित्व को पूर्णतया 
सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने 
बाला उसकी भावना का पात्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति 
का तुलसो में पूर्णतया श्रभाव हूँ । भ्रपने दोषों की सार्वजनिक घोषणा से नारो के नेत्र 
विस्मय तथा विवशता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्त्‌ उनका प्रतिवाद करने 
का विचार भी उनके हृदय में नहीं उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा श्यृंखलित 
मानवता, इस उपहास के श्रटट॒हासों से सहमकर तथा भीत होकर--- 

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी । ये सब ताड़न के अश्रधिक्रारी ॥ 

जसी उक्तियों के द्वारा अपने जीवन का यथार्थ मल्याँकन कर सकती थीं, फिर इन 
भावनाओं के साथ अपनत्व का स्थापित करना उनके लिए कंसे सम्भव था ? कवि 
द्वारा शाइवत सत्य को यह घोषरणा--- 

नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं । श्रवगुण श्राठ सदा उर रहहीं ॥ 
श्राकर्षण नहों विकर्षण ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने अपने समस्त दोषों 
को सह॒र्ष स्वीकार किया । तुलसो की वाणी उनके लिए सरस्वतो को वाणी थी, 
इस देवी उक्त में संदेह का श्रवसर कहाँ ? देववाणी का प्रतिवाद भो पाप है यह 
सोचकर निसर्ग की भावनाओ्रों में लिपटी ये कटुताएँ उसने सहर्ष अपने श्रस्तित्व तथा 
व्यक्तित्व पर आरोपित करलीं । 
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इस प्रकार राम काव्य के श्रनेक श्रंगों की गंभीरता, दुरूहता तथा साधना- 
परकता के कारण नारी-हृदय को उससे काव्य-सजन की प्रेररणण न मिल सकी। 
राम काव्यधारा की कवयित्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकतो हूँ । जिन 
स्त्रियों ने राम को आलम्बन बनाया भी हे, वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता 
को निभा नहीं पाई ह । राम की कथा साधाररा राजा-रानी की कथा में उघर श्राई 
है, पर उन घटनाश्रों मे सजीव बना सकने वाले प्राणों का पूर्ण श्रभाव हे। 
प्रबन्धात्मकता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया हे, ओर कुछ लेखिकाश्रों ने तो 
मुक्तक पदों में ही राम की गाथा के गुरण गान किये है । 

कृष्ण काव्य का दाशनिक पृष्ठभूमि भावमलक थी, श्रतः मानव-मन की 
प्रवत्तियों का उन्‍तपन उसको दाशनिक पृष्ठभूमि का श्राधार था | रामानजी सम्प्रदाय 
के साधना-मार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का अ्रदृभुत सामंजस्य था। इस मत के 
झ्रनुसार जीव को भगवान्‌ नारायरतप के श्रनुग्रह से ही इस विषम संसार से मुक्ति 
मिलती हे । मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक हूँ, कर्म का वेद विहित श्रनुष्ठान चित्त- 
वृत्ति की शुद्धि करता हे, श्रतः कर्म मानवमात्र का कत्तंव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-सीमांसा 
भी श्रावश्यक हे, ज्ञान-योग तथा कमें-योग से जिस व्यक्ति का अ्ंतःकरण शुद्ध हो जाता 
है वह भक्ति-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता हे । भक्ति मुक्ति का प्रधान कारण 
है तथा परा प्रपत्ति श्रर्थात्‌ शरणागति सबसे मुख्य | दरसणणागति ही परम कल्यारण 
का सार्ग है, परन्तु शरणागति के लिए कर्मों के भ्रनुष्ठान के विषय में मतभेद हे । कुछ 
श्राचाय प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । मार्जार के शिशु का उदाहरण 
देकर वे सिद्ध करते हू कि बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ की शरण ण में श्राता है 
तब बिल्ली उसे मुंह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती हें । भक्त 
के प्रति भगवान्‌ की कृपा भी इसी प्रकार होती है । उनकी श्रनुग्रह-शक्ति, भक्तों की 
दीन दा को देखकर श्रपने आप उदित हो जातो हे । परन्तु दूसरे श्राचार्य कपि 
के बच्चों के दृष्टान्त से भक्तों के फर्मानुष्ठान पर जोड़ देते हे । जो कुछ भी हो, प्रपत्ति 
अ्र्थात्‌ शरणागति प्रत्येक अवस्था में श्रभीष्सित हे । प्रपत्ति से ही भगवान्‌ की प्राप्ति 
हो सकती हे । उन्हें पाने का श्रन्य कोई सा्ग नहीं । दीन भाव से भगवान्‌ की शरण 
में जाने वाले भक्‍त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्‍न भिन्‍न हो जाते है । कर्म का 
संन्यास इृष्ट नहीं हू । कर्म के द्वारा ही मृत्यु को दूर कर भक्ति रूपापन्‍न ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि वल्लभ, निमभ्बार्क, मध्वाचार्य इत्यादि के दाश्शनिक 
सिद्धान्तों तथा साधना-पथ में साधारणण सानवीय भावनाओं का श्रपा्थिव के प्रति 
उन्नयन था, परन्तु रामानुजाचायं को साधना में कम, ज्ञान तथा भवक्षित का सामंज़र 
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था श्रोर केंकर्य पद की प्राप्ति तथा उसी भावना की श्रनुभति प्राप्त करना उनका 
ध्येय था। इस प्रकार इस विशिष्ट दार्शनिक धारा के श्राधार पर जिस काय्य की 
सृष्टि हुई उसमें भी दास्य भावना ही प्रधान थी। कृष्ण काव्य की भ्रपेक्षाकृत रागात्मक 
भावनाएँ स्त्री-हदय तथा जीवन के श्रधिक निकट थीं । ज्ञान, कर्म तथा भक्त पर 
ग्राधृत काव्य की श्रपेक्षा भावनाश्रों की शिलाधार पर निर्मित काव्य स्त्रियों की 
भावना के अधिक निकट था। श्रतः श्रधिकतर भकक्‍त नारियाँ कृष्ण प्रेम के रस में 
प्लाबित होगई तथा राम काव्य की बुद्धि प्रधान दाशेनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा 
गम्भी रता के कारण वे उसे न अपना सकीं । 

मधुर अली--रचनाकाल को दृष्टि से राम काव्यधारा की सर्वप्रथम कवयित्रो 
मधुर श्रली निर्धारित की जा सकती हे । इनका जन्म सं० १६१५ वि० में हुआ था 
तथा ये श्रोरछा-नरेश सधुकर शाह के आश्रय में रहती थीं । झ्राइचयें का वियय यह 
हैं कि सामन्‍्तीय दरबार के विलासपुर्ण तथा वेभवयुकक्‍त वातावरण ने उन्हें श्यृंगार 
काव्य-रचना को प्रेरणा न देकर भक्ति फी प्रेरणा कंसे दी । इनका उल्लेख श्री 
गोरीहंकर हिवेदी के “बुन्देल वभव' के प्रथम भाग के शभ्रतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता । इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता हे। वे ग्रंथ ये ह-- 

१. राम चरित्र। 

२. गनेस देव लोला। 
परन्तु इन दोनों हो ग्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय 
में कुछ निर्धारित करना श्रसम्भव ६ । विलासपूर्ण तथा उन्मुक्त वातावरण में निर्मित 
इन भक्तिति काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा प्रभिव्यंजना के समाधान की चेष्टा 
का उत्तर एक पर प्रदन चिह्न बनकर रह जाता हैँ । 

प्रेम स्वी--इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने बुन्देलखण्ड के कवियों 
के इतिहास “बुन्देल वेभव' के द्वितीय खंड में किया हैं । इनका जन्म अनुमान से सं० 
१८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग माना जाता ४। इनके जीवन-चरित्र 
के विषय में ग्रावशयक उल्लेख श्रप्राप्त हें । लेखक का कथन है कि अनेक हस्तलिखित 
संग्रह ग्रंथों में इनकी कविताएँ यत्र-तन्र बिखरी हुई मिलती हे । इस उल्लेख के 
झ्रतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है ॥ 

मेथिली की कवयित्री माधवी के समान ही प्रेम सखी को भी निशद्चिचत रूप 
से स्त्री मान लेने में कठिनाई होती है। द्विवेदी जी की निश्चित धारणा है कि वे 
स्‍त्री थीं क्योंकि उन्होंने उनका उल्लेख ब॒न्देलखण्ड की कवयित्रियों के श्रन्तगेंत ही किया 
है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता 
स्वीकृत नहीं की जा सकती, परन्तु भ्रन्य इतिहासकारों ने, विशेषकर श्री रामचन्द 
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शुक्ल ने, उन्हें निश्चित रूप से सखो सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, और 
उनकी इस दृढ़ मान्यता का निषेध केवल भावुक तर्कों के द्वारा सम्भव नहीं । 

यह निरविवाद सत्य हुँ कि कृष्ण के राधावललभ सम्प्रदाय के आदर्शों के 
अ्रनुसार रामोपासना सें भी इस विदिष्ट पद्धति का समावेश हो गया था तथा 
सीता को सखी के रूप में उन्हीं के माध्यम्त से राम की अनुग्रह प्राप्ति के लिए सीता- 
राम की युगल मृति की उपासना की जाने लगी थी। राम तथा उनके चारों बन्ध॒ग्रों 
का लीला रूप तथा सोन्दये ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की क्रीड़ा-भूमि यमुना पुलिन 
तथा ब्रज के स्थान पर इसमें राम की क्रीड़ा स्थली अ्रवध का सरयू-तीर हे । राम- 
भक्ति शाखा में इस उपासना-पद्धति का श्रस्तित्व तथा प्रेम सखी नामक सखी सम्प्रदाय 
के भक्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हें; जिनके श्राधार 
पर प्रेम सखी का स्त्री रूप में श्रस्तित्व सर्वेथा श्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता। 
रामचन्द्र शक्ल के इतिहास का श्रधिकांश रूप नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोर्टों 
तथा अंशत: मौखिक परम्पराओं पर झाधृुत हुं; नागरी प्रचारिणों सभा की खोज 
रिपोर्ट में प्रेम सब्वी का उल्लेख विशेष रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं है, परन्तु उन्हें 
निश्चित रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | इसके विपरोत 
द्विविदों जी ओरछा-निवासी हे श्रोर प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही है, इसलिए 
इस विषय में भ्रान्ति का ग्रवसर कम हो रह जाता है । 

इसके अतिरिक्‍त प्रेम सखी द्वारा रचित काव्य में सीताराम की युगल मूति 
की उपासना के ही भाव नहों मिलते; अनेक स्फुट भावनाएं कोमल कान्‍्त पदावली में 
उत्कृष्ट कल्पनाग्रों द्वारा व्यक्त मिलती हे । राम के विराट रूप को गरिमा तथा महिमा 
का अंकन भी उतना ही सामिक हे जितना उनके सोन्‍न्दर्य का सजीला व्यक्तीकररण । 
प्रकृति चित्रण को विशदता भी इस कथन के प्रमाणस्वरूप ली जा सकती हे । 

श्रनन्त निसगे के श्रमत्ते (2९75०ग08007) के प्रति माधुय भाव का 
उन्नयन यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा और फलतः भारतोय साहित्य का चिरन्तन 
विषय रहा है । चरमानुभति के उद्दोप्त क्षणों में व्यक्त वे भावनाएँ हिन्दी साहित्य के 
प्रमर तत्त्व बन गई हें । परन्त जहाँ श्रनुभूतियाँ उतनो गहन नहीं हं,वहाँ पुरुषों की माधुयं 
प्म्बन्धी रचनाश्रों में स्त्रेणता का स्पर्श श्रा जाता है । प्रेम सखी की रचनायें इस दोष 
पे मक्‍त हे । उनकी रचनाश्रों में व्यक्त साधुयं श्रत्यन्त स्वस्थ तथा प्रकृत रूप में व्यक्त 
है, और भावनाएँ कहीं भी स्त्रेरण नहीं होने पाई हें । 

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सख्वी को स्पष्ट छप से पुरुष स्वीकार 
हर लेना तकंसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु श्रलबेली श्रलि के समान ही इनका 
प्यक्तित्व भी इस दृष्टि से संदिग्ध ही रह जाता हूँ । 
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प्रेम सखी राम काव्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हें । इनके पदों को विषय के 
प्राधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता हें-- (१) नखशिख के पद जिनमें 
राम के सोन्दर्य का वर्णन है श्रोर (२) स्फुट विषयों पर लिखे गये पद, सर्वेये तथा 
कवित्त । उनकी रचनाश्रों से प्रमारितत होता हैं कि वे कट्टर वष्णव थीं । तथा उनके 
उपास्यदेव राम थे। राम के प्रति उनकी भावनाओ्रों में श्रास्था तथा श्रद्धा तो है ही, 
निस्पृह माधुय को सरसता भी हैँ । उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्िड 
करंगे । एक श्रोर राम के चररों की महान शक्ति इन दाब्दों में वशित है--- 

कल्प लता के सिद्धिदायक कल्पतरु 

कामधेन्‌ कामना के प्रन करन हूं । 
तीन लोक चाहत क्ृपाकटाक्ष कमला की, 

कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं ॥ 
चिन्तामरिय चिन्ता के हरन हारे प्रेम सर, 

तोरथ जनक बर वानिक वरन हूं। 
नख विधु पृूषन समन सब दृूषन ये, 

रघुवंश भूषन के राजत चरन हं॥ 

---राम के श्ललोकिक व्यक्तित्व का आभास उनके चररों की महानता की 
व्याख्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से बे पूर्ण सफल रही है । 
कल्पतरु तथा कामधेनु के समान हो जो प्रत्येक कामना की पूर्ति करते हे, जिस लक्ष्मी 
की कृपा-कटाक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिलोक की कामना रहती हे, वही जिनके चरणरणों 
की सेवा करती हैं । 

इस विश्वास तथा श्रास्था के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण के सोन्दर्य तथा उनके प्रति 
कवयित्री को भावना-सजगता की मृदुल भावनाश्रों का उदाहरण लोजिये-- 

कोशल कुमार सुकुमार श्रति भारह ते, 

आ्राली घिर श्राई तिन्‍हें सोभा त्रिभुवन की। 
फूल कुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम, 

सखी लखि आई गहे लतिका द्रुमन फो।॥ 
चरन जुनाई हृग देखें बन श्राई जिन 

जीती कोमलाई और ललाई पदुमन की। 
चलत सुभाद मेरो हियरा डराई श्राय, 

गड़ि मति जायें पाँव पाँखुरी सुमन की ॥ 

--कामदेव से भी श्रधिक सुकूमार ये कोशल कुमार मानों त्रिभुवन को 
ज्ञोभा समेटकर श्रवतरित हुए हू, उद्यान में फूल चुनते हुए मेंने उन्हें वृक्षों की 


राम काव्य की लेखिकाएँ २२४ 


शाखायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्र उन चरणों का लावण्य देखते ही रह गये जो 
कोमलता तथा ग्रस्रिमा में पद्य को भी लज्जित करते थे। उन दोनों भाइयों की 
गति के साथ ही मेरा मन ग्राशंकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल 
पाँवों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जाये । 
सुकुमार वल्पना तथा सबल श्रभिव्यंजना का यह चित्रण तत्कालीन नारी- 
प्रतिभा के लिए ग्राइचये-सा जान पड़ता हैँ। चित्र की सजीवता, भावना को पुण्य 
झ्रभिव्यक्ति तथा कला की कोमलत। की त्रिवेणी का यह संगम अ्त॒पम है । 
राम के रूप तथा महिमा-वर्णन के श्रतिरिक्त स्फुट विषयों पर रचित पदों 
में भी काव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों को 
एक-एक रेखा का निरीक्षण कीजिए, वर्णों के श्रायोजन तथा अदरेक उपकरणों के 
सुक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सनीव हैं -- 
छोटे छोटे कंसे तर अंकुरित भूमि भये, 
जहाँ तहाँ फ्ली इन्द्र बध्‌ वसुधान में । 
लहक-लहक सीरी डोलत बयार श्रोर, 
बोलत मयूर माते सघन लतान में ॥ 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक, 
बाँघधि क॑ कतारें उड़े कारे बदरान में । 
अ्रंस भुज डारे खरे सरज्‌ किनारे प्रेम, 
सखी वारि डारे देखि पावस वितान में 0 
“धरणी पर छोटे-छोटे तरप श्रंकुरित हो गये हूं। वसुधा पर यत्र-तत्र 
वीर बहूटियाँ फिर रही हूं, सौरभमयी शीतल बयार मन्द-मन्द बह रहो हैँ तथा 
सघन लताओों के भुरमट में मदमाते सयूर बोल रहे है, कोकिल, दादुर, भिल्‍ली के 
स्वर गुंजरित हो रहे हूं तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हैं । ऐसे 
पावस के वितान की छाया में, सरयू तठ पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
लक्ष्मण की शोभा पर म बलिहारी हूँ । 
पावस द्वारा उल्लसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण्ण में भ्रम सखी की 
चित्रां कन की क्षमता का पूर्ण श्राभास मिल जाता है। नारो द्वारा निर्मित प्राकृतिक 
बातावररा के श्रेष्ठ चित्रों में इसकी गणना फी जा सकती है। 
उनके काव्य में श्रद्धा तथा श्रनुराग का सुन्दर समन्वय हे। श्रपाथिव राम के 
प्रति उनको भावनाओं में लोकिक तथा श्रलोकिक का सम्मिश्रण है, परन्तु लौकिक 
भावना के चित्रण में भी स्नेह का पुण्य आकर्षण है, अ्सयत स्थल भावना का स्पर्श- 
सरात्र भी नहों ह। राम के प्रति साधुयं में श्रनुराग की स्निग्धता है काम की स्ादकता 
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नहीं, राम के रूप तथा कार्य-कलापों के प्रति एक विशेष पझनुरागय्वत श्ास्था हे, भो 
मुग्ध तन्मयता बनकर काव्य में व्यक्त हुई है । 

प्रभिव्यंजना के सादइवयमलक श्रनेक श्रलंकारों के प्रयोग का कौशल भी 
प्रशंसनीय है ।'"*' चरणों के लावण्य पर पद्मयों के मुदुल सौन्दर्य का लज्जित होना, 
पुष्पों की पंखुड़ियों का उनके लिए शूल बनना, इत्यादि भावक कल्पनायें उनको 
प्रतिभा का ग्राभास देती हैें। राम के प्रति भावना के व्यक्तीकरण में ही उनफी कला 
की सफलता है। एक ओ्रोर काव्य का अ्रन्तरंग उनकी भावुक कल्पनाओों तथा सजीले 
भावतित्रों में स्निग्ध साधुर्थ का प्रतीक बन गया हैं, तो दूसरी श्रोर शब्द-चयन तथौ 
सान॒प्रासिक प्रयोगों द्वारा, वे काव्य के बाह्य रूप को भी श्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने 
के लिए सच्चेष्ट रही हैं । उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा हे । संस्कृत के तत्सम 
शब्दों के शुद्ध प्रयोगों से यह प्रमाणित होता हूँ कि संत्कृत का उन्हें ययेष्ट ज्ञान था। 
ब्रजभाषा क॑ भ्रन्तर्गंत प्रविष्ट प्रनेक प्रादेशिक बोलिपों के शब्दों का पूर्ण प्रभाव तो 
हैं ही, संस्कृत शब्दों के तद्रव रूप भी उसमें नहीं मिलते । विषय के माधुयें के भ्रनुरूप 
ही भाषा -भी मधर, प्रवाहमयी तथा परिष्कृत है। संस्कृत शब्दावलियों की दुरूहता 
का निवारण कर, कोमल दाब्दों में श्रपती सधुर भावनाश्रों को सुत्रबद्ध कर प्रेम सखी 
ने जिस काव्य को रचना की है वह भाव-सौष्ठव तथा कला दोनों ही दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है । 

छंद-दोष भी उनकी रचनाश्रों में नहीं है, उनके द्वारा रचित केवल कवित्त 
छंद ही प्राप्त हो सकते हूँ, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के श्रनुसार उन्होंने संबंये, 
दोहे श्रादि भो लिखे थे, मन(र कवत्त के उदाहरण पूर्णतः दोष-रहित हैं । उसमें 
एक लय तथा प्रवाह है, जो छंद के फलापुर्ण श्रायोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन के 
हारा ही सम्भव हो सका है । 

भावुक कल्पनाओ्रों तथा श्रतुरक्‍्त भावनाश्रों की सजीव, चित्रोपम शली में 
कलात्मक श्रभिव्यंजना, प्रेम सख्वी के काव्य के वे गुण हूं जो नारी द्वारा सजित राम 
काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हें । 

प्रताप कुँ वरि बाई--प्रताप कुँवरि का जन्म देवरिया रावलोत बंश में हुआ 
था। उनके पित! गोयन्ददास जी रावलोत जोधपुर के जाखरण परगना के निवासी 
थे। प्रताप कुंबरि का विवाह समारवाड़ के महाराज्ञा मानसह जी के साथ हुआ था। 
सामन्तीय प्रथा के श्रतृसार तथा पुरुष को श्रतरियन्त्रित तथा श्रसंयत कामेच्छा के 
कारण बहु विवाह एक साधारण प्रथा बन गई थी, प्रताप कुँवरि के पति भी भहान्‌ 
रसिक थे, एक बहुद कोष के स्वामी होने के कारण उनमें मानव-हृदय तथा शरीर 
के भय कर लेने की क्षमता थी, श्ावित के बल पर समस्त संसार का सोर्दय्य उनके 
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घररणों में लोट सकता था। उस युग में रानियों की संरुया प्रतिष्ठा फी कसोटी थी, 
झोर मार्नासह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार श्रपने प्रणय की 
बेधानिक गाथा श्रारम्भ की, श्रवेध की संख्या तो श्रज्ञात हें ही। इन तेरह रानियों में 
से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रियां श्रपने सोन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध 
थीं, इसी श्राकर्षण ने साधारण भाटी वंश की पाँच कन्यात्रों के मस्तक पर एक ही 
सुहाग-रेखा खींच दी । प्रताप कुंबरि मार्नसह जी की तीसरी भाटी रानी थीं। 

बाल्यकाल से ही प्रताप कुँवरि एक होनहार बालिका थी। कन्या के रूप, 
सौन्दर्य श्ौर गरणों के काररपण बात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में 
करने का उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम भक्त पुण्णंदास जो जाखण में वास 
फरने के लिए आ्राये। उनके परामश से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध कर दिया। प्रताप कुंवरि जी भी सत्संग तथा भक्ति काव्य के 
श्रध्ययन के कारण भक्ति भाव से श्रोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पुर्णदास जी 
से दीक्षा लेकर भक्ति का पाठ सीखा, श्रोर इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया । 

मानसिह जी के विवाह के पदचात्‌ उनके जीवन में सुख तथा सन्‍्तोष रहा, 
परन्तु मानसह जी की श्रकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार 
बेधव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, भ्रोर वे पुणे रूप से भगवद्‌-भजन तथा 
दान-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रदुत्त हो गई, मा्नसिह जेसे रसिक राजा को विधवा 
पत्नी ने सहस्रों रुपये परमार्थ में व्यय कर दिये। श्रनेक मन्दिरों की स्थापना कराई, 
पूररांदास जी के अ्रतिरिक्त श्रपने गरुसाई दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हृदय में 
बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुथ्ा रामद्वारा उनके प॒नोत स्नेह की 
कहानी कहता रहेगा । 

पूर्णादास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी को सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रनेक 
प्रंथों की रचना की जिनका उल्लेख श्रारम्भ में किया जा चुका हूँ। इनके द्वारा रचे 
हुए ग्रंथों की संड्या १५ है जिनमें से भ्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखे गये हें ॥ 
ये ग्रंथ हं--- 

रामचन्द्र महिमा, रामगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसी, 
राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 
श्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन । 

पूर्णादास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वेष्णव थे। श्रतः प्रताप कुंवरि पर भो 
रास के रूप का प्रभाव पड़ता ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गाम्भीयें, 
उनके निष्ठाबान्‌ चरित्र तथा उनके जीवन के श्रादर्शों का निर्वाह उन्तके काव्य में 


नहीं हो पाया हे । 
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उनके सुखी बाल्यकाल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनकी रचनाश्रों 
में मिलता है । श्रपने पित॒कुल का वर्णान करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों 
में पुत्रों की भ्रपेक्षा उनके प्रति ग्रधिक ममता मिलतो हँ-- 
मात पिता नित मोह लड़ावाह। हम के देख परम सुख पार्वाह॥ 
या पुत्री श्रति प्राण पियारो। इनके वर श्रब करो विचारो॥ 
योवनावस्था में मानसह जंसा धनी-मानों पति पाकर वे श्रपना जीवन सार्थक मानती 
हैँ, पति के प्रति भावना को फत्तंव्य तथा धर्म के सृत्र में बाँधकर उन्हें हृदय में 
स्थापित करती हे--- 
पति समान नह दूजा देवा। तातें पति की कीजे सेवा ॥ 
पति परमातस एक सम्ताता । गावें सब ही वेद पुराना॥ 
धर्म श्रनेक कहे जग माहों । तिय के पतिब्नत सम फछ नाहोीं ॥ 
ताते में पति सम समभाई । पति सुमरति हिरदे पधराई ॥ 
पति के निधन ने उनके जीवन के उल्लास की नींव हिला दो, परन्तु राज्य के 
उत्तराधिकारी श्री तर॒तासह की सहृदयता तथा सुव्यवहार से उन्होंने श्रपने दुःख की 
बात भुला दी-- 
पति वियोग दुःख भयो श्रपारा | हुआ सकल सुना संसारा॥ 
कछ न सहाय नेन बहे नोरा। पति बिन कौन बंधावे धीरा॥। 
यह दुःख करत भये दिए कंते | जानत जगत भूठ सख जेते ॥ 
देख देख सत श्राज्ञाकारी | कछ इक दुःख की बात बिसारी ॥ 
रामचरित्र की महानता का वर्णान उनके काव्य का विषय तो हे, परन्तु राम 
के महामानव रूप में जीवन के तत्त्वों के ग्राधार पर कत्तंव्य तथा भावना का संघर्ष 
नहीं है । राम का व्यक्तित्व श्रति प्राकृत है। उनके लोक में श्रष्टसिद्धियों तथा 
नवनिधियों का वास है, शिव, कुबेर, ब्रह्मा उनकी सेवा में रत रहते हैं, प्रकृति के 
विज्ञाल उपकरण उनके अ्रतुचर हे तथा उनकी भक्त के प्रतीक हैं । निसर्ग के वेभव 
का एक प्रभावशाली चित्र भ्रंकित करने में वह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र 
में चित्रकार की कल्पना नहीं, कला की सृक्ष्मता तथा सरसता नहीं केवल कथाकार 
की विवरसपात्मकता हे । 
सरिण जटित खंभ सुन्दर कपाट | देहली रची विद्रम सुधार ॥ 
भीतिन पर मारिक लगे लाल | चिल्लाय सनोकन वेलि जाल ॥ 
चहुँ दिशा विराजति विविध बाग । ता साहि कल्पतरु रहे लाग ॥ 
इन विवरणात्मक उललेखों में कहीं-कहीं कल्पना का पुट भी है--- 
जहेँ पंथ बुहारत पवन चाल | जल भरत इन्द्र ले मेघ माल ॥ 
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दीवा ससि सुरज सुभग दोय | जमराज जहाँ कुटवाल जोय॥ 

राम के रूप में सानव-हृदय की कमनोयता से श्रधिक उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन 
है, १ हा की उसी निसर्ग भावना में हिन्दू धर्म के महान निष्ठ व्यक्त के चरित्र का 
भी प्रारोपरा है, पूर्णा पुरुष ब्रह्म तथा महापुरुष राम के रूप का यह उल्लेख इस उक्ति 
की पुष्टि करेगा-- 

ऊंचो सिहासन श्रति अभ्रनप | ता बीच बिराजत ब्रह्म रूप ॥ 

घट घट प्रति व्यापक एक गोत॥ पट तंतु जयामिलि श्रोतप्रोत ॥ 

इक श्रादि पुरुष भ्रणधड़ श्रलेख । नह लहत पार सारदा शेष ॥ 

श्राधार सरब रह निराधार। नहि आदि श्रंत कह श्रारपार ॥ 

पर तीन श्रवस्था गुणातीत । धर सगुण रूप निज भक्ित प्रीत ॥ 

गौ विप्र साधु पालक कृपालु । देवाधिदेव -. दाता दयाल ॥ 

उनकी भक्ति में न तो कृष्ण-भक्‍तों का चरम श्रनुराग हें श्रर न राम-भक्‍तों 
को प्रनन्यता । भावनाओ्रों में प्रारों का स्पर्श भी नहीं हैं। उनके काव्य का 
रूप, गम्भीरता का नाट्य करने वाले नौसिखिये अ्रभिनेता का-सा ज्ञात होता 
है । भक्ति तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान है श्र/भ्यंतर उसका 
शतांश भी नहों। ऐसा ज्ञात होता हे कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भक्ति 
की दाहनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था। रमाकान्त, 
करुणानिकेत राम को उन्होंने कायानगरी से एक पत्र लिखा हे। ब्रह्म श्रपने 
कौतुक के लिए जड़ जगत्‌ तथा जीव जगत्‌ की सूष्टि करता है। जीवात्मायें 
उसी ब्रह्म का श्रृंश हे, जिन्होंने पंचतत््व के भोतिक द्वारीर में प्रवेश कर नया रूप 
धारण कर लिया हे। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया है, परन्तु इस 
प्रभिव्यंजना के मूल में श्रनुभूति की विह्नलता, श्रणु के विराठ में लय की श्रातुरता 
नहीं भ्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादनमात्र है । ब्रह्म से वियुक्त जीवात्मा का 
प्रनुभूतिमुलक सिद्धान्त उनके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारण उक्तिसान्न बनकर 
रह गया हें--- 

कायापुर म॒ तो हुक्म पाय। में बास कियो प्रभु यहाँ श्राय ॥ 

सानवीय भावनाओ्रों की भ्रभिव्यक्ति, दण्डवत्‌, प्ररशास, पुजा, अ्रचना इत्यादि 
में हो मिलती है। मन्दिर-निर्मारण, मन्दिर फी शोभा, पूजा की श्रनेक विधियों, सावन का 
भूला, एकादशीद्गत, कथा-फी तं न, श्रन्नकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य 
के विषय हैं जिनमें काव्य-तत्त्व ढूँढ़ने का प्रयास भी उपहाप्तप्रद है। उनकी 
दृष्टि तो-- 

सीरो लाडु॒ पुरो पकोरी। घेबर केसर पाक कचौरी॥ 
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पेड़ा दहीबड़े श्ररः पुवा। नुखती सेव जलेबी सवा॥ 
--पर ही श्रटककर रह गई हे। 
राम तथा राम-भवित के प्रतिरिक्त संसार की नश्वरता, लौोकिक भावनाश्रों की 
झसारता, विकारी भावनाझ्रों के विषम प्रभाव इत्यादि भी उनके काव्य के विषय हें । 
इन सबके तिरोहण तथा राम-भक्ति के श्रवरोहण की तुलना उन्होंने सफलतापूर्वक 
व्यक्त की हें। उदाहरण के लिए--- 
झास तो काहू की नहीं मिटी जग में भये रावरणा से बड़ जोधा । 
सावंत सुर सुयोधन से बल से नल से रत बादि विरोधा ॥ 
केते भये नह जाय बखानत, जूक मु्ये सह ही करि क्रोधा। 
झग्रास सिटे परताप कहे हरि नाम जपेर विचारत बोधा ॥ 
राम-भक्तित के श्रतिरिक्‍त ज्ञान की विवेचन। भी उन्होंने कई ग्रंथों में की हूँ, 
जिनमें से मुख्य ज्ञाननागर तथा ज्ञान प्रकाश हें । ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रधिकांशतः 
पदशलो में हें । संत कवियों की मुक्तक परम्परा का उन्होंने पालन किया हैं। श्रनेक 
संत कवियों न मानव-जीवन में श्राध्यात्मिकता के श्रारोपरण के लिए होली के सरस 
रूपक का श्रवलम्ब लिया हूँ। ज्ञान सम्बन्धी पदों की संख्या राम-भक्ति की रचनाझ्रों 
से कम है, इसलिए प्रताप कुंवरि को संत कवयित्रियों के श्रन्तर्गत नहीं रखा है, परन्तु 
प्रभिव्यक्ति तथा काव्य तत्त्व दोनों दृष्टि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद श्रधिक 
सफल हैं। 
योग तथा ज्ञान के सिद्धान्तों से वे पूर्ण परिचित थीं। नाड़ियों की साधना, 
सुरत योग, इन्द्रिय नियन्त्रण के पदचात्‌ श्रलौकिक संगीत तथा ज्योति-दर्शन इन 
सबका उल्लेख उनकी रचनाश्रों में हे। योग तथा प्रेम की होली उनकी मौलिक 
उद्भावना नहीं है, पर उन्होंते इस रूपक का निर्वाह काफ़ी श्रच्छी तरह किया हे-- 
होरी खेलन की सत भारोी। 
नर तन पाय भ्ररे भजि हरि फो मास एक दिन चारी । 
श्ररे श्रवः चेत श्रनारी ॥ 
ज्ञान गुलाल श्रबीर प्रेम करि, प्रीत तणी पिचकारी। 
लास उलास राम रंग भर भर सुरत सरो रो नारी ॥ 
खेल इन संग रचा री “**'* 
>< >< >९ 
हो रिया रंग खेलन श्राश्रो ॥ 
इला पिगला सुखमरि नारी ता संग खेल खिलाओो । 
सरत पिच्चकारी चलाग्रो ॥॥ 
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काचो रंग जगत फो छाॉडो साँचो रंग लगाओहो। 
घारह मल कबों सन जाश्रो काया नगर बसाशझ्रो 0॥ 

राम काव्य रचयित्रो के रूप में प्रताप कुवरि का स्थान साधारण कवियों से 
नीचे ही श्रायेगा । इनकी रचनाग्रों की संख्या यद्यपि १५ हे, परन्तु इन रचनाश्रों का 
साहित्यिक मुल्य भ्रधिक नहीं हैं । साधारण भाव, साधारण वर्णव-शली तथा साधारण 
प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है । राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा 
झौर चोपाइयों फो तो उन्होंने ग्रहर्म ही किया है, साथ-साथ राम काव्य की प्रचलित 
भाषा अ्रवधी को भी उन्होंने श्रपनाया हें। उर्दू तथा फ़ारसी के शब्दों का पुट भी 
इनकी भाषा में मिलता हु। संस्कृत के तत्समों को श्रपेक्षा तझ्भूवों को संख्या भी 
अ्रधिक है । भावपक्ष तो उनके फाव्य का निर्बेल है ही कलापक्ष में भी सौन्द्य की 
चेष्टा नहीं हैं । राम की गरिमा, उनके चरित्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन 
को गम्भीर कथा प्रताप कुंवरि जी की लेखनोबद्ध होकर एक साधारण कहानामात्र 
रह गई है । रास के चरित्रांकन की शअ्रपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव श्रधिक 
स्पष्ट रूप से व्यक्त हें । 

ऐसा ज्ञात होता है कि राम-भक्ति की दाईनिक पृष्ठभूमि में साधता तथा 
भावना का जो सामंजस्य था उसे वे पुरणंरूप से श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाई थीं, और 
राम को साधारण ऐतिहासिक कथा में श्राध्यात्मिक तत्त्व के श्रारोपण के लिए उन्हें 
भावना से रहित ज्ञानमूलक साधना का हो श्राश्रय लेना पड़ा । 

तुलश्ुराय--प्रताप कुंबरि की सपत्नी, राजा मानसह की रक्षिता रानी 
तुलछराय ने तीजा भटियाणी प्रताप कुंवरि के सत्संग से काव्य-रचना का श्रभ्यास किया 
था। इनकी रचनाओं में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्व के स्पशे का प्रयास भी नहीं 
हैँ, राम के गुणों के गीत उन्होंने पद बोली में ही गाये हें । विषय, भाव, दोली सभी 
दृष्टि से उनके पदों में कष्ण काव्य की विशेषताएँ मिलती हें, राम का रसिक 
ग्यक्षितत्व, सखियों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नूपुर से भंकृत चरण, कृष्ण के 
लीला रूप के श्रधिक निकट हें, परन्तु राम-नाम के प्रयोग श्रोर वातावरण कौ 
विभिन्‍नता के प्रति सतत जागरूकता के क्ारण राम कृष्ण रूप नहीं बन गये हें । चार 
बंधुश्रों की जोड़ी, धनष-धारण इत्यादि के वर्णन राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र आभास 
देते हें, परन्तु रामभकक्‍तों की प्रनन्यता का इनके काव्य में प्रयास भी नहीं है । 

प्रताप कुंबरि ने श्रनन्‍्य भावना से रंजित होने का प्रयोग किया हे, परन्तु 
पूर्णतया श्रसफल रही हू । तुलछराय ने उस श्रोर ध्यान भी नहीं दिया, उनके राम 
ऋोट, मकुट तथा धनुर्धारी हे, सखियों के साथ होली तथा फाग खेलकर उन्हें प्रमुदित 
' करने वाले हैँ । इस लीलामय रूप का बे केषघल बिनीत भाव से दर्शन नहीं करतीं, 
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स्वयं इनकी लीलागओं का श्रानन्द उठाने को उत्कंठित हेँ-- 
सं.ताराम जी से खेलूं मं होरी । भर लूँ गुलाल की झोरी ॥ 
सजकर आ्राई जनक किशोरी । चहुँ बंधून की जोरी ॥ 
मीठे बोल सियावर बोलत ॥ सब सखियन की तोरी ॥ 
हँसे हर स कर जोरों ॥ 
राम के इसी रूप पर तन-मन-धन श्रपित करन में उन्हें अपने जीवन की साथ्थकता 
दिखाई देती हू । उनके गीतों में राम का लीला रूप प्रताप कुँवरि जी के राम से मिलता- 
जुलता हैं । उदाहरण के लिए-- 
सियावर इयाम लगे मोय प्यारे हूं । 
पक्लीट मुझूट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो हूँ । 
मुख की शोभा कहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उज्यारो हैँ ॥ 
गल बिच कंठी है रतनारी, बनमाला उर धारी हूँ। 
केसरियो जामो जरकस को, दुपटो लाल लप्पारी है ॥ 
*»  पीताम्बर पट कटि पर सीहे, पायन भंभर न्यारी है । 
तुलछराय कहे मो हिरदय बिच, राय बसो धनधारी हूँ ॥ 
प्रेमसवी को भोति तुलछराय को रचनाग्रों में भी राम के प्रति साधुयें 
भावनाश्रों का उन्नयन मिलता हैँ । परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का कारण 
केवल व्यक्तिगत रुचि ही प्रतीत होती है, उसके पोछे सखी सम्प्रदाय के सरकार चाहे 
रहे हों, परन्तु मल प्रेरणा उनकी स्त्रोसुलभ माधुपंप्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है । 
तुलछराय के काव्य से भाव-सोष्ठव तथा कला का श्रभाव तो श्रवव्य हूँ, पर 
ये रचनायें साधारण तुकबन्दियों से ऊंचो है, रास के परम्परागत वंशभषा का वर्णन 
तथा धनुर्धारी राम तथा उनके श्राताश्रों का रूप पिष्ट-पेष्टित होते हुए भी सजीव हू 
तथा उसमें एक साधारण नारी को अ्रपरिस्ाजित परन्तु स्वाभाविक श्रनुभूतियों के 
दर्शन होते है । 
उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संरकृतसिश्चित ब्नजभाषा हेँ। श्रलंकार, 
छंदों के श्रायोजनन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पुरणंत: शून्य नहीं हे, राम के 
लीलामय रूप के प्रति श्रपने हृदय के विश्वास तथा श्रदुराग को व्यक्त करने में वह 
सफल रहो हूं । राम काव्यधारा में प्रताप कुंवरि के ग्रंथों की संख्या तथा परिमाजित 
काव्य के समक्ष तलछराय के दो-चार साधारण पदों का श्रधिक मृल्यांकन नहीं किया 
जा सकता । 
बीहड़ मार्ग पर चलने वाले पथिक के श्रसफल प्रयास की भाँति राम काव्य 
की पहनता सें इत कबपिन्रियों को भावनाओं की मुस्कान पुरणंतया सन्‍्द दिश्लाई देती 
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हैं । इस धारा के बदियों को महानता के समक्ष इन परवयित्रियों का प्रयास पासंग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विषम स्थिति का उत्तरदायित्व रास काव्य की 
उन श्रनेक विशिष्ट ताश्रों पर हे जिनसे नारो का भावगत सामंजरय कठिन तथा 
झ्रसम्भव था। 


सातवाँ अ्रध्याय 


4 बिक ०» 
श्रृंगार काव्य की लेखिकाएँ 

हिन्दी साहित्य के जिस युग फो रीतिकाल श्रथवा श्यृंगार काव्य काल का 
नाम दिया गया हूँ, उस युग में मुगल वेभव चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर पतन को श्रोर 
उन्मुख होकर क्रमशः विनाश के श्रन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। मुग्रलकालीन 
बभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी । जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वेभवपुरणं 
तथा ऐंड्बर्यशाली शासनकाल में कला का उत्क्ष भी चरम विन्दु पर पहुँच गया था, 
परन्तु उसके पदचचात्‌ ही भारतीय इतिहास में मुगल वेभव तथा शासन के पेर उखड़ने 
लगे। श्रनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहों तथा धामिक संकोर्ताश्रों से 
उत्पन्न विषमताश्रों तथा जहाँगीर की विलासप्रियता और शाहजहाँ की विभवप्रियता 
के कारण मुग़ल साम्राज्य भी ह्रासोन्मुख हो चल था। 

मुगल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था 
की उन्नति तथा भ्रवनति का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल बेभव तथा 
ऐंश्वर्य का युग था। प्रनेक विदेशी यात्रियों ने मुगल दरबार के वेभव की मुक्तकण्ठ से 
प्रशांसा की हें । बादशाह स्वयं वेभव झौर विलास की म॒ति था। रत्नों, जवाहिरातों, 
स्वर्णवचित यस्त्रों तथा मृल्यवान इन्नरों से उसकी देह सुवासित रहतो थी। मुग्रल 
भ्रग्त:पर के बेभव के समक्ष इन्द्रपुरी क। वेभव फोका पड़ जाता था । बेग़में नख से 
शिख तक रत्न-भ्राभषरणों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं । बादशाह के श्रतिरिक्त 
राजकमंचारियों, भ्रमीरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। छोटे- 
छोटे नरेश भी बिलास में किसी भाँति कम नहीं थे ।॥ विलास के विविध उपकररा 
उनके महलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुटे रहते थे। बभव की पराकाष्ठा फी परिणति 
मुग़ल राज्य के श्रवनति काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदशनमात्र रह गई । 
मुग़लकालीन वेभव में बिलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी, क्‍योंकि वेभव औझौर 
विलास का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । बेभव के युग की नारी प्रायः उपभोग की 
सामप्री बनकर ही रह जातो हे। जीवन के जिस स्वत्थ वातावरण में नारी का 
स्वतनत्र भ्रस्तित्व मान्य रहता हूँ, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के द्वारा तो नष्ट 
हो हो रहा था, रीति युग के राजनोतिक तथा श्राथिक पराभव ने उसको और भी पुष्ट 
कर दिया। 

शीतिकाब्य की भूमिका में झालोचक डा० नयेनद्रजी ने रीतिकाल के जीवन-द्शंन का 


»(“गार काव्य की लेखिकाएँ २३३५ 
विवेचन तथा विश्लेषण जिन शब्दों में किया है, वे बहुत महत््वपुर्ण हें । “रीतिकाल में 
एक बंँधा हुआ रुपए जीवन शेष था, जिसमें श्रत्र॒ सामनन्‍तवाद की ही श्रहंता छाया 
शेष हो चुकी थी, काम और श्रर्य॑ पर श्राश्चित केवल स्थल भोग बुद्धि ही बच रही 
थी । इसलिए रीति कवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचित है । इस संकुचित युग 
फो नारी उपभोग की सामग्रीमात्र बनकर रह गई है ।” 

श्रनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के श्राधार पर उस युग की 
नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती हैं। रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति 
ही नारी भी पुरुष के उपभोग की सामग्रोमात्र थी । बनियर द्वारा दिये गये 
उल्लेख द्वारा इस कथन की पूर्ण पुष्टि हो जायगी-- “राजमहलों में भिन्‍न-भिन्‍न वरणों 
तथा जातियों की सहल्नों स्त्रियाँ रहती थीं जिनके कर्म तथा कत्तंव्य विविध प्रकार के 
होते थे। इनमें श्रनेक बादशाहों की सेवा तथा बहुत-सी शा।हज़ादियों की शिक्षा श्रादि के 
लिए नियक्त रहती थीं। शिक्षा प्राय: श्राशिकाना गज़्लों और फ़ारस की प्रेम- 
कहानियों श्रादि की होती थी ॥ इनमें से बढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये कुटनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को धोखे, फ़रेब श्रौर लालच से 
महल में ले आरती थीं । इसके श्रतिरिक्त श्यू गारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। 
वासना श्रोर लालसा संनिक शिविरों में वेश्यात्रों की सेना के रूप में व्यक्त होती थी । 
नारी संगिनी, सहचरी और श्रर्द्धांगनो नहीं केवल प्रमदा और कामिनी थी । जनता 
की निर्बाध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मूल कारण थी । सामाजिक जीवन में स्त्री के 
पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रक्षिताश्रों श्र वेश्याश्रों के इंगित 
पर नाचने वाले शासक श्रपने गौरव तथा मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे थे। 
उहृण्डता राजपुत्रों तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों के चरित्र का एक प्रधान श्रंग 
घन गई थी, इस प्रकार नंतिकता का घोर पतन हो रहा था।” 

नेतिक श्रादर्शों की इस क्षीणता के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
ग्रस्वस्थता के लक्षण स्वाभाविक थे। भारतीय इतिहास के इस श्रध:पतन के युग में, 
हिन्दुओं का जीवन पराभव के फाररणा बहुत जर्जर होगया था। रीतिकाल में, भक्ति- 
काल का श्राध्यात्मिक सम्बल भी शेष नहीं रह गया था, श्रतः जीवन में रस की सृष्टि 
करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थी । नारो की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के 
जीवन में भ्रनादिकाल से रही है, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य श्रभिव्यक्ति तथा 
ग्रांतरिक श्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न साधनों की प्राप्ति के कारण यह प्रेरणा केवल 
लोलुपतामात्र नहीं थी। रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोण का पूर्ण श्राभास देने 
के लिए बनियर द्वारा उद्धृत उल्लेख पर्या-त है। उस युग में नेतिक श्रादर्शों की श्यृंखला 
दशिथिल झौर ढीली पड़ गई थी, जिसके फारण काव्य के क्षेत्र में कृष्ण भक्तित में 
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पल्‍लवित साधुयें भावना लोकिक श्यृंगार के स्थुलतम रूप में परिरित हो गई । 

इस ण्ग में नेतिक आ्राद्श ऊंचे न थे, श्रतः वासनापूर्ण वातावरण का विकास 
स्वाभाविक था | इस स्वच्छन्द वातावररा में काम की प्रवत्ति हो प्रधान थी, श्रतः उस 
युग के फाव्य में उच्च सामाजिक कल्याणकारी अ्रभिव्यक्तियों का श्रभाव है । उस युग 
की निर्बाध वासना में एकनिष्ठ प्रेम का श्रभाव और स्थूल चेष्टाओं से युक्त रसिकता 
ही प्रधान हे । रीतिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिकता श्रधिक । इसके श्रतिरिक्त 
उनका रसिक दृष्टिकोर भी श्रन्तरंग नहीं बहिरंग था। मानसिक तथा श्रात्मिक प्रेम 
की सुक्ष्तता तक उनकी पहुँच नहीं थी । उनकी रसिकता केवल बाह्य शारीरिक 
सौन्दर्य से टकराकर ही लौट श्राती थी ॥ प्रेम और रसिकता को इस भावना के प्राचुर्य 
काल में नारी के प्रति भोग्य पदार्थ के श्रतिरिक्‍त श्रन्य दृष्टिकोण को मान्यता हो भी 
कंसे सकती थी ? 

रीतिकालीन काव्य जनता का नहीं राजाओं तथा सामनन्‍्तों का था, रीतिकालीन 
कविता राजाशों की सभा तथा नवाबों के दरबारों में पल्‍लवित तथा विकसित हुई 
थी, श्रतः सामन्‍्तों के दृष्टिकोण से ही राजकवियों ने स्त्री को देखा था, जिसके 
श्रनसार स्त्री केवल जीवन का उपकररणामात्र थी, समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप 
में उसके श्रस्तित्व की मान्यता नहीं थो। रीतियुगीन श्यृंगार में एक चेतन व्यक्ति का 
दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय श्राकर्षण वास्तव में कम है । व्यक्ति का एक सुन्दर 
उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्क्रिय श्राकषंरण अधिक है । नारी के समस्त कार्य-कलाप 
केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीवृद्धि करने के लिए ही होते हें । नायिका-भेद के 
झ्रनेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का विस्तारीकरण है। नारी के प्रति रोतिकालीन 
दृष्टिकोण का स्पष्ट आभास इन दो पंक्तियों से मिल जाता है-- 

कोन गने पुर, बन नगर, कामिनी एक रोति। 
देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करि प्रीति ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हूं कि नारी का श्रस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से श्रधिक 
और कुछ न था। 

इस फामिनी रूप के अतिरिक्त नारी के श्रन्य रूपों पर तो उस युग के कवियों 
की दृष्टि ही नहीं गई है । उनके हृदय की समस्त भावनाएँ, उनके जीवन का सम्पूरां 
ध्येष, फेवल श्यृंगारिक भावनाश्रों की उलभनों तथा समाधानों सें ही सीमित थीं। नारी 
के पत्नी, सहचरी, मातृ, भगिनी इत्यादि रूपों पर उनकी दृष्टि भी नहीं गई है । इसके 
अतिरिक्त उसके ध्युंगारिक रूप में भी चेतन का श्राकषंण श्रोर उसका विकास नहीं 
है, उसके चरित्र के श्रनेक महत्त्वपूर्ण अ्रंगों की पूर्ण उपेक्षा हे, उसमें चेतन मानव के 
झनुभूतिमूलक श्युंगार का झ्रारोपण नहीं, जड़ वस्तु की यंत्रबत्‌ क्रियायें हें । रीतियुगीन 
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काव्य के आलोचक डा० न्ेन्ध के शब्दों में, “उसकी सात्विकता स्वकीया की कुल- 
कानि से, उसका आ्रात्माभिमान खंडिता की मान दशा से और उसकी बौद्धिक शक्षितयाँ 
विदग्धा की चात्री से ग्रधिक नहीं हो सकती थीं ।” इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन 
नारी का रूप पूर्णातया स्पष्ट हो जाता हे । 

श्रृंगार काव्य काल की नारी की स्थिति की इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के पदचात्‌ 
उस काल में रचित काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना श्रनिवार्य प्रतीत होता 
हैं। उस यग के काव्य के अ्रंतरंग में दो प्रधान प्रवत्तियाँ दिखाई देती हें-“- (१) श्राचारयंत्व 
झ्रौर (२) कवित्व भ्राचारयत्व भ्रंश के अ्रतगत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका 
ग्राधार शास्त्रीय हे तथा जिसकी पृष्ठभमि में वेद-वेदांगों से श्रारम्भ होकर श्रनेक उत्तर- 
फालीन सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का प्रभाव हैं । रस सम्प्रदाय, श्रलंकार सम्प्रदाय, रीति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नायिका-भेद इत्यादि के सिद्धान्तों के श्राधार पर रीतिकालीन 
कवियों ने पभ्रनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की । ध्वनि, रस तथा श्रलंकार के विभिन्‍न 
मतों की विवेचना तथा वर्णन उस यग के रीति ग्रंथों में मिलता है । 

रीतिकाव्य के पश्रन्तरंग का दूसरा पक्ष हे उसकी शूंगारिकता। श्ुंगारिक 
भावना का इतिहास सानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचीन हेै। काम जीवन का 

सत्य हैं; जीवन की श्रभिव्यक्ति साहित्य में हुई है, श्रतः यह चिरंतन सत्य सर्वकालीन 

तथा सर्वयगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है । हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
युग में, श्युंगार की प्रेरणा है, लौकिक क्षेत्र में यह जीवन का प्रेय तथा श्रेय बनकर 
प्रभिव्यक्त हुआ है । जब जीवन के नराइय में, श्राध्यात्मिकता के प्रकाश से जनता ने 
झ्रपने सन फो आ्राववासन देना चाहा है, तब भी श्ूंगार-भावना श्रपनी चरम सीमा पर 
प्रलोकिक सत्ता के प्रति उन्नयनित की गई है। हिन्दी के प्रारम्भकाल में श्यूंगार युद्ध की 
प्रेरणा तथा जीवन के ध्येय के रूप में श्रभिव्यवत हुआ; तथा भक्ति युग में साधना के 
एक मल रूप में व्यक्त हुआ । यह कहना श्रघिक भ्रनुपयकक्‍त न होगा कि राधा-कृष्ण के 
प्रति जिस माधुयं भावना का बीजारोपण कृष्ण भक्‍तों ने किया था वही वातावरण 
तथा समय के प्रभाव से स्थल श्यृंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुग्रा। परन्तु 
जीवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोण के कारण जिस रसिकता का श्रंकन उस य॒ग के 
काव्य यें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था। 

रीतिकाव्य के श्राचायंत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में तो 
ग्रसमर्थ थो ही, उसका भावपक्ष भी उद्ते श्रभिव्यक्ति का साधन प्रदान करने में श्रसमर्थ 
था | सामाजिक विषमताश्रों, राजनीतिक उलभनों तथा नारी-जीवन की परिसीमाओं 
ने सनत्नो के विकास के समस्त द्वार अ्रवरुद्ध कर दिये थे। समाज की इकाई के रूप में 
इसकी न सान्‍्यता थी झौर न उसे उस कत्तंव्य के सम्हाल सकते की क्षमता प्रदान 
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करने वाली शिक्षा मिली थी। उसके मातृत्व श्रथवा पत्नी रूप की महत्ता भी एक 
पराधीन परिचारिका के रूप में ही रह गई थी, एसी श्रवस्था में, रसनिरूपरा, भश्रलंकार 
तथा ध्वनि इत्यादि का वर्रान और विवेचन उसकी क्षमता के लिए श्रसम्भव था। 
रीतिकाल की प्रसंयत थू गार-भावना नारी स्वभाव. तथा रुचि के विपरीत थी, 
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को माध्यम बना जिन उच्छ खल प्रवत्तियों 
की श्रभिव्यक्षि की गई, उस श्रभिव्यंजना में योग देना कुलशीला नारी की क्षमता के 
लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल 
शारीरिक वर्णान तथा प्रेम लोलाग्रों के श्रइलोल प्रसंग, इन सभी तत्वों में नारी प्रधान 
थी। नारी ही को केन्द्र-बिन्दु बनाकर की जाने वाली इस काव्य-साधना में इतना 
ग्रसंयम और इतनी लोलपता हैं कि भारतीय नारी की लज्जा, शील, मर्यादा श्रादि सब 
गुर! इस रसिकता की लहर में बह गये हें ॥ परकीया नायिकाशों फी फाव्य में बाढ़ 
धरा गई, पुरुष के “श्रनेक मुखी' प्रेम ने साहित्य में परकीयाश्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाश्रों की स्पष्ट 
तथा प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्ति इतनी श्रासान न थी। पुरुष के जीवन में सामाजिक बंधनों 
का श्रभाव था, उसकी लोलपता की द्वारीरिक शअ्रभिव्यक्ति की परिणति प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया में नहीं होती, परन्तु नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में 
पराधीन थी। श्रपनी कामनाओं की स्व॒तन्त्र श्रभिव्यक्षि का स्वप्न भी उसके लिए 
दुराशामात्र था। पुरुष के मनोरंजन की सामग्री बनकर हो उसके जीवन के चरम 
उद्देश्य की पूति हो जाती थी, श्रत:ः श्रन्य उपभोग्य सामग्रियों की भाँति ही वह कवियों 
की कल्पना तथा काव्य-रचना को पात्री बनी, जीवन में नारी के प्रति उच्छू खल तथा 
गम्भीर दृष्टिकोर! रीतिकाल के स्थूल श्यृंगार के रूप में व्यक्त हुआ्ला, जिसमें नारी के 
नग्न सौन्दय्य तथा प्रेम-लीलाओं को श्रइलीलता की श्रभिव्यक्तित प्रधान थी, जिसकी 
नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के श्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम 
लज्जाजनक न था, श्यृंगार काव्य में नारी की देन की कमी का यह एक म॒ख्य कारण हे ॥ 
पुरुष के लिए श्रपनी उन्म॒क्तत भावनाश्रों का व्यक्तीकरण दुष्कर नहीं होता 
क्योंकि युग-युगों से चली श्राती हुई उच्छु खलता उसके स्वभाव का श्रंग बन गई है, 
परन्तु नारीसुलभ लज्जा तथा शालोनता उसे अपनी भावनाश्रों की मुक्ति की कहानी 
को स्वच्छन्दतावुर्वक कहने का श्रवसर नहीं देती | यही काररा हैँ कि साहित्य के किसी 
युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहों हैं। नारी 
को भावनाएँ साहित्य के श्रादियुग से श्राधुनिक काल तक केवल श्रज्ञात फे प्रति, 
ग्रपाथिव के प्रति या पति के प्रति ही व्यक्त हुई हैं, सामाजिक बंधनों की विषमता भी 
इसका एक बहुत बड़ा;कारणा रही है । किसी युग की उच्छू खल प्रवृत्तियों का उत्तर- 


रु 
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दायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उप्त युग की नारी में रस का श्रभाव 
था या इस जीवन के प्रति उसका श्राकर्षण नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता | रस 
की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्रियाकलापों में स्त्री पूर्ण सक्रिय है, परन्तु 
उसकी इस सक्रियता की सार्थकता उसकी उपभोगिता को मात्रा पर श्राँकी जाती थी, 
उस युग की श्यृंगारिक भावना की उच्छु खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके 
पूर्णोी समर्पएण पर ही था, उसने अपने झापको सनोरंजन श्रौर क्रीड़ा को सामग्री बन 
जाने दिय , यही उसका दोष था । 

ऐसे उच्छु खल वातावरण में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधारण 
फुलीन स्त्रियों का योग तो भ्रसम्भव था, परन्तु राजदरबारों में रहकर इस उच्छ खल 
प्रवत्ति का पोषण करने वाली वेब्याश्रों के लिए यह साधारण बात थी, नायिकाभेव, 
शभिसार, मिलन इत्यादि के नग्न चित्तर उनके लिए स्वाभाविक थे क्पोंक्रि इस प्रकार 
की वस्तुएँ उनके जीवन का भ्रंग बन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष की क्रीड़ा सामग्री बनकर जीवन बिताने का स्वप्न हो उन्होंने 
बाल्यावस्था से देखा था। उस य॒ग का गाहंस्थिक श्यूंगार यद्यपि श्रधिक मात्रा में घरों 
की दीवारों के इ्द-गिर्दे सीमित रहता था, पर इस लुका-छिपी की श्रभिव्यक्ति काव्य 
में फरने की क्षमता उस युग की प्रिसीसित साधारण नारी-भावनाश्रों में नहीं थी। 
इसके विपरीत राजाश्ों की सभा में रहने वाली वारांगनाश्रों का सम्पर्क कवियों से 
होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पकक में श्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके 
जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी। केशवदास की शिष्या प्रवीणराय का उदाहररा इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। 

इस प्रकार रीतियुगीन कःव्य की शास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्थल- 
श्यृंगारिफकता तथा नग्न भप्रभिव्यंजना के कारण तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में 
यथेष्ट सहयोग न दे सकी । जिन स्त्रियों के जीवन में श्यृंगारिक कुंठाएँ तहीं थीं, जिनका 
जीवन इस भावना को स्वच्छन्द श्रभिव्यक्तित में व्यतीत हुश्रा था, उन्होंने ही श्यृंगार 
काव्य में योग दिया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित 
श्रृंगार काव्य सोष्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचनाञ्रों से टक्कर 
लेने की क्षमता रखता हैं। प्रनेक स्त्रियों की रचनायें यद्यपि साधारण स्तर से भी नीचे 
हैं, परन्तु कुछ ज्योतिमंय तारिकाओ्रों का प्रकाश श्युंगार काव्य गगन के श्र ष्ठ श्रालोक 
पिड़ों के समकक्ष है । 

प्रवी शराय पातुर--वारांगना कुल में जन्म लेकर श्पने पातिश्नत पर गोरवा- 
न्वित होन वाली इस नारी के भ्रनुपम व्यक्तित्व की प्रतिभा के विषय में एक प्रसाधारण- 
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सा प्रनमान होता है। प्रवीणराय कवि केशव की काव्य-प्रेरणा थी। कविप्रिया में 
के शवदास जी ने उसकी श्रतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाश्रों के पुल बाँध दि हैँ। शारदा, 
लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंतवे उसके महत्त्व- 
वर्णन में सुन्दर काव्य की रचना की हे। उनके ही वर्णन के आधार पर उनके विषय में 
परिचयात्मक श्रनुमान किया जाता हे। 
प्रवोणराय वेश्या थीं तथा ओरछा के राजा इन्द्रचीर्तासहु जी की रक्षिता 
थीं। इन्द्रजोत श्रपने समय के ग्रत्यन्त रतिक व्यक्तियों ७ से थे। उनकी संरक्षकता में 
झनेक वेद्यायें रहतो थों। केशवदास जी का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए 
पर्याप्त होगा-- 
नाचति गावति पढ़ति सब, सबे बजावत वीन। 
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥ 
उनके सौन्दर्य तथा विद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रशंता की हैँ । शारदा श्रौर उनमें साम्य 
स्थापन करते हुए वे कहते हें-- 
राय प्रवोन कि शारदा, रुचि-रुचि राजत श्रंग । 
वीरपा पुस्तक धारिनी, राजहंस सुत संग॥ 
यह प्रवीणराय हे श्रथवा शारदा हैँ । शारदा के अंग इ्वेत कांति से यक्‍त हैं, 
इसके श्रंग भी श्यृंगार की कांति से रंजित है; शारदा वीणा तथा पुस्तक-धारिणी है, 
यह भी वीणा तथा पुस्तक धारण किये रहतो है; शारदा के साथ राअहंस रहता 
तथा यह भी हंस जात सूर्यवंशी राजा के साथ रहती है । 
प्रवीराराय की विद्वत्ता पर विश्वास करने के श्रनेक श्राधार हैं । यह पंडिता 
थीं, उनमें काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीण 
थीं। महाराजा इन्द्रसह के संगीत-मंडल की ये प्रधान थों। उनके संगीत, नृत्य तथा 
काव्य क्षेत्र में प्रवीशाता तथा दक्षता के कारण! उनको प्रसिद्धि की सीमा श्रतुदिन बढ़ 
रही थो | उनके विषय में श्रनेक मनोर॑ंजक कहानियाँ प्रसिद्ध हे। कहा जाता हे कि 
प्रपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह श्रकबर ने इनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें इन्द्रजीत 
के पास से बला भेजा । इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ नि३चय करते, प्रवीर- 
राय ने श्रपने पातिव्रत की रक्षा के निमित्त उनके पास श्रपने श्राग्रह को इन शब्दों में 
बद्ध करके भेजा-- 
श्राई हों बभन मंत्र तुम्हें निज रवासन सों सिगरी मति गोही । 
देह तजों कि तजों बुल कानि हिये न लजों लजिहें सब कोई॥ 
स्वारथ और परमारथ को पथ चित्त वियारि कही तुम सोई | 
ज़ासे रहे प्रभु की प्रभुता भश्ररु भोर पतिक्नत भंग न होई ॥ 
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पराधीन इन्द्रजीत ने भावना के श्रावेश में श्रकबर की श्राज्ञा का उल्लंघन तो 
कर दिया, पर बादशाह इस धुष्टता को कंत्ते सहन कर सकता था। श्रपनी एक तुच्छ 
कामना का मुल्य भी उसकी निरंक॒श दृष्टि में बहुत था। उसने क्रोधवश इन्द्रजीत को 
भररोी श्रथंदंड देकर प्रवीणराय को बलप्वेक बुला भेजा । 

। बादशाह की इच्छा के सामने वाशंंगना प्रवीणराय के श्रस्तित्व का महत्त्व ही 
क्या थ।, परन्तु श्रपनी वाए-चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने श्रात्मरक्षा को । 
कला प्रदर्शन के लिए उसने बादशाह को श्रनेक गीत सुनाए जिनमें उससे श्रकबर की 
महानता तथा श्रोज का वर्णन कर उत्तको ऋद्ध भावनाओं को द्रवित कर दिया, उनमें 
से एक यह था--- 

भंग अनंग नहीं कछ संभु सु, केहरि लंक गयन्दहि घेरे। 
भोंह कमान नहीं भूग.लोचन, खंजन क्यों न चगे तिल नेरे ॥ 
है कचसाहु नहों उदे इंदु सु, कीर के विम्बन चोंचन मेरे । 
कोउ न काह सों रोस करे सु, डर उर साह श्रकब्बर तेरे ॥ 
श्रकबर उनकी रुगीत तथा काव्य-शक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ। जनश्रति है कि 
उन्होंने कुछ दोहों की श्रधूरी पंक्तियाँ कहकर प्रवीणाराय से उनकी पूत्ति करने को 
कहा । प्रवीराराय ने तत्क्षण उनकी पूत्ति कर दी। जिस समय प्रवीण श्रवबर के दरबार 
में गई थी उसके योवन का ज्वार ढल .रहा था। उसको श्रवस्था को लक्ष्य करके ये 
पंक्तियाँ कहीं थीं। निम्नलिखित दोहों की प्रथम पंक्तियाँ श्रकबर तथा दूसरी पक्तियाँ 
प्रवीणराय के द्वारा रचित बताई जातो ह--- 
युवन चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत। 
मनन्‍्मथ वारि मसाल को, सोंति सिहारो लेत ॥। 
ऊंचे हू सुर बस किये, सम हू नर बस कीन । 
श्रब॒ पताल बस करनि को, ढरकि पयानों कीन॥ 
झकबर ने प्रवीणराय को धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे अपने दरबार में 
रहने का झ्रादेश तथा अ्रनुरोध किया, किन्तु वक्‌-विदग्धा प्रवीण ने इन शब्दों में उससे 
विदा साँगी-- 
विनती राय प्रवोरा की, सुनिये साह सुजान। 
जूठी पतरी भखत हू, बारी बायस स्वान॥ 
--श्रौर हुंदय के पारखी श्रकबर ने उन्हें तत्काल ही इन्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास 
तथा बीरबल के श्रनुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुझा श्रर्थ-दंड भी क्षमता 


कर दिया। 
प्रवीणराय द्वारा रचित कोई स्वतन्न्न ग्रंथ नहों प्राप्त होता । उनकी जो स्फुट 
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रचनायें प्राप्त हें उन्हीं के श्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा तथा काव्य-विषय का 
झनमान लगाने का प्रयास किया गया है । प्रवीणराय को रचनायें उत्कृष्ट श्यृंगार फी 
झ्रभिव्यंजनाएँ हें) उन्होंने संयोग श्रृगार के चित्र ही खींचे हैँ, वियोग की वेदना तथा 
पीड़ा कदाचित्‌ जीवन की अ्ररुभूत भावनाएं न होने के कारण उनकी लेखनी का 
श्राश्रय नहीं पा सकी हें । प्रवीर राय ने शेख को भाँति दूतो के माध्यम से श्यृंगार की 
विविध श्रवस्थाश्रों के चित्र नहों प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतबद्ध 
करके व्यक्त किया हैं । 
इनकी रचनाओं में श्युंगार रस के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं का-सा सौष्ठव 
ह । उनकी कल्पनाश्रों को ऊंची उड़ान महान्‌ कवियों «) कल्पना से टकरा गई हैं । 
काव्य की भावनाश्रों तथा श्रभिव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाओं पर 
पूर्ण तथा सार्थक हैं, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता 
हैं। प्रिय की ग्रातुरता का श्रानन्द उठाती हुई इस नायिका को सुन्दर अभिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय की भावनाओ्रों का यह सजीव बित्र इस तथ्य की पुष्टि 
करेगा--- 
नीकी घनी गुननारि तिहारि नेवारितउ भ्रंखिया ललचाती। 
जान श्रजानत जोरति दीठ बसीठ के ठोरन श्रौरन हदी॥ 
प्रात्रता पिय के जिय की लखि प्यारी प्रवीन बड़े रसमाती। 
ज्यों-बयों कछु न बसाति गोपाल की त्यों-त्यों किरे मन में मुस्काती॥ 
“नैवारि लता के समान कोमल तथा सुन्दर गुणों से युक्त बाला को दूर से 
देखकर नायक के नेत्र लुब्ध हो रहे हैं, जाने श्रौर श्रनजाने मिल जाने वालो दृष्टि हो 
संदेशवाहिका बन रहो है। श्राँंखों की भ्राकांक्ष। में श्रातुरता के चिह्न देख रसमाती 
बाला मुस्करा देती हूँ। ज्यों-ज्यों गोपएल विवश होते हे, वह उनकी विवशता का श्रानन्द 
हपनी मुस्कान बनाकर बिखेरती जाती है । 
भारतीय झ्रास्था तथा विश्वास में शुभ शकुनों तथा भ्रपशकुनों का विशिष्ट 
स्थान हूँ, नारी-भावनाएँ इन विश्वासों से उद्वेलित हो जाती हैँ। प्रवीण के इस पद में 
वाम नेत्र के फड़कने पर नारी का उल्लास तथा श्राशाभरा हृदय व्यक्त है-- 
सीतल सरोर ढार मंजन के घनसार, 
झमल अंगोछे श्राछे मन में सुवारि हों। 
देहों न प्लक एक लागन पलक पर, 
मिलि श्रभिराम भ्राछी तपन उतारि हों ॥ 
कहुत प्रवीणराय श्रापनीन ठौर पाय, 
सुन वास नेन या वचन प्रतिपारि हों। 
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जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मृंद्दि तोहीं सों निहारि हों ॥ 

यद्यपि दाहिना नयन मंदकर केवल बायें नेत्र से निहारने की कल्पना का 
यथार्थ रूप उपहासप्र३ लगता हैँ, परन्तु प्रियतमत से मिलन का संकेत करने वाले 
उपकरण से जो स्तेह तथा श्राकर्षण स्वाभाविक है उसकी व्यंजना भ्रस्वाभाविक नहों 
हैँ । प्रत्युत वपंजना सें भावना से श्रधिक विदग्धता हे । 

श्यू गारकालोन काव्य की प्रवृत्ति में ततकालीत जीवन-दर्शन में नारी के प्रति 
कामिनी रूप की प्रधानता के कारण, स्थल श्यू गार-भावना हो प्रधान थी। पुरुषों का 
नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का दृष्टिकोण नापिका-भेदों तथा नखशिख के स्थल 
बएंनों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु श्यु गारकालीन कवयित्रियों ने भी 
उसी का श्रनुकरण किया हे, शेख की श्यु गार रचनाओं में तो नारी-भावना का श्राभास 
भी नहों मिलता, परन्तु प्रवोणराय श्रपनी अभ्रनुभृतियों की श्रभि व्यंजना का लोभ संवरण 
नहीं कर सकी हूँ । व.रांगना कुल में उत्पन्न होने के कारण, श्रपने प्रेम सम्बन्धी स्थल 
क्रियाश्रों के चित्राकंन में मर्यादा की सोमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा की । प्रवीण ने 
झपनी प्रेमाभिव्यवितयों का चित्रण निर्भीकता से किया हैं। उदाहरणाय-- 

बंठि परयंक पे निसंक हछ्व के अंक भरों, 
करोंगी श्रधर पान मंत्र सत्त मिलियौ। 
यही उस युग के नारी-जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता थी। एतना ही नहों, नारीसुलभ 
लज्जा-विहीन उनकी भावना औ्रौर भी श्रागे बढ़ी ६ई है-- 
सेन कियो उर लाय के पानि दुहूँ कुच सम्पुट कीने ॥ 

इस प्रकार की उक्तियों में, नारीत्व के क्रम से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
कुलीन भावनाओ्रों का श्रतिक्रमण कर जाता हूँ। प्रवोणराय हिन्दी साहित्य की प्रथम 
लेखिका हें जिन्होंने लोकिक श्यू गार को श्रभिव्यंजना के लिए भ्रपाथिव आलम्बन की 
शरण न लेकर, श्रपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति भ्रपती भावनाप्रों की श्रभिव्यक्ति की है । 

उनकी श्रात्मानभूतियों के चित्रण में उनके जीवन को छाया श्रावश्यक है, 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान कठपृतली का रहा है । उसके 
जीवन की साथंकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया हे। पति को झ्ात्मसमपंण कर 
उसे जीविका प्राप्त होती है, श्रथवा वारांगना बन अ्रपने रूप प्रोर यौवन का खुला क्रय 
करफे तीसरा मार्ग उसके लिए है ही नहीं। प्रवीणराय फी उक्तियों के प्राधार पर 
उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारी-जीवन फा प्रतिनिधि मानने को बात पर 
एक श्राशंका उठाई जा सकती है, वह यह हैँ कि प्रवीराराय देइ्या थी। साधारण 
नारी-जोवन की साथ्थकता का प्नुसान उनकी उवितयों के झ्राधार पर लगाना प्रन्याय- 
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मलक होगा, परन्तु मेरे मत से उस युग की साधारण नारी तथा वारांगना फे जीवन 
में एक अन्‍न्तर हो सकता है। साधारण नारी-जीवन सें सामाजिक व्यवधानों तथा 
झनन्‍्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न श्यृंगारिक कंठाएँ थीं, वारांगना के जोवन में उस कुंठा 
का अ्रभाव था। भारतीय नारी के श्रादर्शों, पातिन्नत तथा एकनिष्ठ प्रेम का दम्भ करने 
वाले प्राचीनता के प्रेमियों को तथा सावित्री, सीता तथा दमयन्ती के श्रादर्शों पर गये 
करने वाली श्रौर भारतोय संस्कृति के नारीत्व के श्रादर्शों की पुरंता पर विश्वास करने 
वाली नारियों को यह कदु सत्य चाहे विष की घट के समान प्रहरण करना पड़े, परन्तु 
यह सत्य और निविवाद हे कि रीतियगीन श्व॒द्भारप्रियता एकपक्षोय नहीं हो सकती 
थी । गहों के श्रासपास विचरण करने वाला नायक, प्रमावस्यथा की रात्रि में श्रभिसार 
के लिए निकली हुईं नायिकायें, संकेतस्थल, दूतियाँ, केवल परम्परागत संस्कृत काव्य 
पर भ्राधृत थे, भ्रथवा केवल कल्पना-जगत के प्राणी थं, ऐसा कहकर सत्य को श्रावरण 
में छिपाने की चेष्टा उपहासप्रद हैं। रोतिकाल में जिस गाउंस्थिक वातावरश पर 
पध्राधृत रसिकता की सृष्टि हुईं उसमें भी प्रवोणराय फो ये उक्तियाँ शत-प्रतिशत लाग्‌ 
होती हैँ, यह कहने में कुछ श्रत्युक्ति नहीं है । 
नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-विषय बन गई है। साधारण 
नारी, क्षमता के श्रभाव में तथा श्यूड्भारिक कुंठाश्नों की उपस्थिति के कारण, व्यक्त नहीं 
कर पाई हैँ, श्रो९ स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानुभूतियों के चित्रण की चेष्टा 
की हैँ, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप हूँ । भ्रतः प्रवीणराय 
को उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक मानता श्रन्याय न होगा । 
सधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण हैँ । मिलन की 
रात्रि के व्यतीत हो जाने की श्राशंका, उसके बड़ी होने की फामना की सधुर तथा 
क्रलापूर्ण श्रभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता हे-- 
क्र कुवकुट कोटि कोठरी किवारि राखों, 
चुनि दे चित्यन को मूंदि राखों जलियो । 
सारंग में सारंग सनाइ के प्रवीन बीना, 
सारंग के सारंग की जीति करों थलियों ॥ 
जठि पर्यक पे निसंक हां के अ्रंक भरों, 
करोंगी भ्रधर पान सेन मभत्त सिलियौ। 
मोह मिलें इन्द्रजीता धीरज नरिन्दराय, 
एहो चन्द झ्राज नेकु मंद गति चलियौ। 
मिलन की उललासमपों बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातकालीन 
प्रागमन के समस्त चिद्धों को वे प्रकृति के नियमों में मानवी शक्ति हारा विपयंय लाकर 
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परिवर्तन उत्पन्न फर देना चाहतो है । ऋ्र कुक्कूट को कोठरी में बन्द कर उसके स्वर 
को भी श्रवरुद्ध कर दूंगी, पक्षियों को जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द 
कर दूंगी। वीणा द्वारा चन्द्र के मुगों को विमग्ध करके तथा दोपशिखा को वस्त्र को 
झराड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूंगी। 
मानवी चेष्टाश्रों की पहुँच जहाँ तक है वे कुछ करने में उठा न रखेंगी, पर 
चन्द्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करती हँ--हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया 
में मु इन्द्रजीत मिले हैं, तुम तनिक मन्द गति से चलना 
इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति हुँ तथा नारी की कामिनी भावनाश्रों का 
व्यक्तीकरण है । 
श्रु गार की मिलन-भावना के वर्णन के श्रतिरिकत उन्होंने नारी की श्रभिष्यक्ति 
का वर्णन पुरुष के दृष्टिकोण से भी किया है। नारी के रूप-वर्णात में उनकी दृष्टि में भो 
भूख श्रोर तृष्णा हें, इस मादक नारो की श्राकंणाभरी गति में इसो प्रकार की 
भावना व्यक्त हे-- 
छुटो लटें श्र॒लबेली-सी चाल भरे मुख पान खरो कटि छीनो। 
चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रही जु प्रवोनी ॥ 
उनकी शेली चित्रमय है, मानिनी नायिका तथा विनीत नायक का यह सुन्दर 
चित्र उनकी कला का प्रतीक है -- 
मान के बंठी हूं प्यारी प्रवीण सो देखे बने नहीं जात बनायो। 
झातुर द्वू श्रति कौतुक सों उत लाल चल श्रति भोद बढापो ॥ 
जोरि दोऊ कर ठाढ़े भये करि कातर नेन सो सेन बतायो। 
देखत बेदी सखी को लगी मित हेरयो नहीं इत यों बहुरायो ॥ 
बाक्‌ू-विदग्धता का भी उनमें श्रभाव नहीं हे। फेंशवदास की रामचन्द्रिका 
में उनके द्वारा रचित नारो उनकी वाक्‌-विदग्धता तथा काव्य-कौशल का उदाहरण है । 
पृथ्वी को दशरथ की पत्नी मानकर उन्होंने श्रनेक पृथ्वीपतियों के साथ उसके श्रवंध 
सम्बग्ध की कल्पना करके बड़ी रोचक गाली की रचना की हूँ । उसको कुछ पंक्तियाँ 
उसमें व्यक्त हास्य, श्र गार तथा विदग्ध का परिचय देंगी। 
छंद की लय में लिखी हुई यह रचना वर रूप राम फो सम्बोधित करके 
झ्रारम्भ होती है--- 
भ्रब गारि तुम कहे देहि हम, फहि कहा दूलह राय जू। 
कछु बाप विप्र परदार सुनियत, करो कहत कुवाय ज्‌॥ 
को गने कितने पुरुष कोन्हें, कहत सब संसार ज। 
सुनि कुंवर चित दे बरनि ताको, कहिये सब व्योहार ज ॥ 
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बहु रूप सों नवयौवना बहु रत्नमय बपु मानिए। 
पुनि वंश रत्नाकर बन्यो श्रति चित्त चंचल जानिए ॥ 
+५ २९ ५ 
वह हरी हठि हिरनाक्ष देयत देखि सुन्दर देह सौं। 
घरवीर यज्ञ बरात वर ही लई छीनि सनेह सों 0 
रह गई विह्नल पश्लंग पृुथु फिरि सजे सकल सिगार जू । 
पुनि कछक दिन वश भई ताके लियो सरबस सार ज्‌ ॥ 
वह गयो प्रभु परलोक कोन्‍्हों हरणकद्यप नाथ जू । 
तेहि भाँति भाँतित भोगियो भ्रमि पल न छाँड्यो साथ ज्‌॥ 
इसी प्रकार भ्रनेक विजेताश्रों के साथ पथ्वी के प्रेम का सुन्दर वर्णन करने के 
पश्चात्‌ दशरथ के पास श्राने की कहानी एन व्यंग्यपूर्ण शब्दों में करती हें-. | 
इक बीस बेरन दई विप्रन रुधिर जल प्रन्हवाई के । 
वह रावरे पितु करी पत्नी तजी विप्रन थूकि के। 
ध्ररु कहत है सब रावणादिक रहे तो कहें ढूंढि के ॥ 
यहि लाज मरियत ताहि तुम सों भयो नातो नाथ ज्‌। 
“श्र श्रौर मुख निरख न ज्यों त्यों राखियो रघुनाथ ज्‌ ॥ ु 
इस रचना का वर्शात-कौशल, कल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हास 
का स्पर्श, पृथ्वी का मानवीकरण तथा श्रनेक पोराशिक श्रास्यायिकाओ्ं के श्राधार पर 
उसके प्रेम तथा क्रिया-कलापों की कल्पना प्रवीणराय की प्रतिभा तथा प्रभिव्यंजना की 
शक्ति की परिचायक हे । 
उनकी प्रखर वाक्‌शक्ति की सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो जाती, 
झनेक श्यूंगारिक रचनाप्रों में भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं 
उदाहरणाये--- | 
दोहा लाल कटह्मो सुन्यो, चित दे नारि नवीन। 
ताको भ्राधो विदु युत, उत्तर दियो प्रवीन ॥ 
प्रवीण राय की भाषा संस्कृत-मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा हैँ। संस्कृत के तत्सम॑ 
तथा तझ्भूव शब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हैं । ऐसा 
ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कतिपय पदों में व्यक्त द 
भावनाएं भी संस्कृत के तद्विषयक वर्णानों से प्रभावित मिलती हूँ । 
केशवदास संस्कूल के महान श्राचार्थ तो थे ही, फदाचित्‌ उनके संसर्ग तथा 
दिष्यत्व के द्वारा इन्हें भी संस्कृत का श्रध्ययत करने का श्रवसर मिला हो । यद्यपि उनके 
शसिक व्यक्तित्व के साथ भ्रध्ययनप्रियता का सामंजस्य करते हुए कुछ संतोष नहीं होता, 
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परन्तु उनकी रचनाश्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों 
के प्रयोग श्रादि ऐसो वस्तुएँ हेँ जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पुर्ण श्रधिकार प्रमाणित 
होता है । उदाहरणार्थ-- 
कमल कोक श्रीफल संजोीर कलधौत कलश हर। 
उच्च मिलन भ्रति कठिन दमक बहुत स्वल्प नीलधर ॥ 
सरवर सरवन हेम मेरु कंलास प्रकाशन | 
निशि वासर तख्वराह काँस बुन्दन दृढ़ आसन॥। 
इमि कहि प्रवीण जल थल अपक श्रविध भजित तिय गोौरो संग । 
कलि खलित उरज उलदे सलिल इंदु शीश इमि उरज ढंग॥ 
ग्राइचयं यह हुँ कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलकुल 
नहीं हैं । इनकी भाषा में उर्दे-स्पर्श भी नहीं है, भाषा के इस संस्कृतमय परिष्क्ृत रूप 
का पूर्ण श्रेय कदाचित्‌ केशवदास जी को हो हूँ जिनके पांडित्यपुर्णो व्यक्तित्व की छत्र- 
छाया में प्रवीणराय श्रपनी भावनाग्रों को काव्य रूप देने में समय हो सकों | इनकी 
भाषा यद्यपि संस्कृतमयी और सरस हूं, पर उसमें श्रलंकृत शब्दचयन श्रधिक नहीं है ॥ 
सानुप्रासिक दली क। प्रवाहमयी गति उसमें नहीं है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण 
झभाव भी नहीं है । 
व॒त्यानुप्रास तथा छेकानुप्रास के प्रयांगों में श्रधिकतर कोमल वर्णों की हो 
झावत्ति है। श्रत॒प्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैँ-- 
क्र कुककुट कोटि कोठरी किवारि राखों, 
चुनि दे चिरेयन को मूंदि राखों जलियो। 
ओर >< >< 
बेठि पय्यंक पे निसंक हू के भ्रंक भरों। 
यमक के प्रयोग श्रधिक नहीं हूं परन्तु जो हे वे शब्दों की विकृति के बिना ही 
प्रयृकत हुए हैं । उदाहरणार्थ--- 
सारंग में सारंग सुनाह के प्रवीन बीना, 
सारंग के सारंग की जोति करों थलियो। 
इन शब्द-चयनों से श्रधिक सफलता मिली हूँ उन्हें भावों पर श्राधृत सादृश्यमुलक 
झलंकारों की योजना में उदाहरण के लिए--- 
चिब॒क कप, मद डोल तिल, बंधन श्रलक की डारि। 
दुग भिस्ती हित ललकि तिन जल छबि भरत भकोरि ॥ 
श्रपने युग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काव्य-रचना की हू । दोहा, छंद, 
कवित्त, सर्देया, सोरठा इत्यादि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है । छंद-दोष शायद कहीं 
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भ्रपवाद रूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौष्ठवपुरं तथा 
दोषरहित हे । 

भावना की सौलिकता तथा कलात्मक श्रभिव्यंजना की दृष्टि से प्रवीणराय 
फा स्थान श्ूंगार के उत्कृष्ट कवियों के साथ रखा जा सकता हूँ, उनके काव्य में उनका 
मुखर 6था रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर श्रनुभृतियाँ, सुक्षम 
निरीक्षण, कलात्मक भावाभिव्यंजना, उनमें भलकते हुए उनके जीवन के श्रनुभव 
तथा उनका पाण्डित्य उनका रचनाओ्रों को श्यृंगार-काव्य जगत में श्रमर बनाये 
रखेंगे । 

रूपवती बेराम--इस भावक तथा रसिक नारी को समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुक्‍त 
उबितयाँ ही मिलती हैं, उन साधारण पंक्तियों की प्रेरणा का सनोरंजक इतिहास 
यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं है । - 

रूपवती उज्जन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, काव्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में श्रदेक कहानियाँ प्रचलित हैं । 
उसके काव्य-कोशल तथा संगीत-निपुणता के कारण मालवा के नवाब बाज़बहादुर 
उस पर मुग्ध हो गये श्रौर उनकी कृपा की एक फोर रूपवती के जीवन का वरदान 
बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप में उनके सहल में श्रा गई । हिन्दी के मुसलमान 
कवियों में दिये हुए उद्धरण के श्रनुसार, श्रकबर ने बाज़बहादुर पर आक्रमण करके 
उन्हें पराज्ति कर दिया, श्लोर बाज्ञबहादुर के सिपाहियों ने उनके दान्रुओं के हाथ में 
पड़ जाने के डर से उन्हें श्रन्य बेग़मों के साथ क़त्ल कर दिया। श्रकबर के सेनापति के 
बहुत सेवा-सुश्रूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गई । तब उसने उन पर श्रपनी श्रभिलाषा 
प्रकट की । श्रन्त में रूपवती ने श्रात्महत्या करली श्रोर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब 
कफे लिए लिखकर छोड़ गईं--- 

रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज । 
सो श्रव जियरा तजत हूँ, यहाँ नहीं कुछ काज ॥ 

मुंशी देवीप्रसाद जी के नागरी प्रचारिणी पत्रिका के तीसरे भाग में प्रकाशित 
रूपवती तथा बाजबहादुर की कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश 
पड़ता हैं । फ़ारसी उद्‌ं ग्रंथों के उल्लेखों के श्राधार पर उन्होंने रूपवती के विषय में 
निद्चिचत निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया है । उनके मतानुसार रूपवती सारंगपुर की 
एक चतुर सुजान पातुर थी। भ्रब्दुल कादिर बदायुनी के शब्दों में वह श्राम श्रौर खास में 
पद्मिनी मशहूर थी। उसकी गानशक्ति का वर्णन करते हुए तवारोख्े मालवे में मुंज्ी 
फरमश्रली ने लिखा हुँ कि तानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से व्याकुल हो रहा था 
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तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर बादलों को निमन्त्रणण देकर प्रकृति पर कला की विजय- 
घोषणा की । बाजबहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर श्राने के पश्चात्‌ लज्जा के कारण 
सारंगपुर से बाहर नहीं गया । बाजबहादुर के रसिक व्यक्तित्व में फाव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विशेष शआ्राकषंण था। रूपवती ने श्रपनी भ्रपार रूप-राशि तथा संगीत और 
काव्य-गुणण से बाजबहादुर को मुग्ध तो कर ही जिया, स्वयं भी उस पर म॒ग्ध हो गई। 
बाजबहादुर इस हास-विलास में श्रपने जीवन के श्रन्य उत्तरदायित्वों को बिलकुल ही 
भूल गया जिसके परिरामस्वरूप उसे श्रकबर से युद्ध में पराजय मिली, श्रौर उसे 
रस छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कष्ट उठाना पड़ा । 

रूपवती श्रकबर के सेनानायक श्रहमदखाँ के हाथ में पड़ गई । उसे सिपाहियों 
के वारों से काफी चोट श्रा गई थी । इक़बालनामा जहाँगीरी में लिखा हे कि रूपवती 
ने भ्रहमद्खाँ से एक महात्मा परुष शंख अहमद के पांस भेजे जाने का श्राग्रह किया। यह 
वचन देकर कि जब घाव भर जायेंगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊंगी वह शेख श्रहमद 
के पास भ्रा गई । दरीर के घाव श्रच्छे हो जाने पर अ्रहमद ने उसे बलाने का निइचय 
किया । रूपवती ने श्रपनी रक्षा का और कोई उपाय न देखकर खाँ से श्यृंगार करने के 
बहाने कसर, कपुर, कस्तुरी, इत्र तथा फुलेल मंगाये श्रौर हथेली भर कपुर खाकर 
प्रात्महत्या करली । 

अ्रकबरनामे में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हूँ कि अ्रहमद खराँ ने 
रूपवती को लेने के लिए श्रादमी भेजे । जब यह भनक रूपवती के कान में पड़ी तो उसने 
जहर खा लिया | रूपवती की कन्न सारंगपुर में हे । तवारोल्ले मालवा में लिखा है कि 
रूपवती का कुण्ड और उसकी क्न्न एक तालाब में हे। परन्तु मग्रासिरुल उमरा के 
श्रनुसार बाजबहादुर श्रौर रूपवती दोनों उज्जन के तालाब क॑ बीचोबीच एक पुष्ते पर 
एक कमरे में श्राराम कर रहे €। कुछ श्रन्य लोगों का मत है कि माँड्‌ में रेवाकुण्ड पर 
रूपवती की क़न्र हैं श्रौर उसके सामने बाजबहादुर के महल हैं । 

मुृंतखिबुल न॒बाब के श्रनुसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पतिक्नता थी, किसी 
के हाथ से श्रपने वस्त्रों का स्पश हो जाने के कारण वह ज़हर खाकर मर गई। इस 
प्रसाधारणण रूपसी के जोवन का उल्लेख तो अनेक ग्रंथों में मिलता ही हे, उत्तकी काव्य- 
रचना के विषय में श्रनेक उल्लेख विभिन्‍न ग्रंथों में मिलते हूं । बाजबहादुर श्रौर रूपबती 
की कविता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त ह उनमें दो प्रकार के कथन मिलते ह---एक 
तो वे जिनके श्रनुसार बाजबहाडुर रूपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, श्रोर 
दूसरा जी रूपवती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमाणित करते हें । इस प्रकार के 
मुख्य उल्लेख ये हैँ -- 

१. अ्रकबरनामे के उल्लेख के श्रनसार बाजबहादुर द्िन्दी शेर रूपवती के लिए 


२४० मध्यकालीन द्िन्दी कवयित्रियाँ 


कहकर झपना दिल हल्का करता था। 

२. 'तबकाते श्रकबरी' के भ्रनुसार बाजब्रहादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें 
रूपवती का नाम रखा करता था। 

३. 'मुंत्लिबवुल नुबब' में लिखा हैँ कि रूपवतो हिन्दी शेर नाज्जुक मज्ञमूनों को 
ख़ब कहती थी। 

४. 'मग्नासिरेर' के श्रनुसार बाजबहादुर अपने हिन्दी शरों में रूपवती का नाम 
दाखिल करता था । 

५. 'सेरुलमताखिरीन' में उल्लेख मिलता हैँ कि रूपवती गाने में बेनज्ञोर थी, 
हिन्दी ज्ञबान में श्रकसर रज़मन बाँधती थी और उनमें श्रपता नाम इस 
खूबसूरती से लाती थी कि दिल लोट-पोट हो जाता था। 

६. 'हिन्दुश्नों की मशहूर औरते' के न/म से एक उर्द पुस्तक लाहोर से छपी 
थी । उसमें लिखा हे कि रूपवती के बनाये गीत मालवे की सीधी-सादी 
ज़बान में हं, उनसे दिल का दर्द टपकता हूँ । 

इस प्रकार के दह्वंमतीय उल्लेख रूपवती की काव्य-रचना के विषय में संशय 

उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हे, परन्तु उनकी रचनाशओ्रों के क्रियापदों में स्त्रीलिग का 
प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाज्ञबहादुर के प्रति प्रणय-भावना की 
अभिव्यक्ति उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त हे । उनके द्वारा रचित दो 
दोहे तथा एक पद मिलते हूं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में 
उनकी काव्य-रचना के विषप में कुछ भी हांका नहीं रह जाती | हर 
झहमदखाँ के प्रणाय-प्रस्ताव पर आ्रात्महत्या के प्रसंग में एक दोहे का उल्लेख 
हो चुका हैँ । बाजबहादुर के वियोग-काल में लिखा हुश्रा एक दोहा मिलता है-- 
बिना पिया पापी जिया, चाहत हुँ सुख साज | 
रूपवतोी दुखिया भई, बिना बहादुर बाज॥ 
धार राज्य के मीर मुंशी श्रब्दुरं रहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भी मुंशी 
देवीप्रसाद जी ने किया हे, यह इस प्रकार हें--- 
झोौर धन जोड़ता हूं री मेरे तो धन प्यारे की प्रीत पंजी। 
कह त्रिया की न लागे दृष्टि, श्रपने कर राखूंगी कूजी ॥ 
दिन-दिन बढ़े सवायो डंबढ़ो, घटे न एको गंजी ॥ 
बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूँंगो धन श्लौर जी ॥ 

इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप “हन्दुश्रों की मशहूर श्रौरतें' पुस्तक में मिलता है --- 

--जो दं,लतमंद हें उनको धघमंड फरने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से श्रानन्द 

है । इस खज्भाने पर मज़बूत ताला लगा हुश्रा है जिसको में रखवाली हूं श्रोर जो पराई 
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क्राँखों से बचा हुआ और बेखटके हैँ, उसकी कुज्जी मेरे पास हैँ। यह पूँजी दिन-दिन 
कुछ-न-कुछ बढ़ती ही हैँ । इसको घटने से क्या काम है ? मेंने श्रपने सन में यह ठान लिया 
है कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाज़बहादुर का साथ दूँगी। 

यद्यपि श्रनुवाद काफ़ी विकृत हे, परन्तु दो विभिन्‍न स्थानों पर एक ही प्रकार 
के उल्लेख का प्राप्त होता उस वस्तु के श्रस्तित्व का प्रमाण हैँ । 

रूपवती की कविता के इन कतिपय श्रंशों को देखकर उनके काव्य के विषय 
में निश्चित धारणा बनाना तो कठिन ४, परन्तु एक शअ्रनुमान-रेखा श्रवश्य बनाई जा 
सकती हे । जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर भावनाओ्रों की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण 
उन्होंने काव्य में किया हैँ, परन्तु उन रचनाओ्रों का कलापक्ष पूर्णतया नगण्य है। 
घटनाओं का वर्णात, बाजबहादुर के प्रति स्नेह का संकेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का 
झभिव्यंजना सीधी-सादी उक्तियाँमात्र हें। भावों को सरलता ही उनकी सुन्दरता है, 
इसके भ्रतिरिक्त सौष्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कुछ 
इतिहासकारों ने की है, सर्वेथा निराश होना पड़ता हूँ । पदों के विकृत लय-भंग, छंद 
तथा शब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूुर्णो हीनता के प्रमाण हें, 
पर इन समस्त विकतियों में छिपा हुआ्ला उनके स्नेह-सिक्त नारी-हृदय की भावनाश्रों 
की मुस्कान हृदय को श्राकर्षित कर लेती है । बाजबहादुर को सर्वेस्व श्रप॑ण कर देने 
वाली इस वारांगना के शब्दों का सत्य तथा उल्लास श्रभिव्यंजना प्रसाधनों की न्य्नता 
के कारण छिप श्रवश्य जाता हूं, पर नारी की श्रयते प्रेमी पर एकाधिपत्य भावना तथा 
प्रेमी के प्रति उसक्री हित कामन।एँ उनकी सर्वदोषयुक्त श्रभिव्यंजना शलोी होते हुए 
भी साकार हो जाती हू । 

“संसार के समस्त जन धन एकत्रित क ते हैँ, पर मेरा बेभव तो प्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रेम की पूँजो पर हो निर्भर हैँ । श्रपनी उस पएंजो को में सुरक्षित करके रखंगी 
तथा उसकी कुञ्जी भी अपने ही पास रखंगी जिससे किसी श्र.य स्त्री की (ष्टि उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम की पज़ी में श्रनुदिव वृद्धि होती जाती है, उसमें से एक गुंजा भी 
कम नहीं होता । बाजबहादुर के स्नेह के लिए में प्राण तथा धन सर्वेस्व न्‍्यौछावर 
कर दूंगी ।* 

उरई प्रधान वातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
है । दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्यादि छाब्दों का श्रस्तित्व गुसलमानी वेभव में पनपती 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरण में श्राइचर्य का कारण है, परन्तु ऐसा श्रनमान 
होता है कि बाजबहादुर के संसर्ग में श्राने के पूर्व उनका पालन-पोषण हिन्दू वातावरण 
में हुआ था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करने का श्रवसर 
मिला था। 
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यह सत्य हूँ कि मध्यकालीन जीवन की कुंठाग्रों में नारी द्वारा साजित साधारण 
रचनायें भी बहुत महत्व रखतो थों, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त श्रनेक 
झतिदय क्ति-पुर्ण उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत 
होते हें । 

तीन तर॑ .:--मध्यकाल की सामन्तीय व्यवस्था में रक्षिताश्रों तथा बेश्याश्रों 
की संख्या गौरव तथा शक्ति की प्रतीक थी। सामन्‍्तों की सभाश्रों में बंश्याश्रों का 
रहना उस युग में साधारण प्रचलन था। तीन तरंग श्रोरछा नरेश महाराज मधुकर शाह 
के ग्राश्नित श्रोरछा दरबार की श्राश्रित बेब्या थी। इसका उल्लेख बन्देल वंभव की 
कवयित्रियों के मध्य मिलता हैं। इनका जन्म सम्वबत्‌ १६१२ तथा रचनाकाल संवत्‌ 
१६४० माना जाता है। इनका लिखा हुप्रा कोकशासस्त्र ग्रंथ कहा जाता हैं । 

शेख रगरेजन--मुसलमानी बेभव के उन्म॒क्त विलास के श्रवंध चिह्न श्राज 
भी लखनऊ की फलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित हूँ ॥ 
रोतियुग की मादकता और मस्‍्तो में इन्हीं मुक्त क्रिया-कलापों की भरमार थी। 
गाहुस्थिक प्रेम-लीलाओं के साथ, व/रांगनाओं तथा श्रन्य स्वच्छन्द वृत्ति वाली स्त्रियों का 
भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो श्रधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित्‌ ऐतिहासिक ग्राधार नहों मिलत।, परन्तु यह निद्चिचत 
हैँ कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारी की परिसीमाश्रों की कुंठा नहीं थी। श्रालम 
से परिचय होने से पूर्व ही उन्‍हें काव्य-रचना का ज्ञान था, श्रोर उनकी प्रतिभा मुखर 
थो। उनके जीवन का प्रारम्भिक परिचय हो उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए यथंष्ट हे । 

शेख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है । श्रालम 
से परिचय होने से पूर्व उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता हूँ कि 
उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुम्ना हुआ था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े 
रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं। इसी वृत्ति ने उनके जंन तथा भावनाशञ्रों को 
विकास का महान साधन दिया। नेतिक उच्छु खलता के उस युग में शेख तथा श्रालम 
की पुनीत प्रेम-प्रंथि प्रेम की श्रनेकमुत्ली रसिकता पर एकनिष्ठ प्रेम के विजय की 
घोषणा करती है। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म श्रोर सम्पुर्ण संसार 
के विरोधों की श्रूखला तोड़कर, श्रनेक बन्धनों का श्रतिक्रमण कर मिल गये । दोनों 
की भावनाश्रों को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुश्ला उन्होंने उनकी प्रेम- 
गाथा को अ्रमर बना दिया । 

श्री शिवासह जी ने आलम तथा शेत्व दोनों ही का उल्लेख शिर्वातह सरोज में 
किया है । उनके सतानुसार श्रालम सनादूय ब्राह्मरा थें। इनका रचनाकाल साधारणत: 
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सम्बत्‌ १७४० से १७७० तक माना जाता है। श्रालम केलि की हस्तलिखित प्रति की 
तिथि १७५३ हैं, श्रतः यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता हैँ कि श्रालम का समय श्रठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध का आरम्भ रहा होगा। श्रालम औरंगजेब के पुत्र 
मश्नज्ञम के दरबार में रहते थे। श्रालम के निशिःत्‌ समय के श्राधार पर हो शेख के 
समय का भी ग्रनुमान किया जा सकता है, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मृम्यु-तिथि 
का ठीक-ठोक निदचय श्रभी नहीं हो सका है । 
देख तथा झ्रालम के प्रणय के श्रारम्भ की कथा यद्यपि प्रसिद्ध है, पर उसका 
उल्लेख इस प्रसंग में आ्रवश्यक् प्रतीत होता है । परिचय से पूरे श्रालम ने शेख के यहाँ 
श्रपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसको छोर में एक कागज्ञ पर दोहे की भ्रध्री पंक्ति 
लिखी थी-- 
कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कटि छीन। 
मुखर तथा कुशाग्र बद्धि शेख ने दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे को पूर्ण कर दिया-- 
कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन ॥ 
शेख द्वारा पूत्ति किये गये इस दोहे के विषय मे काफी मतभेद हैँ । मंशी देवीप्रसाद जी 
के श्रनुसार जिस पद की पुरत्ति'शेव ने की थी, वह दोहा नहीं एक कवित था, जिसके 
तीन पद श्रालम ने पुरे कर लिये थे श्रौर चौथा शेष था। पद इस प्रकार है-- 
प्रेम के रंग पे जगमगे जामिनी के, 
जीवन की जोति जोग जोर उमगत हें ॥ 
मदन के माते समतवारे ऐसे घूम हें, 
भूमत हैं ऋुकि-भुकि भंपि उघरत हैं ॥ 
श्रालम सा नवलू निकाई इन नंननि की, 
पाँखुरों पदुम प॑ भंवर थिरकत हैं। 
शेख ने श्रन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पूरा किया-- 
चाहत हे उड़िब को देखत मर्यक मुख, 
जानत हे रंनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 
पद चाहे कुछ भी रह' हो पर यह निव्चित्‌ है कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थो | श्रालम इस श्रनोखो काव्य-प्रतिभा पर श्रनायास ही मुग्ध हो गये | उनके 
कवि-हृदय की भावुकता ने समस्त धामिक तथा सामाजिक बंधनों का भ्रतिक्रमण कर शेख 
को प्रपना प्रक बनाने के लिए श्रातुर हो उठी । श्रालम उस पर इतने मग्ध हो गये 
कि जब तक श्रपनी भावनाओ्रों को वेबाहिक श्र्‌ ख़लाप्रों द्वारा स्थिर झौर सुदृढ़ नहीं 
बना लिया उन्हें संतोष नहों हुआ । 
शेख के विषय में प्रचलित शभ्रनेक कहानियों से प्रमाणित होता हैँ कि उनका 
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जीवन विवाह के पदचात भी काफी स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा 
ज्ञात होता है कि मध्यवर्गीय कुलोन स्त्रियों के जीवन के बन्धन उनके जीवन में नहीं 
थे। शाहज्ञादे मुग्रज्ञ़ञम के साथ जिस प्रकार के विनोद का उल्लेख मिलता है, उससे 
ऐसा भास होता हे कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दतापूर्वक भ्राती-जाती 
थीं । एक दिन मुग्रज्जम ने शेख से पूछा, “क्या श्रालम को पत्नी श्राप हो हे ? शेख ने 
प्रस्तुत उत्तर दिया, “हाँ, जहाँपनाह ! जहान को माँ में ही हूँ ।” इस हास-प्रतिहास से 
शेख के मुखर व्यक्तित्व का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उनके जीवन की 
स्वाधीनता की रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती हे । 

ग्रालमक्रेलि' की रचनाग्रों की एकरूपता के आ्राधार पर श्रनेक ग्रालोचक शेख 
के नाम से लिखी कविताग्रों को भी श्रालम द्वारा रचित ही मानते हैं, परन्तु शंख के 
जीवन के निर्माण में कवित्व की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय में इस 
प्रकार की दांका श्रन्यायपूर्ण है । शेख की कवित्व शक्ति पर मुग्ध होकर ही श्रालम ने 
धर्म की सीमा का उल्लंघन कर उनसे विवाह किया था, श्रतः उनकी प्रतिभा के विषय 
में तो किसी प्रकार फा सन्देह किया ही नहीं जा सकता। शेख को इस प्रतिभा को 
देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए कवित्तों श्रौर सबंयों को श्रालम द्वारा प्रणेत मानना 
झनन्‍्याय होगा। रही एकरूपता की बात, वह शेख तथा श्रालम के संसर्गजन्य प्रभाव 
को ध्यान मे रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती हूँ। भ्रतः श्रालम केलि में संगहीत शेख 
के नाम से लिखें हुए कवित्तों को श्रालम द्वारा प्रणीत मानने का कोई फारण शेष 
नहीं रह जाता । 

झ्रालम तथा शंख की कविताओं का संग्रह श्रालमकेलि के नाम से प्रकाशित 
हुआ है । इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिरो सभा के संग्रहालय में सुरक्षित हूँ । 
झालमकेलि श्यृंगार रस का उत्कृष्ट ग्रंथ हे । सम्पूर्ण ग्रंथ ब्लनजभाषा में हु। यह इस 
दर्म्पात की संयक्‍त रचना हे जिसमे रोतिकालीन श्युंगारिक काव्य की परम्परा के श्रनुसार 
प्रेम-लीलाश्रों तथा ना(यिका-भेदों का वर्णन हे। पदावली के आरम्भ में कुछ बाल-लोला 
के पद हूँ जिनमें एक पद होंख का लिखा हुश्रा है। इस पद में गंगाबाई के वात्सल्य 
का सौष्ठव तो नहों हे, परन्तु कृष्ण के बालजीवन का रवाभाविक तथा सुन्दर 
चित्रण है, बालक कृष्ण की चंचलता यज्ञोदा की मातृवत्सलता सुन्दर दाब्दों में 
चित्रित हे-- 

बीस विधि श्राऊं दिन बारीये मे पाऊ शोर, 
याही काज वाही घर बाँसनि को बारो है ॥ 
नेकु फिर अभ्रदह कइहे दे रो दे जसोदा मोंहि, 
मों पे हुठि मांगे बंसी शोर फहूँ डारोहे॥ 
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सेख फहे तुम सिखवो न कछ राम याहि, 
भारी गरिहाइनु की सीखे लेत गारी है। 
संग लाइ मइया नेक न्यारो न कन्हेया कीजें, 
बलन बलंया लंके मंया बलिहारी है॥ 
घाल-लीला का यह चित्र सुन्दर तथा सजीव बन पड़ा हैँ । 
इस संग्रह का दूसरा शीर्षक ऐ--वय:सन्धि । इस प्रसंग के केवल दो कवित्त हें 
जिनमें से एक में न तो शंख का नाम है श्रोर न श्रालम का। दूसरा कवित्त प्रालम 
द्वारा रचित है । 
नवोढ़ा वर्णन के श्रनेक कवित्तों के साथ शेख द्वारा रचित एक कवित्त भी है । 
शेख की श्यूंगार-भावना में एक बात ध्यान देने की है कि उनके काव्य में नारी-हृदय 
की श्ृंगारिक अ्रनुभूतियों की श्रभिव्यंजना नहीं हैं। श्रपने युग के कवियों की भाँति 
ही उन्होंने नारी पर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डाली है। नारोी-हृदय का प्रेम, उसकी 
कामना कुछ भी व्यक्त नहीं है, रसिक पुरुषों के स्वरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भी 
नायिकाश्रों का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार पुरुषों ने। यह भ्रवद्य सत्य हैं 
कि इन वर्णानों में नारी को प्रत्यक्षानुभूति के श्रभाव में भी काफ़ो सजीवता तथा 
यथायंता है । 
नायक फी दूती की यह मुखर वाणी सलज्ज नारीत्व से बहुत दूर वृष्टिगत 
होती है, उनके काव्य में परम्परागत काव्य-रचना का शअ्रनुकरणमात्र है, पर उस श्रनु- 
फररणा में इतनी यथार्थता का श्ररितत्व वास्तव में श्राइचय का विषय हूँ। भ्रनढा 
बालिका का भय, उसकी शंका सब कुछ शेख की कल्पना में सजीव हँ--- 
कौनी चाहो चाहिली नवोढ़ा एक बार तुम, 
एक बार जाय तिहि छल डरु दीजिये। 
सेख कही श्रावन सुतली सेज श्रावं लाल, 
सोखत सिर्खंगी मेरी सीख सुन लीजिये॥ 
झावन फो नाम सुन सावन कियो हू नेना, 
झावन कहे सु कंसे श्राइ जाइ छोजिये। 
बरबस बस करिवे को मेरो बस नहों, 
ऐसी बंस कहो कान्ह कंसे बस कीजिए ? 
नारी के प्रति इस दृष्टिकोण के चित्र श्राज को नारी की भृकुटी वंकिमा बन इस जीवन- 
दशन के प्रति एक झ्रवनयकारी भावना से भर जाता हैँ। प्रुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार 
को प्रभिव्यंजनाश्रों में उनके हृदय, उनको प्रवृत्तियों तथा उनके मानस का इतिहास व्यक्त 
है, परन्तु नारो ने श्रपनी इस उपभोगिता को ही जीवन को सार्थकता मान लिया था ॥ 
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रोतिकाल के साधारण स्वरों में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति- 
पादन करते हें। प्रथम समागम के भय से झ्राकल बालिका के विषय में नायक को 
प्राववासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखें गये हूँ, यह भावना बड़ी 
विचित्र लगती है । 
ु दृती नायक से कहतो हे, तुम उस नवोढा को एक बार में ही श्रपना लेता 
चाहते हो, श्रभी तो उसके लिए तुम्हें प्रथास करना पड़ेगा। मेरी सीख मानकर इस बात 
से धर्यं धारण करो कि वह सीखते-सीखते सीखेगी । श्रभी तो वह नवोढ़ा श्राने के नाम 
से ही नेत्रों को सावन बना लेती हे। उसको विवज्ञ करके लाने की क्षमता मुकक में नहीं, 
तुम्हीं बताओ्नो कान्ह इस वयस में उसे किस प्रकार वश में लाया जा सकता है ? 

प्रोढ्ठा अंभसाए--वर्णान के प्रशंग में शेख द्वारा रचित कोई पद नहीं है । 
प्रभिसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव हें । कल्पना की उड़ान भी ऊँची है । शेख, जेसा 
कि भ्रनेक बार कहा जा चुका है, साधारण कलशीला नारियों से भिन्‍त भरी, उनके 
श्ू गार की प्रभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोरश के व्यक्तीकरणा का एक श्र भी 
कारण श्रनुमान किया जा सकता हूँ कि पति की काव्य-प्रतिभा तथा काव्यादर्शों का 
प्रसूसरण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार की रचनाये की हों। परन्तु आलम से प्रथम 
परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित पक्तियाँ उसी दृष्टिकोण से सिक्‍त हे तथा उसमें 
यथेष्ट स्पष्ट-ादिता है। शेख द्वारा बनाये गये श्रभिसार के चित्र रोतिकालीन श्रन्य 
कवियों के प्रभिसार चित्रों के समान ही परकीया सम्बन्धो भावों पर शब्राधृत हे । 

घंंघट ते सेख मुख जोति न घटेगी छिनु, 
भीनी पट न्यारिये भलक पहिचानि है। 
तु तो जाने छानी, पोन छानो या रहेगी बीर, 
छानी छबि नेनन की काको लोहू छानि है ? 

इन प्रसंगों की कविताओं में भावपक्ष रो श्रधिक कलापक्ष प्रधान हैँ । भ्रभि- 
सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घूँघट से श्रपने मुख की ज्योति 
को छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे कीने पट को भेदकर भी उसके नेत्र तुम्हें पहिचान 
लेंगे । तू समभती है कि तेरे इस श्रवगुण्ठन ने तेरे मुख को श्रावेष्टित कर विया है, पर 
यह सौन्दर्य रोके नहीं रुक सकता; भोने पट में से छन-छनकर निकलती हुईं सौन्दर्य 
की ज्योति किसका रक्‍तपान करेगी ? 

सानिनी प्रसंग के श्रनेक कवित्त शेख द्वारा रचित हे। इन पदों के भाव तथां 
कलापक्ष दोनों ही श्रत्यन्त सबल है । मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक 
क्क भ्रांसुश्रों की बाढ़, विरह की ज्वाला, उनकी श्रस्तव्यस्त श्रद्धं चेतनता का वर्णन 
'किया है, कहीं उनके द्याम के श्रांसुश्रों से सर-सरिताएँ भर जाती हूँ-- 


»'गार काव्य की लेखिकाएँ २४७ 


शेख कहे प्यारी तु जो जबहीं ते बन गई, 
तब तब हो तें कान्‍ह प्रंसुवन सर करे हें। 
याते जानियत हे जूं वेऊ नदी नारे नोर, 
'कान्हु घर विफल वियोग रोय भरे हें ॥ 
शधौर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से विरहु भी जल जाता हैं-- 
जोगी कंसे फेरनि वियोगी श्रावे बार बार, 
जोगी हूँ है तो लगि वियोगी बिललात है। 
जा छिन ते निरखि किसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छिन ते खरोई घधरोई पियरातु हें ॥ 
शेख प्यारे भ्रति ही बिहाल होई हाथ हाय, 
पल पल भअ्रंग की मरोर मुस्कातु हे। 
ग्रानि चाल होति तिहि तन प्यारी चलि चाहि, 
वबिरही जरनि ते विरह जरधो जातु है ॥ 
योगियों का-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विह्लल हो रहा हे। जिस क्षण से 
हरि ने किशोरी को देख लिया है, उसी क्षण से मानो उसके जीवन को गति हो जड़ हो 
गई हैँ। विरह की पीड़ा से उसका एक-एक श्रंग म्रका रहा है, उसके शरोर की गति 
ही वुछ श्रौर हो रही है । हे प्यारी ! चलकर उसको चाह पूरो करो नहों तो तुम्हारे 
प्रेम तथा मान का कारण यह विरह भो उस बिरही के साथ ही चला जा 
रहा हूँ । 
बविरही की मृत्यु के साथ विरह श्रौर मान की समाप्ति की उद्भावना जिन 
शब्दों से हुई है वह उनको प्रोढ़ श्रभिव्यंजना-इक्ति के परिचायक हें | 
नायक की दृती--इस प्रसंग के श्रधिक पदों में नायिका का स्वर्य दृती रूप 
व्यदत हूं । इसके श्रतिरिक्त कवि का रूप-वर्णान भी इन प्रसंगों में हु जो कला तथा 
भाव दोनों दृष्टियों से सुन्दर तथा सफल हूं। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नेतगिक 
सोन्दर्य का यह्‌ भावक तथा कल्पनायुवत चित्रण उस युग के श्रेष्ठतम साहित्यकारों की 
रचनाझ्रों से टक्कर लेने को क्षमता रखता हे-- 
सीस फूल सोस घटचो, भाल टोका लाल जरघो, 
कछ सुफक्र मंगल में भंद न विचारिहाँ। 
बेसरि की चूनी जोति खुटिला की दूनी दुति, 
घोरनि की नगिन तरंयाँ ताकि वारिहों॥। 
सेख कहे ध्याम विधु पुन्यो को सो देखि मुख, 
बुद्धि रंगी बेगि सुधि ना संभारिहों। 
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नतभ के नखत दुरेंगे नहीं न्‍यारे न्यारे, 
दीपक दुराय नव दोपति निहारिहाँ। 

--सुबर्ण शीशफूल के साथ मस्तक पर लगा हुआ भ्ररुरिणम सुहाग-बिन्दु तथा शुक्र 
धोर मंगल में भेद नहीं ज्ञात होता। एक भ्रोर बेसर तथा खुटिला की श्रगणित ज्योति 
तथा दूसरों शोर फान के श्राभूषण रत्नजटित वीर को ज्योति, जिसके समक्ष तारों का 
झालोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाशं के साथ राका-शशि के समान 
झालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र श्रमावस्या 
के अंधकार में ही पुर्ण ज्योतित होते ( ॥ दीपक की ज्योति को बुधाकर उसके श्रंगों के 
झालोकदशेन की कल्पना में, नायक की वाक्‌-चातुरी, वदग्ध्य के साथ ही शेख की 
कल्पना-शक्षित तथा वाक्‌ू-विदग्धता का परिचय मिलता हे। 

इस प्रसंग के कई कवित्त शेख द्वारा रचित हे जिनमें वर्णित श्रलंकारों की छठा 
तथा भावों फी विदग्धता को देखकर शोंख की प्रतिभा पर श्राव्चर्य होता ह। 
नायक के प्रस्ताव पर दूृती की यह श्राशा श्रौर खीक होख के रोचक दाब्दों में 
सुनिये-- 

रस में विरस जानि फंसे बच्ति कीजे श्रानि, 

हा हा करि मोसों श्रब बोलिहो तो लरोंगी। 
जोरिन के श्राधे नाउँ श्राधी रेन दोरि जाउं, 

राधा जू के संग वे न श्राधो डग भरोंगी ॥ 
सेख होत न्‍यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम, 

भ्रबही हो विरह॒ बखाने पीर हरोंगी। 
झाज हू न ऐहे फाम कालि चलि जहे सोह, 

परों लग्गि हाँ ही वाके पाये जाय परोंगी ॥ 

हे श्याम ! राधा तो इतनी विरस हो रही हू कि उसे वश में करना बहुत कठिन 
है। यदि तुमने श्रव इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़ गी। उसके इस सान 
की कठिन श्रवस्था में तो यही लगता हे कि वह श्राज नहीं श्राथेगी, कल उसके सामने 
जाने का साहस करूँगी श्रौर परसों उसके पेरों पर पड़ जाऊंगी, पर श्राज तो उतस्तका 
सामना करने का साहस मुझ में नहीं हैँ । 

दूती द्वारा नायक को दी हुई श्रनेक लांछणापुर्ण फटकारें बहुत ही रोचक हें, 
नायक की विह्नलता का श्रानन्द उठाते हुए उसे श्रौर भी चिड़ाने के लिए दूती के ये 
स्वर कितने विनोदपूर्ण और सरस हँ-- 

नेह नहिं नंनन सनेह नहीं मन माहि, 
देह नहीं विकल वियोग जरि शयाई है। 
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भूठ यों ही कहत परबस मरदो जान हों सं, 
परवबस नहीं बरबस  बरिश्राई हेँ। 
विरह-वणेन--शेख के विरह में काम को दाहक ज्वाला है, प्रेम की बह 
श्राँच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं । विरह की श्राग में कामुकता की 
प्यास है, वासना की नृष्णा है। इस ज्वाला का केवल एक समाधान है, प्रियतम से 
मिलन । मिलन का सानसिक पक्ष परणेतया गौर तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल 
कुंठारहित हैं । स्त्री श्रौर पुरुष दोनों ही पक्षों में विरह॒ का श्राधारभूत कारण काम 
की पिपासा ही है । इन्द्रियां कामनाग्रों की परिपपरत्ति क। माध्यम नहीं, साधष्य बन गई 
हैं । शेख के प्रेम-वर्णन में सभी प्रसंगों में इसका श्राभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्णन 
में काम को भूख वर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई है । श्रतिशयोक्तियाँ यद्यपि उपहास 
नहीं बन गई हैं, पर उनमें करुणा के द्रावक प्रभाव से श्रधिक विदग्धता का चमत्कार 
ऐएँ ॥ बिरह से जलती हुई यह तायिका-- 
परम मानिनो तेरी लाल में विकल देखो, 
बपु न सेंभारे कछु उठि न सकति हूँ। 
कीन्हीं फहा मोसों कहो स्पाम हाँ बलाह लेऊ, 
। जात धकधकी उर श्रनल धुकति है॥ 
डारे सीरो नो र होत धीम ज्यों प्रबल ज्वाल, 
महर॒ महर सिर पाई भभकति हू। 
एक ही श्रधार व|क॑ हिये हे रहत प्रान, 
घा टक लगाये मगु कान्हू को तकति है॥ 
इसी प्रकार--- 
जसे तुम बिधे बसे ग्वारिति बिधी है कान्‍ह, 
हों न कहों बात राखि ठकुर सोहाते की। 
बेनन को सतो बाके मन हू में नाहिने पे, 
फकछुक मिताई देखो नेननि के नाते की॥ 
मन मिलयो जा सो सपतेहुँ पिल जये बलि, 
हिये में जो ह्व॑ है तो श्रब एतो कहा हाते की । 
शेख सनि प्रथम लगनि हिलगाने तन, 
तेसी श्रावं तावरि भेंवर मदमाते की॥ 
प्रथम प्रेम की मादकत्ता से श्राने वाली यद्द ताँवरी श्रपने ढंग की श्रनठी है । 
शंख के श्रधिकतर पद दूतीवाक्य हैँ । उन्होंने नायक तथा नाथिका को दूतियों 
का चित्रण किया हैं। रीतिकाल के साधारण जीवन में उन्मुकत प्रेम की यह 
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उच्छु खलतायें बहुत गहरी जड़ों में प्रविष्ट गई थीं। शेख के जोवन के विषय में भी 
इस प्रकार का कोई निर्णय देना यद्यपि न्‍्यायसंगत न होगा, पर काव्य में जोवन की 
झभिव्यक्तियाँ यदि कुछ भी स्थान रखती हें तो इस्र प्रकार के श्रनुमान सर्वथा 
भ्रस्वाभाविक नहीं है । उनके श्रधिकांश पद संदेशवाहिका की उक्तियाँ 6 । उनके 
जीवन के विषय में जो श्रनेक उल्लेख प्राप्त होते हे, उससे यह पुर्णंतया प्रमारिषत 
हो जाता है कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थीं, परिसीमाश्रों 
के झ्रभाव में समाज के नेतिक पक्ष को स्वच्छंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग 
झ्रसम्भव नहीं हे । 
कुछ थोड़े से पद सखी के प्रति सखी की उबितयों के रूप में लिए गये हैं, 
जिसमें नायिका श्रापब्रीती श्री सखी को सुनाकर अपने हृदय का भार हलका 
करती है, तथा श्रपने उल्लास में उसे भी श्रपनोी समभागिनी बनाती है । इन उक्तियों 
में श्रृंगार की मुक्त श्रभिव्यंजना हे। श्रत्मानभूतियों के उल्लास को श्रपने सहृद पर 
व्यक्त करने में एक विद्येष श्रानन्द तथा सन्तोष मिलता है। योवन की मादकता में यह 
आ्रावश्यकता श्रनिवायं-सी हो जाती हैं । शेख की इस प्रकार की उक्तियों में मादक 
भावनाएं कम, मस्त क्रिया-कलाप श्रधिक है । एक क्रिया के विस्तृत वर्णन में चित्र की 
स्पष्टता तथा सजीवता अश्रंकित ऐएं-- 
नेह सो निहाये नाहु नेकु श्रागे कीन्हें बाहु, 
छाँईयो छुवति नार नाहियो करति हे। 
प्रीतमत के पानि पेलि आपनी भुज सकेलि, 
परकि सकुच हियो गाढ़ो के धरति हे ॥ 
सेख कहे श्राधे बेन, बोलि करि नीचे नेन, 
हा हा करि मोहन के मनहि हरति हूँ। 
केलि के श्ररम्भ खिन खल के बढ़ाएबे को, द 
प्रौढ़ा जो प्रवीन-सो नवोढा ह्व ठरति २*॥ 
खँडिता वणेन--मध्य युग में स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुप्रा 
यह नायिका-भेद श्रपना प्रमुख स्थान रखता हूं। श्यृंगारिक स्वच्छंदता के उस युग में 
नारी की भावनाओं का मूल्य इन उक्तियों से श्रांका जा सकता हैं । रसात्मक दृष्टिकोर 
के ग्रालोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सक्रितता यह कहकर सिद्ध कर लें कि 
पुरुष हर समय नारी के पर में प्वतिर रखता हुआ्मा दिखाई देता है, परन्तु स्थिति 
को वःस्तविकता श्‌उंगार के सानसिक पक्ष पर शारीरिक पक्ष को विजय से हो सिद्ध 
हो जाती हे । प्रम के क्षेत्र में नारी फी विवद्ञता इस प्रकार की श्रनेक उषितयों में 
स्पष्ट ध्वयनित होती हें--- 
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बोली ताहि सो सोहे जोरे कौन भोहे ऐसे 
पायें परो वाके जाके पांयन पर बारे हो। 
प्यारी फहौ ताही सौं जु रावरे सो प्यारे कहे, 
शाजकाल राघरे परोप्तिन के प्यारे हो॥ 
हीन भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतीक इन व्यंग्यों के अतिरिक्त शठ नायक के 
चित्र भी बहुत सजीव श्रौर स्वाभाविक हैं, खंडिता की चुटीलो झ्लौर सरस उक्तियों 
की रोचकता देखिये-- 
ढीली ढीली डगे भरो ढीली पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कोन पर ढहे हो! 
गाढ़े जु हिया के पिप ऐसी कोन गाढ़ी तिप, 
गाढ़ी गाढ़ी भजन सौं गाढ़े गाढ़े गहे हो। 
लाल लाल लोचन उनोंदी लागि लागि जात, 
साँचो कही सेख प्यारे में तो लाल लहे हो । 
रस बरसात सरसात श्ररसात गात, 
श्राये प्रात कहो बात रात्र कहाँ रहे हो ? 
श्रृंगार की इन रचनाओं के नायक श्रौर नायिका यद्यपि पूर्णातया लोकिक हैं, परन्तु 
शेख ने हरि, राधा, गोपी इत्यादि छाब्दों के श्रारोपणा से राधा श्रौर कृष्ण को प्रेम- 
लीलाओं के चित्रण की श्ोट में साधारण प्रेम के चित्रण की स्वयंगीन परम्परा का 
निर्वाह किया हे डैन बित्रणों में प्रेम का शारीरिक पक्ष हो प्रधान है। स्त्रोपुलभ 
लज्जाजन्य शारीरिक कुंठाशों का इनमें पुरांतया श्रभाव है। हिन्दी साहित्य के इसी 
युग की दो-चार कवयित्रियाँ भारतीय नारी के श्रृंगारिक स्वक्ीयत्व सें श्रपवाद रूप 
हैं । मीरा का प्रेम जहाँ ग्रपाथिव के प्रति भी स्वकीया भावना से हो श्रोतप्रोत रहा, 
शेख ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक कुंठा का श्रतिक्रिमण कर 
समाज की उन्मुकत शुंगारप्रियता में एक पुरुष के समान ही योग दिया। परन्तु कृष्ण 
की जीवन को घटनाओं तया उनके चरित्र सम्बन्धी पढों में स्थल श्रतुभावों तथा 
प्रइलोल भावनाग्रों को अ्रपेक्षा स्वस्थ मानसिक अ्रन॒भूतियाँ चित्रित हें । श्रमर गीत 
तथा गोपी-विरह इत्यादि प्रसंगों में व्यक्त ध्यूंगार में प्रेम प्रसुत अ्रनेक सुक्ष्म श्रनुभूतियाँ 
व्यक्त हे, इन पदों का लौकिक पक्ष साध्य नहीं, कामनाओों की ग्रभिव्यक्ति का माध्यम 
मात्र है । 
भ्रमर गीत--इस प्रर॑ग के चार वित्त शेख द्वारा रचित हैं जिनमें गोषियों 
की ग्राशा में उद्धव के आ्रागमत से व्याघात, उनकी प्रर्मासचित भावनाएँ तथा उनके 
ब्राला जोवतन के साथ अ्रसामंजस्प पर सुन्दर व्यंग्य हें ॥ भ्रमर गीत के इन पढों में 
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व्यक्त सौष्ठव तथा सौन्दर्य श्र ध्यू गार तथा श्रपाथिव श्यृंगार ध्यान देने योग्य हु ॥ 
गोपियों की भावना की ज्वाला में वह श्रग्नि _ जो वासनाग्रों को तपाकर स्वर्ण 
बना देता है, जिनकी भावनाओं की प्रखरता में कामनायें स्वतः ही गोण पड़ 
जाती हैं । 
शेख की गोपियाँ साधारण नारियाँ हें जिन्होंने कृष्ण को श्रपने जीवन का 
सर्वेस्व मान लिया हैँ । उद्धव के योग का सामंजस्य अ्रपने जीवन के साथ कर सकने में 
वे भ्रसमर्थ हें, श्रतः वे शेख के कलापुर्ण शब्दों में अपने सरल श्रोत्सुकय को प्रइन बना- 
कर उद्धव के समक्ष रखती हें--- 
चाहती सिगार जिन्हें सिगी सो सगाई कहा 
झोधि की हैं श्रास तो श्राधारी कंसे गहिये ? 
विरह्‌प्रगाध तहाँ सुन्‍न्न की संमाधि कौन, 
जोग काहि भावे जो वियोग दाह दहिये। 
सेख फहे मेन मुद्रा मोहन जू लाये बन, 
मुद्रा लाह्नो कानन स॒नेई सूल सहिये॥ 
पूर्व जीवन में श्राई हुई भ्रनेक दंनिक झ्रापदाशों का श्राभास देकर, कृष्ण को प्रेम न 
सही तो रक्षा करने के ब्याज से ही बुलाना चाहती हं । विरही के लिए एक-एक पल 
युग-समान होता है । युग श्रौर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता--- 
जुग हैं कि जाम ताको मरम न जाने कोई, 
विरही को घरी श्रौर प्रेमी फो जु पल है। 
सेख प्यारे कहियो संदेशा ऊधो हरि श्रागे, 
श्रज बारिवे को घरी घरी घृत जल हे ॥ 
हाँसी नहीं मैसकु उकासो नहीं जोग तनु, 
विरह वियोग भार श्रौर दावानलु है। 
सिर सां न खेले पग पेले न परे लों जाय, 
गिरि हू ते भारो इहाँ वि सबल है ॥ 
उद्धव के लोटने के प्रसंग के भ्रन्तगंत जो कवित्त हें उनमें शेख की कला का माधुर्य 
बेदग्ध श्रौर कल्पना व्यक्त हूँ । उद्दीपन रूप में प्रकृृति-चित्रण भी श्रनुपम हैं । उद्धव 
सथरा लौटकर जिन शाब्दों में गोपियों की श्रवस्था का वर्णान करते हैँ उनमें नारी- 
जीवन की विवशताजन्य करुणा साकार हो जातो हैँ । गोपषियों के जोवन की उदासी 
प्रकति के मादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई हैं । शेख के शब्दों में-- 
भ्राती सद कोकिल उदासी सधुमास बोले, 
स्वाँती रस॒ तपति झबोलोी रहे चातकी ॥ 


 आ“गार काव्य की लेखिऋएँ २६३ 


सेख कहे भौरा भौंरी क्ेबलनि गुजारे एंज, 
छाती तरकनि सुनि युवती की जाति को॥ 
रास रस श्राद्ध सुधि सरद सतावब॑ ना तो, 
विरह॒ वसन्‍्त ब्रज घरी घरो घात कोी। 
चितवन चेन फी बे चाँदनी भ्रचेत भई, 
जीती हैँ जुन्हाई जिन कातिक की रात की ॥ 
जिन गोपिकाश्रों ने कातिक की जुन्हाई में तुम्हें जीत लिया था वे चेत की 
चाँदनी द्वारा उत्पन्न शल को सहन करने में श्रसमर्थ हें ॥। मदमाती फोयल के 
स्व॒र में उदासीनता हैँ । गोषियों के ताप के सामने चातकी श्रपनी तपन को भूलकर 
मौन हो गई है । ह 
उद्धव के इस संदेश के भ्रतिरिक्त जिन पदों में गोपियों का विरह व्यक्त 
है उनमें भी भावनाओ्रों की प्रधानता, प्रकृति के उपकरणों द्वारा उद्दीप्त होकर 
व्यक्त है, गोपी विरह-प्रसंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्टि के लिए 
पर्याप्त होगा । 
गोपाल जब से मधुवन चले गये हैं, गोकुल का मधुवन उनके लिए विषम 
दानव के समान भयावह बन गया हूँ । कालिन्दी तट के कदम्ब व॒क्ष जो उनके जीवन 
को श्रनेक मधुर स्मृतियों के केन्द्र हे उन पर से श्रनेक पक्षियों का कलरव उनकी टीस 
को दिगुणित कर देता हे श्रोर यह काली कोयल मानो श्रपने हुकभरे स्वर से उनका 
कलेजा निकालना चाहती हे ॥ श्रपनी सारी मधुरिमा का विस्मरण कर वहु उनके 
साथ काग की-सी कटुता कर रही हें-- 
जबतें गोपाल मधुवन को सिधारे भाई, 
सधवत भयो सधु दानव विषम सों। 
सेख कहे सारिका शिखंडी मंडरीक सुक, 
मिलि के कलेंस कीौन्ही फालिन्दी कदम सों। 
देह करे फरठा फरेजो लोन्हों चाहत हैं, 
काग भई कोयल कगायो करे हम सों॥ 
श्र गार के पाथिव रूप का स्थलता की प्रतिक्रिया श्रपाथिव श्यू गार-वर्णात की श्रत्यन्त 
सुक्ष्मता में तो नहीं हुई है, परन्तु श्रपाथिव श्यू गार के व्यक्तीकरण में भावनाश्रों को 
प्रभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्रण प्रधान हे । 
कृष्ण उनके काव्य के नायक हैँ। उनका व्यक्तीकरण दो रूपों में हुआ है । 
एक तो बह कृष्ण जो साधाररा पुरुष के प्रतीक हूँ, जिनके जीवन की दुबंलतायें उस 
युग के साधारण मानव को दुबंलतायें हेँ, जिनमें श्रपाथिवता का लेशमात्र श्राभात भी 
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नही हैं भ्ौर दूसरे वे कृष्ण जिनमें कृष्णावतार के ब्रजनायक का रूप भ्रारोपित है । 
इनकी लीलाझ्रों तथा रूप में एक नेसगिक छाया है, जिसके प्रति गोपिकाएँ अ्रपना 
सर्वेस्व विस्मृत कर विमुग्ध हें। साधारण मानव कृष्ण की प्रेम-लीलाश्ों में स्थल 
क्रियायें प्रधान हैं, परन्तु श्रवतार रूप ब्रजन/यक कृष्ण के प्रति भावनाश्रों में एक 
स्निग्घता तथा सुरम्यता हे जो लौकिक श्ूंगार नायक कृष्ण से मलतः भिन्‍न हे । 

पायिव और प्रपाथिव श्यृंगार-रचनाग्रों के श्रतिरिकत श्रन्य विषयों पर भी 
उनकी रचनायें मिलती हे । श्रालम केलि मुक्तक पदों का संग्रह है, भ्रतः उसमें किसी 
विषय का क्रमिक निर्वाह नहों है। शेख का जन्म यद्यपि मुसलमान घराने में हुश्रा 
था, उसके प्रेम के आवेश में श्राकर श्रालम ने धर्म-परिवर्ततन कर उनसे विवाह किया 
था। कदाचित्‌ इसका कारण हिन्दू धर्म की संकोर्शाता रहा हो, विधर्मो शेख का हिन्दू 
होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, श्रतः श्रालम ने ही मसलमान धर्म की दोक्षा 
ले श्रपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि श्रालम ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, पर 
बेंख की रचनाओ्रों पर हिन्दू मत का पुरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हे। नारी- 
सुलभगुरा-ग्राहक प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने भ्रपने पति के मत का पूर्ण श्रतसरण 
किया । ऐसा श्रनुमान करने के लिए पूर्ण श्राधार मिलते हें । गंगा वर्णन, पवन वर्णन, 
निर्वेदर तथा शान्‍न्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कवित्त, रामलीला श्रादि ऐसे प्रसंग हें 
जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें की हें श्रौर जिन पर श्र'लम फा 
प्रभाव दिखाई देता हूँ । 

लोकिकता में लिप्त श्रनेक कवियों की भावना फी प्रतिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते हे। बिहारीलाल ने जीवन के श्रन्तिम ठिनों में उत्कृष्ट भक्ति 
काव्य फी रचना को थी। दोख की भक्ति-भावना श्यृंगार की प्रतिक्रिया थी श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन हे, परन्तु श्यृंगारिक रचनाओ्नरों की मुक्तभोगियों की स्वानुभूतियों 
और भक्ति सम्बन्धी रचनाश्रों की स्निग्ध भावनाश्रों में जो मौलिक अन्तर हे उसको 
प्रेरणा में कुछ-न-कुछ भेद अश्रवश्य रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 

भक्ति की रचनाश्रों की विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने श्रृंगार को स्थूलताओ्रों के वर्णन में किसी प्रकार की हिचक नहीं 
दिखाई हैँ, पर उनका नारोत्व उसके स्थूलतम श्रश्ञों के वर्णन में श्रसमर्थ रहा हे । 
श्रालम केलि के श्रनेक श्रइलील श्रंशों में उनके योग का पूर्ण श्रभाव हैं । श्रालम केलि 
के जिन शीर्षक की रचनाश्रों में उनके नाम की रचनायें नहीं मिलती हैं वे ये हें---चन्द्र 
कलंक, युगल मूर्ति, कुच, छवि-नवयौवन, विपरोत वर्णन, जसोदा विरह तथा 
प्रवत्स्य-पतिका ॥ 

कृष्णा के लीला प्रधान रूप तथा गोपियों की माधुयं भावना का उल्लेख पहले 
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हो चुका है। माधय भक्ति के श्रनेक श्रतिरिकत तथा श्रालम्बन कृष्ण के श्रतिरिक्त 


भक्ति के झनेक पात्रों तथा भागों पर भी श्रपनी झास्था व्यक्त की है। एक शोर 
गंगा सें लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हें--- 
झंग बोरि गंग में निहंग छ्ले के बेंग चलु, 
झागे झाउ संल धोइ बेल गेल लाइ ले। 
तो दूसरी ध्रोर भ्ननेक देवियों की वन्दना के ये स्वर छेड़ती हें-- 
भोन के दरस पुण्य भौन मेरे नेरे श्रायो, 
छत्र छांह परसनि छत्रनि सों छयो हों । 
मंगला के मंगल ते मंगल श्रनेक भये, 
हिगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों ॥ 
शेष मति सेख ही सुसेष की-सी दी गी तुम, 
रावरे तिखाये ** *'* : * 'झानि लयो हों। 
दुर्गा देवी तेरेह दया ते दुर्ग नाँघि श्रायो, 
पारवतो तुम्हें सुमिरत पार भयो हों ॥ 
इस श्रलंकारसयी वन्दना में थद्यपि श्रनुभूृतियों की गहनता नहीं है, पर कला का श्राकर्षरप 
भ्रवश्य है । 
योग श्रौर ज्ञान पर भक्ति की विजय-स्थापन की चेष्टा में भी वे निरपेक्ष नहों 
रहीं । योग को तुलना में भक्ति को श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती हें--- 
म्रिटि गो मौन पौन साधन की सुधि गई, 
भूली जोग भुगति बिसार॒यों तपवन को ॥ 
सेख प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम, 
तिमिर श्रज्ञान गुन नास्यो बलपन को ॥ 
चरन कमल हो की लोचन में लोच धरी, 
रोचन हुँ राच्यो सोच मिटो धाम घर को। 
गोक लेस नेक हू कलेस को न लेस रह्मो, 
सुमिर श्री गोकलेस गो कलेस सन को ॥ 
गोकुलेस के स्मरण से कक्‍्लेश के निवारण पर आस्था ही उनके विश्वास का मुख्य 
झंदश हैं । 
राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में करुणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर श्रोर 
सफल हुई है। राम के वन-गमन के श्रवसर पर कोशल्या के मातृ हृदय की श्रनभृतियों 
की कल्पना शेख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण हेँ। अपने सुकूमार पुत्रों के 
लोवन में वन-प्रवास की कदुताप्रों की कल्पना, कौशल्पा की भ्रधीरता शेख का 
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ध्तुभतियों में पूर्णो सजीवता से व्यक्त है। राजवैभव तथा विशाल ऐश्वयमय 
वातावरण में रहने वाले राम पशम्रों के मव्य बंठेंगे, पक्षी हो उनके पड़ोसी होंगे, सुखे 
दृक्षों की शाखाएँ ही उनका गृह बनेंगी। मेरे सुकमार किशोर इन सब दुःखों को 
कंसे सहेंगे ? शेख के दाब्दं में मात-हृदय की इस विह्नलता के चित्र का उद्ध रण यहाँ 
प्रप्रासंगिक न हो गा--- 
पसुन में बंठनि परोसी भये पच्छिनि के, 
भारन के डार बरबार करि रहिहें। 
सेख भूमि डासिहें कि बिस बेलि बसिहे कि 
कुस हे कि काँस हें कौसल्या काहि कहिहें ? 
बन गिरि बरनि थोरे दुःख कसे करि, 
फोंवरे कुमार सुकुमार मेरे सहिहें। 
मेले तन घर ए कसेले छाल रूखनि के, 
बन फल फोरि छो लि छी जखाय रहिहें ॥ 
भवकिति विधयक इन रचनाग्रों के ग्रतिरिकत कुछ रचनाश्रों में फ़ारसी की 
ऊहात्मक शलो का भी स्पष्ट प्रभाव हे। एक श्लोर तो भारतोय पद्धति के श्राधार पर 
लिखा हुआ्ला नायिका-भेद, संकेत स्थल, दूती-वाक्य इत्यादि हेँ जिसमें रोतिकालीन 
रसात्मक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप हे, श्रौर दूसरी श्रोर लेला-मजन्‌ की कहानी का 
हल्का-सा पुट भी कुछ पदों में व्यक्त हूँ। विरह॒ को ज्वाला से जलकर क्षोण श्रौर 
दुर्बलकाय मजन की क्ष णता का भ्रनमान ब्त्रों में लप्त हुए इस वर्णन से लगाइये-- 
थोरो बार हे जु कछ थोरे सो मे ताकि भाई, 
झारो सी बिलाइ कहाँ खिन ही में खोइगो । 
धीरज श्रधार ते रह्मयों हैं खंग धार जंसी, 
झ्रासन की धार सो न धूरि हे जु धोदगो ॥ 
भहि सनि श्राई श्रो न चाहि ताहि पाई फेरि, 
देखि सेव मजने बिना हो नींद सोइगो। 
नीक॑ के निहारि वाके वसननि भारि डारि, 
तार तार ताकि फषहूँ बार सो जु होइगो। 
शेख मध्ययुगीन नारी के उन श्रपवादों में से हें जो जीवन की समस्त विषम- 
ताझ्ों को पददलित कर, सब बाधाओ्रों को छिन्‍्त-भिन्‍न कर, स्वतन्त्र श्रात्माभिव्यंजना में 
समर्थ हो सकी थीं। मीरा का नेसगिक व्यक्तित्व प्रात्मतंस्कारों तथा बातावरण के 
प्रभाव से कृष्ण की श्रमर साधिका के रूप में श्रमर हो गया। शेख का साधारण 
स्यक्तित्व रीतियुगीन रसिकता में रंजित हो श्रालम जैसा लौकिक प्रालम्बनन पाकर: 
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लौकिक श्युंगार की स्थलता से ही प्रस्फुटित हुप्ना, और पति के ही प्रभाव से उन्हें 
झपनी इस प्रतिभ/ के विकास का श्रवसर प्राप्त हुआ । 
शेख ने अपनी ग्रनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए श्रनेक मृत्त उपकरणों का 
प्रयोग किया है। निराकार श्रत॒भूृति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन म॒त्ते 
चेष्टाओ्रों तथा पात्रों के रूप के सुन्दर चित्र शभ्रंकित किये हें। यद्यपि देव तथा बिहारी 
हारा भ्रंकित भाव चित्रों के समक्ष शोख के चित्र निर्जोब-से प्रतीत होते हे, परन्तु 
चित्रमयता का उनमें श्रभाव नहीं है । 
उनीदे और मदमाते नयनों के रूपचित्रण में उनकी अनूटी कल्पना श्रोर 
बाग्विदग्धता का परिचय मिलता हे--- 
रात के उनींदे शभ्रलसाते मदभाते राते 
प्रति कजरारे दग तेरे यों सोहात हें। 
तीखी तीखी फोरनि फरोरे लेत काढ़े जिउ, 
केते भये घायल और केते तलफात हैं ॥ 
ज्यों ज्यों ले सलिल चरण रेख धोवे बार बार, 
त्यों त्यों बल बुंदन के बार भुकि जात हैं ॥ 
केबर के भाले कंधों नाहर नहन वाले, 
लोहू के पियासे कहूँ पानी ते श्रघात हें॥ 
झ्रभिव्यंजना की इस सजीवता के श्रतिरिक्त कलात्मक चित्रांकन भी इनके 
बहुत सुन्दर हैं । श्रभिनव श्रलंकृता नायिका में प्रकृति के उपकरणों के भ्रारोपरण 
विषयक पद पहले उद्धुत किये जा चुके ६ । विद्ल नायिका की बेसूध भावनाश्रों 
का चित्रण इस शअलंकृत प्रांजलता में चित्र बनकर नेत्रों में श्रा जाता है। यद्यपि इस 
चित्रण में भावना से विदग्धता का अनुपात श्रधिक हैँ, पर यह वदग्ध चित्र को सरसत 
बनाने में सहायक हें--- 
फहूँ मोती माँग कहें बाजू बन्द भबा भरे, 
कहें हार के हमेल ठाँड टोक हैे। 
ऐसे क॑ बिसारी स्थाम ऐसी बयस ऐसी बाम, । 
पिहकि पपीहा फी-सी बार बार पी कहे ॥ 
सेख प्यारे भ्राजु कालि श्राल चाल देखो श्राइ, 
छिन छिन जँसी तन छोजन को छोक हैं । 
सेज मेन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी हूं, 
विरह बिलाति जाति तारे की-सी लीक हे ॥ 
धोख की समस्त रचनायें ब्रजभाषा में हूँ । ऐसा ज्ञात होता है कि झ्ालम के 
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सम्पर्क तथा संसर्ग से उन्हें ब्रमभाषा के साहित्यिक रूप से भी पुर परिचय होगया 
था। ब्रजभाषा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी। संस्कृत, फारसी तथा देशज 
धब्दों के प्रहरा से उसका कोष श्रत्यन्त व्यापक हो गया था। यही कारण है कि रीति- 
कालीन कवियों के पास शब्दों का श्रभाव नहीं था। यद्यपि शेख संस्कृत की पंडिता 
नहीं थीं, रीति ग्रंथों से उनके काव्य का सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भाषा में संस्कृत 
दाब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | श्रधिकतर संस्क्ृत शब्दों को उन्होंने त:द्भूव रूप देकर 
ग्रहण किया हैँ पर तत्सम शब्दों का भी श्रभाव नहीं हे । 

मुसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित शेख के काव्य फी इस विशेषता 
का श्रेय प्रालम के सम्पर्क को ही दिया जा सकता हे। उनकी रचनाश्रों में श्ररबी तथा 
फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ हे । 

इसका सबसे प्रधान कारण तो था स्वयं उनका मुसलमान होना। इसके 
प्रतिरिक्त मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संरक्रृति के प्रभाव, श्रनेक 
मुसलमान कवियों द्वारा ब्रजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे कारण थे, जिससे उस 
युग की भाषा श्ररबी-फ़ारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी। 

दब्दों की विकृति होख की कविता में बहुत कम हे । यमक, श्रनुप्रास के प्रचुर 
प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-मरोड़ श्रधिक नहीं हे, यद्यपि क॒छ शब्द ऐसे हें 
जिनके नये रूप के काररा श्रथं निकालना कठिन हो जाता हैँ, पर ऐसे प्रयोग श्रपवाद 
रूप में ही ह। परन्त्‌ ब्रजभाषा के श्रन्य कवि रसखान, घनानन्द, मतिराम इत्यादि 
की तुलना में इनको भाषा का माधय श्रोर प्रवाह नहीं ठहरता । ब्रजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमें श्रतेक स्थानों पर भ्रभाव मिलता हूँ। प्रसादगण तथा 
माधुय का श्रभाव तो नहों है, पर इनकी श्रभिव्यक्ति करने वाले श्रेष्ठ कवियों के साथ 
उनकी गणना नहीं की जा सकती । 

शेख ने श्रपनो भाषा को भ्रलंकृत तथा सुसज्जित बनाने का सफल प्रयास 
किया हूँ । उनके पदों में प्रवाह श्रोर लय है जो पदावृत्ति तथा वर्णवत्ति के विभिन्‍न 
प्रयोगों पर श्राश्रित हैँ । पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लीजिए--- 

नेना देखे स्थाम के ते बना कंसे सुन भाई, 
बना सुने तिने कंसे नेना देखें जात हूँ। 

इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा वृत्यानप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घलते-से 
प्रतीत होते हैं । श्रनुप्रास की योजना में कोमल श्रौर कदु दोनों हो प्रकार को वराणं- 
मंत्री का ग्रायोजन किया है। सामूप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विशेष से श्रारम्भ 
होने वाले शब्दों की झ्रावृत्ति तो हे ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की पश्रावत्ति द्वारा भी 
इन्होंने भाषा की भ्रीवृद्धि की है । उदाहरण के लिए-- 
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नेहु सो निहारे नाहु नेक श्रागें कीन्‍्हें बाहु + 
छाहियो छुबत नारि नाहियों करति हे। 
प्रीतम के पानि पेलि आपनी भुजे सकेलि, 
घरक सकुचि हियो गाढ़ो क॑ धरति हे ॥ 
२५ >< 2८ 
ढीली ढोली डगे भरो ढीली पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो। 
रस बरसात सरसात शभ्ररसात गात, 
ग्राये प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ! 
पदों की सज्जा सें योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया हु, 
परन्तु उसके श्रायोजन के लिए भाषा की दुर्गंति नहीं की । यमक के श्रतेक प्रयोग श्रनेक 
पदों में मिलते हे-- 
सेज मन सारी-सो हे सारी हूँ बिसारी-सो 
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>< >< >< 
खरी श्रनखात हूं हे बीरियो न खात हुं हैं। 
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सुमिर श्री गो कलेस गोकलेस सन फको। 
भाषा के श्रलंकरण के प्रयास में प्रयुक्त इन दब्दालंकारों के श्रतिरिक्त श्रनुभूति 
की व्यंजना के हेतु भी उन्होंने श्रनेक श्रलंकारों का प्रयोग किया हे । रीतिकाल के 
कवि श्रभिव्यक्षित के प्रति विशेष रूप से सतक थे, इसलिए श्रभिव्यंजना के श्रेष्ठतम 
प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने श्रपने काव्य में किया हे । श्रभ्िव्यक्ति की सबलता के 
सबसे उपयोगी साधन हूं श्रर्थालंकार, जिनमें प्रस्तुत की अ्रभिव्यक्ति के लिए श्रप्रस्तुत 
के उपयोग का प्रयास रहता हे । परम्परागत सादश्य विधान भारतीय साहित्य शास्त्र 
में प्रलंकारों के नाम से चले श्रा रहे हें। रीतिकालीन कबिियों ने इन्हीं के सहारे श्रपनी 
ग्रभिव्यंजना-शवित का प्रदशन किया है । यह सादइ्य विधान श्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा 
इत्यादि श्लंकारों हारा व्यवत किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया है ! उनके ये प्रयोग रीतिकाल के महान्‌ कवियों की व्यंजनाओं के समक्ष 
महत्त्वहीन हैं, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हें -- 
मृग मद पोति भाँपी नीलाम्बर तऊ जोति, 
घूम उरभाई मानो होरी की-सी भारो है । 
ले चलो हों प्रेंधियारों प्रंग श्रंग छबि न्यारो, 
झारसी ये दीप फी-सो दीपति पसारी हूँ ॥ 
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जोन्ह हूँ में जोन्ह-सी लसे सुधा सुधारी हैँ । 
बार बार कहत हो प्यारी को छिपाइ ल्याउ, 
कंसे के छपाऊं परछांइयो उज्यारी हे ॥ 
ज्योत्सना में निकली हुई श्रतिसारिका के इस चित्र का सोन्दर्य श्रभिव्यक्ति को 
कृशलता तथा विदग्धता के श्रतिरिक्त श्रोर क्या ई ? इसी प्रकार श्रवशुण्ठन के उठने 
पर श्रवलोकित मुस्कान की ब्राभा का श्रालोक चपला की चमक के सादुइय द्वारा 
प्रायोजित कितनी सुन्दर बन गई हँ-- 
घंघट की ढिग चांवि भृकुटी उचाई सेख, 
सनन्‍द स॒ुस्काहई चपला-सोी कौंधि गई हे। 
झभतिशयोक्तियों के हारा भी वातावरण की सब्टि में गम्भीरता के श्रायोजन 
का प्रयास मिलता हैं। एक श्राध रूपफ भी मिलते हैं, परन्तु इन श्रर्थालंकारों के प्रयोग 
साधारण ही बन सके हें । भ्रत॒प्रास, यमक्र ओर वाप्सा इत्यादि के प्रयोग में जो कोशल 
हैं. वह इन भावम्‌लक अलंकारों में नहीं हें । इसका प्रधान कारण यही हैँ कि शेख 
फी कविता का कलापक्ष प्रधात और भाववभष गाण है । 
उत्प्रेक्षा क। एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
बिछुरे ते बलवोीर धरि न सकत धीर, 
उपजी विरह पीर ज्यों जरनि जर की। 
सखित सम्हारि श्रनि सलय रगरि लायो, 
तेसी उड़ी भ्रवली कहूँ ते सधुकर की॥ 
बेठयों प्राय कुच बीच उड़ि न सकत नीवब, 
रहें गई रेख सेख दंत दुहूँ पर की। 
मानहु पुरातन सुमिद बेर सम्भू ज्‌ सों, 
मारयो सम्बरारि रह गई फोंक सर की॥ 
शंख की रचनाश्रों में श्यृंगार प्रधान तथा भवित श्रौर करुणा गौण है। श्र गार 
के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों की सूक्ष्म श्रनुभतियों का चित्रण उन्होंने इस 
प्रकार किया है मानो वे स्वयं भुकतभोगी हों, परन्तु प्रेम के श्रश्लील भ्रंश को उन्होंने 
स्पशंमात्र ही किया हैं । उनका नारीत्व उसकी पराकाष्ठा पर जाने का साहस नहीं कर 
सका। प्रेमजनित श्रनुभूतियों के श्रनेक चित्रण वण्यं-विषय के श्रन्तर्गत दिये जा 
चुके हैं । 
उनकी भवित विषयक रचनाप्रों में माधुयं तथा विनय दोनों ही भावनाएँ व्यक्त 
हैं । कृष्ण के लीला रूप,तथा ग्रोवषियां का ब्रनुभूतियों के व्यक्तीकरण में माधुयें का 
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समावेश शझ्रावइ्यक था, परन्तु स्वयं उनकी भावनाश्रों में कृष्ण के प्रति माधय नहीं 
बिनय तथा प्रास्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती हे। कृष्ण कथा की स्निग्धता 
में लीन होने में ही वह उपासना की सार्थकता देखती हें--- ह 
जथा गुन नाम स्याम तथा न सकति मोहि, 
.. सुमिरि तथापि कछ कृष्ण कथा कहिए। 
गोकुल की गोपी कि वे याइ कि वे ग्वारि के वे, 
बन फो जु लीला चहू चरचा निबहिये ॥॥ 
कुंजनि के कीट वे ज जमुना के तीर तिने, 
पूजिये कपिल हाँ के कविलास लहिए। 
सेष रस रोष रुख दोषनि को सोख है, 
जो एकी घरो जन्म में घोष माँक रहिए ॥ 
इसके श्रतिरिवत राम, शिव, गंगा इत्यादि की जो बन्दनाएँ हैं. उनमें श्राई हुई 
प्रन्तकंथाश्रों से शेख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौरारिगक कथाओ्नरों से प्रगाढ़ परिचय 
देखकर श्राइचयं होता हूँ । गंगा के म हात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का 
विश्लेषण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाश्रों के ज्ञाता के द्वारा हो सम्भव हो 
सकता था, परन्तु मत के सुक्ष्म सद्धान्तों तथा विद्वासों से उनके परिचय का श्रभाव 
भी लक्षित होता है । शिव का ततीय नेत्र क्रोध में ही खुलता हूँ श्रन्यथा नहीं, परन्तु 
शेख ने उन्हें कपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया हैँ । भक्त की रचनाश्रों में श्रद्धामय 
पझ्रनुराग की सुन्दर भ्रमिव्यक्ति हैँ । 
राम के जीवन के करुण प्रसंगों फी व्यथा फो भी उन्होंने भ्रपने फाय्य में 
बाँधने की चेष्टा को हे । राम बन-गमन की शोकजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन 
को भयावहता, प्रकृति की नीरबता, मानसिक उद्बलन का ; चित्रण असफल नहीं 
रहा हं-- 
जाकि उठयो पौन गौन थाक्‍्यो मोन पंखी भयें, 
मानस को कोन “है विथा जो श्रकय की | 
सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रात ही ते, 
रहधथो मौन मुख सुधा गई ज्ञान गयथ की ॥ 
टेकई न प्रान पल केकई पुकारे ठाढ़ी, 
राजा राजा फरत भुलानो पानी पंथ की। 
दरसत दुसह उदासी देस तजि गये, 
देखी जिन दस३ दसा जो दसरथ को॥ 
करुणा को व्यंजना यद्यपि वियोग श्युंगार में प्रचुरता से हुई है, परन्तु उसमें 
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फरुण भावना से भ्रधिक फास की दाहता का चित्रण है जो वर्णन को करुणा को भ्रपेक्षा 
श्यु गार के निकट ला देते हूं । 
शेख प्रधानतया श्र गार की लेखिका थीं, श्रती सीता की बेदना में भी वे कामुक 
बिरह फी व्यग्रता ही व्ययत कर सको हैं। श्रशोक वाटिका की वासिनी सोता को 
विरह-भावना भी वे साधाररण नारी की श्राकुल श्राकांक्षा में ही व्यक्त कर पाई हें, 
नेसग्रिक भावना का उनमें स्पर्श भी नहीं हे--- 
ऊक भई देह बरि चूक हे न खेह भई, 
हक बढ़ी पे न पिसि टूक भई छतिया। 
सेख फहि साँस रहिबे की सकुचानि कवि, 
कहा कहां लाजनि फहौगे निलज तिया। 
श्ौर न फलेस मेरो नाथ रघुनाथ श्रागे, 
भेस यहे भाखियों संदेसे यहे पतिया ॥ 
मुक्‍तक परम्परा के कवित्त श्रोर सर्वेयों की पद्धति भ्रालम ने श्रपनाई थी, ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह हैं कि शेख की सम्पूर्ण रचनाओ्रों मं केवल एक सववेया हें बाकी सब 
कफवित्त, छंद-दोष उनकी रचनाश्रों में प्रायः नहीं है । ऐसे तो कवित्त के श्रनेक भेद होते 
हें परन्तु उनमें मनहर कवित्त और रूप घनाक्षरी मुख्य हें । मनहर कवित्त में ३१ श्रक्षर 
होते हे और घनाक्षरी में ३२ और श्रन्त में लघु होता हे । शेख ने मनहर कवित्त का 
ही प्रयोग श्रधिक किय. है । 
बोख के काव्य की विवेचना के श्रन्तर्गंत प्रकृति-वर्णन का उल्लेख श्रनिवायं 
प्रतीत होता हैँ । प्रकृति का चित्रण रीतिकाल के कवियों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में 
ही किया हे । शेख ने भो प्राकृतिक उपकररों तथा कवि प्रसिद्धियों के द्वारा श्र्‌गारिक 
भावनाश्रों की भ्रभिव्यक्षित क हूँ। प्रकृति-वर्णन श्रधिकांश उद्दीपन रूप में ही हे, 
केवल दो कवित्तों में वसन्‍्त तथा पवन पर ध्वतन्त्र रचनायें हें। परन्तु उन स्वतन्त्र 
बर्णनों में भी मानों श्रवचेतन में श्र गार निहित होने के काररा, श्र गार गौरा रूप से झ्रा 
ही गया है । पवन वर्णन शोक के कवित्त में संदेशवाहक के रूप में पवन का वर्णन 
श्र गारिक भावना की अशभिव्यंजना का प्रधाधन प्रतीत होता हे-- 
सघन अखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
प्स्‍रक्षर मधुप शब्द घंटा घहरातु है। 
विरमि चलत फूली बेलनि की बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु हे ॥ 
सेख कहे सीरे सरबरन के तीर तोर, 
पीवत न नीर परसे ते सियरातु है । 
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ग्रावव वसन्‍त सन-भावन घने जतन, 
पवन परेवा मानो पाती लोने जातु हैं ॥ 
उद्दोपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन हें। देसू का 
कुम्हलाना, कोयल की कक से उत्पन्न हुक, वर्षा को मादकता में प्रिय के श्रभाव की 
झनुभति इत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक वर्णन ही उन्होंने भी किये हैँ, परन्तु 
शेख के व्यकितत्व तथा श्रभिव्यंजना के द्वारा ये प्रकृति के शाइवत उपकररणष दोख के 
प्रपने हो गये हैं । 
उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाश्रों के उद्दीपक रूप में ही लिया हैँ । संयोग 
की मस्ती में वातावरण के प्रति नायक तथा नायिका पूर्ण उपेक्षा रखते हैं, परन्तु वियोग 
में तो सष्टि का एक-एक करा उनकी भावनाश्रों को ज्वाला बनाने को तत्पर रहता हैं । 
एक झ्ोर वर्षा की बंद वाणों की तीक्ष्णता ले उन पर प्रहार करतो हे-- 
कारी धार परी कारी कारों घटा जुरि श्राई, 
तेसेई तमाल तार कारे कारे भारे हैं। 
सेख कहूँ साखिन के घिखर सिखर प्रति, 
सिखिन के पुंज सुर सिखर पुकारे ह॥ 
निरखि निरखि तेइ तरुनि तनेनी होती, 
जिनकी वे निठुर निर्मोही कंत प्यारे ह। 
बरधषि बरधि जात बरषि सो पले पल, 
बंद बंद बेरी मानों विसिख बिसारे हे ॥ 
--तो दूसरी श्रोर वसन्‍त का सौरभ उन्हें विवश बना रहा हँ-- 
फेसू क्र हरे श्रधजरे मानो कवेला धरे, 
क्वंलहाई कोयल करेजो भूंज खाति हुं। 
फूली बन बेली पे न फूली हों इकेलो तन, 
जंसी अलबली और सहेली न सुहाति है ॥ 
चहुंधा चकित चंचरीकन की चाद चॉंपि, 
देख सेख राती कोंप छाती खोंप जाति हे। 
होन झ्रायो भ्रंत तंत मन प॑ न पायो कछ, 
कंत सो बसाति न बसंत सो बसाति हु ॥ 
दोख की ये श्र्‌ गारिक रचनायें कोमल श्रनुभूतियों से युक्त तो हैं ही, प्रकृति 
तथा जीवन के उपकरणों का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उनकी सबल अ्रभिव्यंजना भी 
उनमें है। भ्रभिव्यंजना के उत्कृष्टतम साधनों का सुन्दर तथा सफल प्रतिपादन आ्राइचर्य- 
पूर्ण है । रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा सोष्ठव तो उनकी रचनाओं में नहीं. है, 
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पर वे साधारण काव्य से ऊँचे स्‍तर पर हूँ। उनका काव्य ठाक्र, बोधा, धनानन्द 
इत्यादि की रचनाओं क॑ साथ सरलता से रखा जा सकता हे । 

सध्यकालीन नारी जीवन की परिसोमाश्रों के बन्धनीं के प्रभाव से दूर रहने के 
काररण ही शेख की प्रतिभा शझ्पने विकास का पूर्ण श्रवसर प्राप्त कर सकी, भारतीय 
एकनिष्ठ नारी-भावना में शेख की रचनायें प्रथम श्रपवाद हें । उनकी श्र गारिक भावना 
में नारी की भावनाओ्रों का व्यक्तीकरण नहीं. हें । श्र गार युग के पुरुष का नारी के प्रति 
उच्छु खल तथा लोलप दृष्टिकोण ट्ो उसमें व्यक्त है, श्रतः शेख की कवितायें उस युग 
के नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहीं लो जा सकतों । हाँ, यूग की भावना में श्रपनी 
भावना का साम्ंजस्थ कर उन्होंने, श्रपनी प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण श्रोर श्राइचयें- 
जनक परिचय. दिया हें। जीवन के रसात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली 
लेखिकाश्रों में वे सर्वश्रेष्ठ ह तथा नारी द्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान 
झमर हे । 

सुन्दर कली--शइंगार काव्य रचयिश्रियों में मुसलमान लेखिकाश्रों का श्रनुपात 
प्रधिक हैँ । यद्यपि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको 
स्वीकार कर इसमें रचनायें को थों | सुन्दर कली भी एक मुसलमान स्त्री थी। इनके 
जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना अ्रसम्भव हूँ क्योंकि प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं हे। नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट तथा “हिन्दी के मुसलमान कवि! में उनका तथा उनकी 
रचना का उल्लेख हें। 

इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर कली की कहानी श्रथवा सुन्दर कली का 
बारहमासा है। प्राप्त प्रति श्रधरी है । उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चित उल्लेख 
का श्रभाव हूँ, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीरावस्था से यही श्रन॒मान होता हे 
कि रचनाकाल सम्वत्‌ १६०० के पूर्व ही रहा होगा । उनके काव्य को श्र गार रस के 
प्रन्तगंत रखना रस का उपहास करना हें । श्रृंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय हे, 
भ्रतः उन्हें भ्रन्य किसी धारा के श्रन्तर्गत रखना भी कठिन हू । 

रीतिकाल की श्यृंगारिकता में उल्लास तथा बेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति 
का चित्रण बारहमासा तथा षटऋतवर्णेन के द्वारा हुआ हें। बारहमासा में 
ब्रियोगिनी की व्यथित भावनाश्रों की प्रत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णान किया जाता 
था | रोतिकाल के प्रायः समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाश्रों तथा सुक्ष्म कल्पनाश्रों 
द्वारा श्राकुल अ्रन्तर की बेदना में प्रकृति के योग को सुन्दर भ्रभिव्यंजना द्वारा काव्य 
का रूप देकर उन्हें श्रमर बना दिया, जिनके श्रनुकरण पर श्रनेक छोटे-छोटे स्वर 
भी गूँज उठे । सुन्दर कली का बेसुरा स्वर भी उसमें सहयोग देता हुश्ना सुनाई पड़ता है । 
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इस रचना में नतो भावों का सौन्दर्य हें श्रोर न श्रभिव्यंजना का, परन्तु इस 
झसौन्दर्य का उल्लेख श्रावश्यक है । प्रत्येक ऋतु में स्थूल क्रियाश्रों की श्राकांक्षा, ठेढ़े-मेढ़े 
बेसुरे स्वरों में, व्यक्त हे । इनके काव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके बिकृत रूप 
तथा भावों का अश्रनुमान हो सकता हैँ । 
ग्रंथ का श्रारम्भ ग्रोष्म वर्णन से होता है । छंद, रस, अलंकार, भाव, काव्य के 
समस्त तत्त्वों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम तथा श्युंगार भावनाजन्य ग्रनुभावों द्वारा 
प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं कीजिए--- 
जो ऐसी रात हैँ पी को मिलावे। गले से गल लगा के संग सोलावे ॥ 
झाह भरा श्रासाढ़ नीपट गरमो कहे रे । पसीना तन से तो धारी चले रे ॥ 
मेरे सन में वीरह की झाग लागी । श्रगिन के बीच में जलतो अभागी ॥ 
भ्रगिन ने सब तरह से तन को जारा । हमारा तन हुश्रा सारा अंगारा ॥ 
न ऐसा है कोई कि श्रगिन को बुताब । बुझाय वही जो पिय की खबर लावे ॥ 
ग्रीष्म की इस श्रग्नि की ज्वाला के पश्चात्‌ फागुन की सादकता के दृश्य देखिये-- 
जो श्राया सास फागुन का सुहाना । 
सखी श्रब घर घर खेले है होरी। सलोनी साँवरी सब रंग गोरो॥ 
किसरिया रंग पिचकारी मे भरकर | सभी डाले हे श्रपदे पी के ऊपर ॥ 
बजाबे डफ व मिरदंग मजीरा। पिया के सीस पर डार श्रवीरा॥ 
श्रत्रऋ॥ बदन ऊपर का माता । श्रबोर के खेल से हैँ जी तड़पाता ॥ 
श्रच्छो तरह खेल होली मची हे । सखी की पी के संग बाजी लगी हू ॥ 
सखी हारे तो वो पी की कहावे। जो पी हारे तो पो को जीत लावे ॥ 
हमारी जीत की बाजी को भूला। दगाब।जी का मुझ से खेल खला॥ 
होरी के दिन <फसोस भ्रफसोस ॥ पिय। पहुँचा नहीं श्रफसोस श्रफसोस ॥ 
होली खेले सब कोई शअ्रपने पी के संग। 
मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूँ रंग ॥ 
इस शोक-प्रदर्शन के उपरान्त, इस रचना क॑ः श्रन्तिम पक्तियों के विरह-युकत सन्देश 
तथा सन्देशवाहक की राँकी भी देखिए--- 
पिया के पास तु जा कहियो कागा। 
पकर के हाथ फोई संग ले जागा॥ 
झ्रगर दरबार से श्राग्नरो तू प्रोतम। 
जवानी की भारी बातें सुनो तुम ॥ 
पीया तुम श्रब॒ न आओोगे श्रभागे। 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥ 
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दाहा-- 
सजन गये परदेश को सो बीते दिन बहुत । 
पीतम कारन ऐ सखी तन से निकला जंल्‍व ॥ 
छंद-भंग, भावहीनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरण-दोष इत्यादि समस्त 
दोषों से युक्त इस रचना का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं हूँ । परन्तु मध्यकाल में 
की गई हर प्रकार की रचना का श्राभास प्राप्त करने के लिए इनका उल्लेख 
झावदयक है । 


भ्राठवाँ भ्रध्पाय 


स्फुट काव्य की लेखिकाएँ 


जीवन की समस्त भावनाश्रों को विशिष्ट धाराश्रों में श्रृंखलित कर सकता 
प्रसम्भव है । मानव-जीवन को श्रनेकोन्मखी भावनओ्रों पर सोमित्र रेखा खोंचना 
कठिन हैं । हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्तीर्ण रूपरेखा के श्रन्तर्गत यद्यपि 
श्रधिकांश मानव-भावनात्रों का सम्मिलन हो जाता हूँ, तथापि श्रनेक उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हें जो किसी भी विशेष भावधारा में नहीं 
सम्मिलित किये जा सकते | स्फुट विषयों को विविधता के कारण भी उनका एकीकररण 
ध्रसम्भव हो जाता है। 

स्फुट काव्य का विषय श्रधिकतर मन की कोमल वृत्तियों पर श्राधृत नहीं 
होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहों उमड़ता, प्रत्युत कत्तंव्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, तक और विव्रेक प्रधान रहते हे। हिन्दी में नारियों * श्रधिकतर 
पतिभक्ति की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की हैँ। नीति विषयक, 
वर्शानात्मक तथा श्रन्य इधर-उधर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हैं, परन्तु पति- 
भवित की व्य-र्या दथा महिमामय वर्णन उनका मुख्य ध्येय रहा है । 

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सफलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का 
नाम सर्वप्रथम श्राता है । तुलसीदास की पत्नो रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत्‌ का 
प्रत्येक व्यवित परिचित हैं। पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से तुलसी 
के हृदय का लोकिक उद्वंलन प्रगाढ़ रामभक्ति में परिर्ितित हो गया, श्रभागिनी 
रत्नावली के जीवन का यही श्रंश प्रचलित हैं। तुलसीदास जो के संदिग्ध जीवन- 
दत्त के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन है । राजापुर में प्राप्त तुललीदःस विषयक सामग्री में रत्नावलोी का 
उल्लेख कहीं-कहीं नहीं निलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषयक तोन 
ग्रंथ उपलब्ध हे-- 

(१) मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित “रत्नावली' की एक प्रति जिसका रचता- 
काल सं० १६२६ माना जाता हे । 

(२) 'रत्नावली लघु दोहा संग्रह की दो प्रतियाँ ॥ 

(३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति। 

सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादग्रस्त विषय हूँ। 
प्रद्मपि श्रघिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही बविश्वस्त माना है 
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परन्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित भ्रन्य सामग्री का पुर्ण निषेध 
करना अ्रसम्भव है। इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से 
परे है, भ्रतः जब तक . सोरों के उल्लेखों का पुर्णो रूप से खण्डन नहों हो जाता, वहाँ 
प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा श्रसम्भव हे और इस दुष्टि से रत्नावली के श्रस्तित्व का 
खण्डन भी प्रसम्भव है । 

जैसा पहले कहा जा चुका हे जनश्रुति रत्नावली को तुलसी की पत्नी के रूप 
यें स्वीकार करतो है । सोरों में प्राप्त रत्नावली की रचनाश्रों के साथ जनश्रुतियों के 
साथ सामंजस्य स्वतः इतना हाक्तिपुर्ण तक बन जाता हें कि उनका खण्डन कठिन 
हो जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावलो के श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
है, यहाँ तक कि तुलसीदास के जीवन-वत्त तथा उनकी क्ृतियों पर विशेष रूप से 
गवेषणा करने वाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्न-वली के ग्रंथों के विषय में यह 
मत विया हे । 

'रत्नावली लघु दोहा संप्रह के सम्बन्ध में अ्रवश्य हमें कोई सन्देहजनक 
बात नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्येक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत 
न होने के कारण इस लघु दोहा सं; हु के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याष्त 
विश्वास न हो तो कुछ आ्राइचर्य नहीं । इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित ग्रंथों की 
विश्वस्तता सोरों की सामग्री की स्वीकृति अ्रथवा खोज पर श्रवलम्बित हे, और जब 
तक सोरों की सामग्रो पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्नावली श्रोर उनकी 
रचनाश्रों का निषेध नहीं किया जा सकता । 

रत्नावली के विषय में जो दूसरो शंका उठाई जाती हे वह यह हे कि उनके 
नाम से लिखे गये ग्रंथ उन्हीं द्वारा प्रणीत हें श्रथवा किसी श्रन्य व्यक्ति ने श्रपनी 
रचनाश्रों को रत्नावली के नाम से लिख दिया हे । मुरलीधरक्ृत “रत्नावली' की 
उपलब्धि के कारण यह सन्देह श्रौर भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा श्रनुमान करना 
रत्नावली के अ्रस्तित्व का भ्रकारण निराकरण होगा । “रत्नावली” तथा दूसरे ग्रंथों 
की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक श्रन्तर हे । दोनों ही दृष्टियों से 
मुरलीधरक्ृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की श्रपेक्षा श्राधुनिकता के श्रधिक निकट हेँ। 
किसी कवि के अ्रस्तित्व तथा उसकी रचनाशओ्रों को स्वीकार करने में इस प्रकार का 
निषेधात्मक (षिटकोण ग्रहण करना तो अ्रनुचित हैँ ही, इन रचनाश्रों में व्यक्त 
प्रनुभूतियों में भी इतनी गहनता श्रोर सत्यता हूँ कि वे रचनायें स्वानुभतियों को 
प्रभिव्यक्ति ही जान पड़ती हें । 

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार करना 
हो न्यायोचित जान पड़ता हु । सोरों में प्राप्त सामग्री के श्राधार पर उनके जीवन का 
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संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

बदरिया नामक ग्राम सें दीनबन्ध्‌ एक श्ञास्त्रनिष्ठ, सज्जन उपाध्याय रहते 
थे। उनकी स्त्री का नाम दयावती था। इनके तीन पुत्र थे; शिव, शंकर तथा दब्भु--- 
सबसे छोटी कन्या थी रत्नावली। रत्नावली प्रखर बद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा- 
शालिनी कन्या थी। कन्याश्रों की शिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रयन्ध 
नहीं रहता था, पर श्रपने भाइयों को पढ़ते हुए सुनकर ही उसने श्रक्षर-ज्ञान प्राप्त 
कर लिया । इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से 
पूर्ण परिचित कर दिया । वाल्मीकि रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पारायरा करने 
के पदचात छंद शास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 

पुत्री के विवाह योग्य होने पर, गुरु नसह की श्राज्ञा तथा परामशें के 
झ्रनसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया । इस उल्लेख के 
प्रनुसार तुलसी के हृदय में रामभक्ति का बीज रत्नावली से विवाह के पूर्व ही 
झ्रंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गुरु नसह जी इन शब्दों में उनका 
उल्लेख करते हें--ब्राह्मण वंश के श्रलौकिक दीपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते 
हैं । वह सदा राप-राम करते हैं इससे उनका नाम रामोला हो गया हे। वह विद्या 
के निधान तथा विविध शास्त्रों के पण्डित हैँ, वह काव्य-रचना में चतुर और सब 
प्रकार की बुराइयों से रहित हैं। 

दम्पति सुकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपुवक रहे, उनके तारक या तारापति 
नामक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका श्रकाल ही स्वगंवास हो गया। उनके सुखी 
विवाहित जीवन में यही एक शूल था। 

एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के श्रवसर पर पति की श्राज्ञा से माँ के घर 
गई। जीवन के सुनेपन को सिटाने के लिए तुलसी नो दिन को कथा कहने के विचार 
से बाहर चले गये। तत्पशचात्‌ ग्यारह॒वें दिन श्राने पर उन्हें घर की नीरवता ग्रसह्य 
हो उठी, वे रत्नावली से मिलने के लिए श्रात्र हो गये । प्रेम को माउकता में वर्षा 
की घनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे दवस्‌ रालय पहुँचे । रत्नावली 
ने इतने कुसमय में श्रानें का कारण पूछा झोर तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर 
पाकर कि वे उसी को देखने के लिए श्रात्र होकर प्रकृति की विषम प्रबलताश्रों से 
संघर्ष करते हुए श्राये थे, रत्नावली ने उनकी भत्सेना नहीं की बल्कि श्रपने भाग्य की 
सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्याख्या करते हुए कहा--“पेरे प्रेम के कारण तुमने 
इतनी विषमताएँ भेल लों, में बड़ी बड़भागिनी हूँ, तुम प्रेम के श्राधार हो। प्रेम की 
महिमा श्रपार है, मेरे प्रेम की प्रेरणा से तुमने प्रबल बाढ़ से उद्दे लित गंगा को भी 
पार कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम कर मनुष्य संस।र-पतागर 
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को पार फर लेता हैँ ।” रत्नावली की इस धाणी फी स्निग्धता तलसी के हृदय में 
सोंसारिक विधय-वासना के प्रति उपेक्षा बनकर व्याप्त हो गई। 

प्रेम की भादकता में रत्नावली के शब्दों द्वारा विराग की प्रतिक्रिया हुई यह 
सत्य हे, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था श्रयवा माधुयें भावता का उपदेश, 
यंह कहना कठिन हू । उसी रात्रि की नीरबता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्थित किये गये 
अनेक व्यवधानों को पार करते ६१० रत्नावली के पास श्राये, वे उसे भ्रकेली छोड़ सदा 
के लिए चले गये। रत्नावलो ने श्राज्ञा-निराज्ञा तथा प्रतीक्षा की उत्सुकता श्रौर विद्दुलतः 
में महीनों व्यतोत कर दिये । श्रन्ततः निराश होकर साधिकराश्रों के वेश में पूर्ण संयम का 
जीवन व्यतीत करने लगी । इसी समय में झपने हृदय की व्यथा व्यक्त करने तथा 
पतिभक्षित के प्रचार इत्यादि के लिए श्नेक दोहों की रचना की | 

सं० १६५१ वि० में उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाओ्रों की दंहिक 
लीला समाप्त हो गई । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में श्राइदर्य॑ 
का विषय हैं । केवल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त 
होता है, परन्तु उनके रवतन्त्र व्यक्ति पर प्रायः ब्लिकूल प्रकाद नहीं डाला गया 
है। रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र में सराहनीय हैं। श्रभी तक 
रत्नावली के २०१ दोहें प्राप्त हुए हें । इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली श्रथवा रत्नावती 
का पग्ग संकेत हैँ तथा ८२ दोहों में केबल रतन का प्रयोग हुँ तथा ३१ दोहों में उनका 
नाम नहीं है । 

इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर श्राधृत नहीं थी, जीवन के 
समस्त उपकर रोणों से उन्हें काव्य-:ररपा प्राप्त हुई हे। सर्वत्रथम उनके श्रात्मपरिचय 
सम्बन्धी दोहे हे, जो उनकी जीवनी के निर्माण में श्रन्त:साक्ष्य के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं । 
उनके शब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ श्रप्रासंगिक न होगा । जीवन के 

प्रत्येक भ्रद् का वर्णन करते समय वह अपने वर्तमान के दु:खों को रेखा को नहीं बचा 
पाई ह। वियोग की इन रेखाग्रों में उनके व्यथित नारी-हृदय की भावनाओ्रों की सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति हैं । पति के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, अ्रपने वचनों द्वारा उत्पन्न 
प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विह्लल अ्रनुभतियों का सुन्दर दिग्दशन 
हैं । श्रपने दुर्भाग्य को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकी है--- 
जनमि बदरिका कुल भई, हों पिय कंटक रूप । 
बिधत दुखित ह्लूं चल गये, रत्नावलि उर भूष ॥ 

प्रिय के जीवन में कंटक बनकर बिध जाने की तीत् व्यथा की करुश व्यंजना 

प्रन्य स्थलों पर भी मिलती हु-- 
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हाय बदरिका वन भई, हों बामा विष बेलि। 
रत्नावलि हां नाम की, रसहि दियो बिस मेलि ॥ 
दीनबंधु कर घर पली, दीन बंध कर छांह। 
तऊ भई हों दीन भ्रति, पति त्यागी मों बाँह ॥ 
सनक सनातन सुकुल कल, गेह भयो पिय स्याम । 
रतनावलि श्राभा गई, तुम बिन बन सम गाम ॥ 
प्रथम पद की ग्लानि, द्वितीय की विवद्यता तथा तीसरे के नीरव सुनेपन की 
सजीव श्रभिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हैं । 
श्रात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णानात्मक उल्लेख ही श्रधिक हें, 
परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जोवन के श्रंश बन गये थे, इन परिचयों में ही 
व्यक्त हो गये हैं । दाम्पत्य प्रेमाभिव्यक्ति के श्रवसर पर अ्सावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भल बन गई जिसके कारण उनके 
सर्वस्व का भ्रसर्तित्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया । तुलसी के 
प्रस्तुत संस्कार भ्रकरसात्‌ उनके बचनों के भकोरों से जागृत हो गये ॥ रत्नावली की 
ग्लानि इन हाब्दों में साकार हें--- 
समद्र वचन श्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ । 
जो मो कह पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ ॥ 
होय सहज हो हों कही, लह्यों बोध हरि देस | 
हो रत्नावलि जेंच गई, पिय हिय काँच विसेस ॥ 
उस ग्लानि को व्यथा में प्रतीक्षा को श्राशा भी हूं, प्रिय के स्मृति-चिद्ठों के 
सहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के आगमन के विविध स्वप्न देखती हुई 
जीवित रहती है। उसकी नारी-भावनाएँ उस शुभ दिन का चित्र खींचती हे जब उसके 
प्रिय श्रायेंगे, परन्तु बह उपालम्भ का एक शब्द भी उनसे न कहेगी-- । 
नाथ | रहोंगी मौन हो धारहु पिय जिय तोस 
कब) न दर्क उराहनो, दर्क न कबहूँ दोष॥ 
प्रिय की भ्रनुपस्थिति में जीवन तथा उसका पोषण करने वाले श्रनेक उपकरण 
भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा हैँ जीने का; प्रिय की चरणपादुका--- 
सन बसन भूषन भवन, पिय बिन फछु न सुहाय। 
भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय प्रकुलाय ॥ 
पति पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ। 
गिरत नाव सों रज्जु तेहि, सरित पार करि देइ ॥ 
प्रियतम द्वारा ग्रहएा किये गये साधना-सार्ग की कठिनता की कल्पना से उसे अभ्पना 
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व्यथायक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ने लगता हे । पति के दुखों की कल्पना 
तथा उनके मानस की व्यथा का व्यक्तीकरणा इस इलेषपूर्ण दोहे में देखिये-- 
रतन प्रेम डंडी तुला, पला जुरे इकसार। 
एक बार पीड़ा सहे, एक गेह संभार ॥ 
ग्रात्मपरिचय के इन सौष्ठवपुरां दोहों के श्रतिरिक्त उनके काव्य का घिषय 
हैं नीति-वरणंन । नीति का सम्बन्ध श्रनभतियों की श्रपेक्षा विचार तथा तक से भ्रधिक 
हैँ, श्रतः कोमल भावनाश्रों की श्रपेक्षा तवृविषयक काव्य से कत्तंव्य-भावना, तक तथा 
विवेक श्रधिक होता हे । मध्यकालीन व्यवस्था में सन्नी के जीवन की सार्थकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी के अभ्रगमेक आदश रत्नावली के वर्ण्य विषय रहे 
है । पति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्व॒र तुलसी के स्वरों के साथ ही मिल जाते हेँ--- 
नेह सोल गुन वित रहित, कामी हूँ पति हाय । 
रतनावलि भक्ति नारि हित, पुज्ज देव सम सोय ॥ 
पति गति पति बित मीत पति, पति गुरु सर भरतार। 
रतनावलि सरबस पतिहि, बंधु बंध जग सार ॥ 
पति-पूजा के इन श्रादर्शों के पद्चात्‌ नारी के श्राचारों के विषय में उनकी 
सम्मति रोचक हैँ तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति- 
पादन है, मध्यकालीन वातावरण की संकोरणंता में पुरुष तथा स्त्र। के रवच्छन्द सम्मिलन 
की श्राशंका का यह चित्र देखिये--- 
जुवक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर श्रौर भ्रात । 
इन्हें की एकांत बहु, कासनि सुन॒ जनि बात ॥ 
घी को घट हूँ कामिनि, पुरुष तपत श्रंगार। 
रतनावलि घो श्रगिन को, उचित न संग विचार ॥ 
स्‍त्री विषयक प्रसंगों के श्रतिरिक्त साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हे 
जो हिन्दी के अनेक नीति काव्यकारों की रचनाश्रों के समक्ष रखे जाने की क्षमता 
रखते हें । उदाहरणार्थ--- ' 
रतनावलि काँटो. लगो, वदन दियो निकारि। 
वचन लग्यो निकस्यों न कहूँ, उन डारो हिय फारि॥ 
नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर 
भो उन्होंने रचनायें की हे, जीवन के क्टीले सा्ग पर व्यवहारक्रीशल से श्रनेक व्यव- 
धान नष्ट हो जाते हैं। जोवन में छोटी-छोटी बातें समस्या बनकर खड़ी हो जाती 
हें । भ्रतः इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए श्रावदयर है । 
रत्नावली की व्यवहार-कृशलता का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तीकरण भ्रन्य 
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नीतिकारों के समान ही विदग्ध तथा कुशल हे । 

सदन, भेद तन धन रतन, सुरति सुभेषज श्रन्त । 

दान धरस उपकार तिमि, राषि बध्‌ परछन्न ॥ 

प्रनजाने जन ब-. रतन, कबहेुँ न करि विदववास । 

वस्तु न ताकी खाइ कछ, देह न गेह निवास ॥ 

बनिक, केरश्रा, भिच्छुकन, जन कबहें पतियाय। 

रतनावलि जेंइ रूप धरि, ठग जन ठगति भ्रमाय ॥ 

गिरधरराय तथा रहोम के दोहों से इनकी विदग्धता कम नहीं है, परन्तु लोक- 

वाणी का श्राश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारो द्वारा सजित साहित्य के 
प्रति उपेक्षा के कारण रत्नावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान 
प्रज्ात रह गई हैं । 

...._ लौकिक जीवन के भगवान पति तथा पति-पूजा के श्रावश्यक तत्त्वों पर तो 
उन्होंने रचनायें की ही हु, अलोकिकता के शाइवत सत्य तथा संसार की नह्वरता की 
ग्रभिव्यक्ति में उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी व्यक्त हे । 

उनके अ्रसफल तथा श्रतृप्त नारोत्व में लोकिक व्यवहार-कौशल तथा श्रपाथिव 
दादनिकता का सामंजस्य देखकर श्राइचर्य होता हे । इन विरोधी प्रवृत्तियों तथा परि- 
स्थितियों का यह सम्मिलन अ्रदृभुत हे । उनके डशाब्दों में यौवन, धन तथा शक्ति के 
विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की श्रभिवृद्धि को विवेचना 
सुनिये-- 
तरुणाई धन देह बल, बहु दोषन श्रागार। 
बिन विवेक रतनावली, पशु सम करत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नह शानन्‍्त । 
ज्यों-ज्यों हवि में हो श्रनल, त्यों-त्यों बढ़त नितान्त ॥ 
इन्द्रियों के श्रनियन्त्रित श्रश्वों को यदि मन रूपी सारथी वहा में नहीं कर 
सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाश क गते में ढकेल देते (--- 
पाँच तुरंग तन रथ जुरे, चपल कृपथ ले जात। 
रतनावलि मन सारिर्थिहि, रोकि सके उत्पात ॥ 
यही नहीं यदि इनमें से एक को भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे 
प्रनिष्टकारी हो जाती ह-- ह॒ 
सन नेन रसना रतन करन नासिका साँच | 
एकहि मारत श्रवस छू, स्ववस जिश्नावत पाँच ॥ 
इन दाशंनिक सिद्धान्तों के साथ ही वे परोपकार, विश्वबन्धुत्व इत्यादि विशाल 
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भावनाओं का प्रतिपादन भी करती हें। दूसरों के लिए जीवित रहने बाला 
ध्यक्ति ही प्रदास्ति का पात्र है । श्रपने उदर की परितृष्ति तो पशु भी 
कर लेते हैं, परहित में व्यतीत किया हुआ एक क्षरत ही जोवन हूँ, श्रन्यथा 
जप 
परहित जीवन जासु जग, रतन सफल हूँ सोइ । 
निज हित कूकर काक कपि, जीवहि का फल होइ ॥॥ 
रत्नावलि छनहें जिये, धरि पर हित जस ज्ञान। 
सोई जन जीवत गनहु, श्रति जीवन मत मान ॥ 
वसधेव क॒टुम्बकम्‌ की पुनीत भावना की श्रभिव्यक्ति रत्नावली के शब्दों 
में सुनिये-- 
ये निज, ये पर, भेद इसि, लघ जन करत विचार । 
चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
रत्नावली के वण्यं-विषय की यह संक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाओं का 
ग्राभासमात्र हैं । उनके समस्त दोहों की सरलता, विदग्धता तथा भावकता परिचय 
की वस्तु है, जीवन में उपेक्षिता रत्नावली की यह साहित्यिक उपेक्षा उनके प्रति 
महान्‌ अ्रन्याथ और श्रपराध हूँ। वण्प-विषय को विविधता में जीवन की श्रवेक 
प्रव॒त्तियों तथा प्रभावों के दिग्दर्शन के पद्चात्‌ उनकी रचनागओ्रों का साहित्यिक मूल्यां- 
कन श्रनिवायं हो जाता हू । 
जीवन के साधारणतम ग्रनुभवों की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारणतम 
परन्तु साथंक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी अद्भत पयवेक्षण दक्ति का 
श्राभास मिलता हे। उनको सादृश्यमुलक श्रभिव्यंजनाम्रों की सफलता का अनुमान 
निम्नलिखित कछ उद्धरशों के भ्राधार पर क्रिया जा सकता हैं! नारो-जीवन तथा 
उसके मन रूपी शाक सें रुचि तब तक नहीं श्रा सकती है जब तक उसे श्रिय के स्नेह 
का लवण नहों प्राप्त होता--- 
तिय जीवन तेमन सरिस, तौलों कछक रुचे न। 
पिय सनेह रस रामरस, जोलों रतन मिले न ॥ 
उनके द्वारा उपसाम्रों के प्रयोग का श्रोचित्य तथा उपयुक्तता इन पंक्तियों 
में देखिये-- 
भल इकलो रहिबो रतन, भलो*न खल सहवास। 
जिमि तरु दीमक संग लहे, श्रापन रूप बितास ॥ 
सवरन स्वर लघु हूं मिलत, दीरघ रूप लसात। 
रतनावलि श्रस वरन हूँ, मिलि निज रूप नसात ॥ 
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जीवन के उपकरणों के इस पर्यवेक्षण के श्रतिरिक्‍त प्रकृति को भी श्रपनी 
झ्रभिव्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहीं भूलो हे, प्रकृति में मानवीय भावनाश्रों का 
श्रारोपण कर उन्होंने भावना तथा प्रभिव्यंजना के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध को 
घोषणा की हूं। प्रवंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी श्रभिव्यजना 
उत्कृष्ट हें-- 
उदय भाग रवि सीत बहु, छाया बड़ी लखात। 
प्रस्त भये निज मीत कहूँ, तनु छाया तजि जात ॥ 
जिस प्रकार पुर उदित सुर्थ के प्रकाश में शरोर की छाया बड़ी दिखाई देने 
लगती हूँ, परन्तु उसके श्रस्तप्रायथ होते पर छाया भी क्रमशः विलीन हो जाती हें; उसो 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता हैँ, परन्तु 
भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता । 
उपमाझों की योजना के श्रतिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट 
अ्रभिव्यक्तियाँ भी मामिक तथा प्रभावात्मक हूं, श्रलंकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणों के श्रभाव में भी उनकी व्यथा की करुरणा सजीव हे-- 
कर गहि लाये नाथ तुम, वादन बहु बजवाय, 
पदहु न परसायं तजत, रतनावलिहि जगाय। 
भ्रद्धं वकसित जोवन की उन्‍्मीलित लतिका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुषार- 
पात की करुणा का यह चित्र उनकी कल्पना तथा श्रभिव्यक्ति कौशल का 
उदाहरण हे-- 
सलिया सींची विविध विधि रतन लता करि धार । 
नाह वसंत श्रागस भयो, तब लगि परयो तुसार ॥ 
सादृइयम्‌लक इन सुन्दर श्रभिव्यक्तियों के श्रतिरिक्त इनके काव्य का बाह्य 
परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापुर्ण है । उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुल्‍य नहीं । तझ्भूव तथा तत्सम 
शब्दों की संख्या का श्रन॒पात प्रायः समान हैं। उद्‌ शब्दों का पूर्ण श्रभाव है, केवल 
कुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषाओ्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रहण किये हूँ । इनके 
उदाहरण रूप में तुपक, चकसक इत्यादि शब्द लिये जा सकते हें। व्याकरण-दोष 
उनकी भाषा में प्रायः नहीं श्राने पाये हैं, पुनरुक्ति तथा ग्रार्म'णत्व, श्रइलोलत्व 
इत्यादि दोषों का पूर्ण श्रभाव है । उनके श्रनुसार काव्य का आदर्श इस 
प्रकार हैं-- 
रतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास। 
तिमि शझ्चरहु लघु पद करहि, श्ररथ गंभीर विकास ॥ 
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उनकी रचनाश्रों में इन ग्रादशशों की परिपूत्ति की पूर्ण चेष्टा है, उन्होंने दोहा 
छंद के श्रतिरिक्त श्रोर किसी छंद में रचनाय नहीं कीं, परन्तु उनके दोहों का सोष्ठब 
हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ दोहाकारों फी रचनाश्रों के समकक्ष रखा जा सकता हे। छंद 
सम्बन्धी दोषों का उनमें पुरे श्रभाव है, यति तथा मात्रा-भंग के दोष बिलकुल नहीं 
ग्राने पाये हैं । यद्यपि उन्होंने सबसे संक्षिप्त रचना-शली ग्रहणा की थी पर उनमें वे 
गस्भीरतसम विषयों की विशद विवेचना में समर्थ हो सकी हें। उनकी भाषा में श्रलंकारों 
की सज्जा भी पर्याप्त तथा पभ्राकषषक हैं । कुछ उदाहरणों से उनकी कवित्व शक्ति 
का श्राभास मिल जायेगा। 
विरोधाभास तथा यमक क सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरण उनके 
काय्य-कोशल के परिचायक ह--- 
दीन बन्धु के घर पली, दीन बन्धु कर छाँह । 
तोउ भई हाँ दीन श्रति, पति त्यागी मों बाँह ॥ 
तथा 
सनक सनातन कूल सुकूल, गेह भयो पिय स्थाम । 
रतनावलि आभा गई, तुम बिन बन सम गाम॥। 
नारीसुलभ परम्परागत उलभन का समाधान रत्नावली ने जिस कौशल से 
किया है, वह उनकी अभिव्यंजना-शक्ति का प्रमारा है। हिन्दू नारो श्रपने पति के नाम 
का उच्चारण नहीं कर सकती, उस संकोच का समाधान वंदग्ध से होता है। उसके 
व्यक्तित्व की ऋजुता में विदग्धता का समावेद इस पर्यायोकति में देखियें-- 
जासु दर्लाह लहि हरषि हरि, हरत भगत भव रोग। 
तासु दास पद दासि छू, रतन लहत कत सोग ? 
कवि-सम्राट्‌ तुलसी की परिणीता रत्नावली की उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य 
की प्रेरणा बन गईं । जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को श्रमरता का 
बरदान मिला, रत्नावली की दाब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्त उनकी प्रतिभा की चमक से 
सानवमात्र प्रभिभूत हो गया, परन्तु रत्नावजो की उपेक्षित भावनाएँ उसके व्यक्तित्व के 
समान ही उपेक्षित रह गयीं । यद्यपि जीवन की उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसका 
महत्व नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्नावली के नाम के उल्लेखमान्न का भी 
भ्रभाव उनके प्रति महन श्रपराध हू । 
खगनिय।-- हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तथा 
श्रेष्ठ लेखक श्रमीर खुसरो हुए हू, प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गणना उस युग 
के प्रमुख कवियों में की है। इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि काव्योचित सर्वत्र गुरणों 
का प्रायः श्रभाव-सा रहुता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोबढ्ध शेली में विदग्ध 
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भावाभिव्यक्ति के कारण उन्हें काव्य के श्रन्तर्गत रखना श्रनुचित नहीं है, श्रतः 
खगनिया की वेदग्धपुर्ण उक्तियाँ नारी द्वारा सजित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
की पूर्ण श्रधिकारिरणी हें । 
खगनिया उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव ज्ञिल के श्रन्तगंत रणजीत पुरवा ग्राम की 
निवासिनी थीं । इनका जन्म तेलो बंश में हुआ था तथा इनके पिता का नाम बास्‌ 
था। यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर नहीं प्राप्त हुआ था 
परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवोण हो 
गई थीं । उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत प्रचलित हूं । 
श्री निमंल जी ने उनके विषय से एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, 
जो इस प्रकार हे-- 
सिर पे लिये तेल की मेटी। 
घमति हों तेलिन को बेटी ॥ 
कहाँ पहेली बहले हिया। 
म॑ हो बासू केर खगनिया॥ 
इनका रचनाकाल सम्बत्‌ १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 
श्रपनी पहेलियों में श्रपने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्‌-विदग्धता 
तथा श्रभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना कठिन हो 
जाता है, परन्तु उनकी रचनाश्रों का प्रचलित श्रस्तित्व उस श्राइचरयं का समाधान कर 
देती हे उनको विदग्धता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 
भ्रावक्ष्यक हे । 
लम्बी चोड़ी आँग्री चारि। दुहों श्रोर तें डारिनि फारि ॥ 
जीव न होय जीव को गह। बासु केरि खगनिया कहे ॥ 
--कंघी 
रहत पीतम्बर वाके काँधे । गूंजत पुहुपन पे सन साधे ॥ 
कारो है प॑ रस को गहे। बासू केर खगनिया कहे ॥ 
-भांरा 
तिरिया देखी एक अ्रनोखो । चाल चलत है चलबल चोटो॥ 
मरना जीना तुरत बताय । नेकु न श्रन्तहु पानी खाय ॥ 
हाथन माहैे सबके रहे। बासु केर खगनिया कहे ॥ 
--नाड़ी 
चुप्पी साधे नेकु न बोलें। नारी वाकी गाँठें खोलें ॥ 
दरवाजन में ऐसन लठके । चोरन ते स्वागत बेखठके ॥ 
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रच्छा घर की करता रहै। बासू केर खगनिया कहे ॥ 
| “ताला 
बृइनो एक श्रजीब श्रनोखी । बड़ी करारी रंगति चोखो। 
जाते ये दोनों लग जाती। बिन देखे नह वाही श्रघाती ॥ 
बिना न याके जीवन रहे । बासू केर खगनिया कहै ॥ 
--श्राख 
इन पहेलियों की श्रालोचना में उनकी विदग्धता को छोड़कर कुछ श्रधिक नहीं 
कहा जा सकता । उनकी भाषा ठंठ तथा ग्रामीण श्रवधी है जिसमें श्रवधी के ग्रामीरण 
शब्दों का प्रयोग हे, उदाहरणार्थ-- 
बाह्यन खाव पेटवा फार। लाली हे रंगसि वहि कयार ॥ 
आ्रांखिन माँ सब लेय लगाय । लरिका वाते सुख पाय ॥ 
भाषा में यत्र-तत्र खड़ोबोली के क्रिया का प्रयोग भी मिलता है जैसे “रच्छा 
घर की करता रहे, “ये दोनों लग जातीं', “बन जाती हे जंगी' श्रादि। 
खगनिया की विदग्धता तथा वाकचातुरी उनकी बोलचाल की साधारण 
भाषा श्रवधी में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है। उनकी पहेलियों का श्रपना स्थान है। 
कशवपुत्र बधू--इनका उल्लेख बुन्देल बेभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म 
श्रोरछा में सम्वत १६४० में हुआ था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग 
उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतियों 
के श्रनुसार यह भ्रनमान किया जाता है कि उनके पति एक कुशल वंद्य थे, वद्यक पर 
उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी | देवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो 
गये, श्रतः श्रायुवेंद के श्रमनसार उनके उपचार के लिए श्आाँगन में बकर। बाँध दिया गया। 
श्रायुवेंद में कदाचित्‌ इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है । 
तरुणावस्था में ही इस देविक श्रापत्ति ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा- 
सीनता उत्पन्न कर दी थी। एक दिन श्रांगन बहारते समय उनकी पत्नी के पेर पर 
बकरे से पेर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक स्वेये की रचना की जिसका उल्लेख 
द्विवेदी जी ने बन्देल वेभव में किया है। स्वेय। ब्रजभाषा में हे-- 
जेहे सब दुख भूलि तब, 
जब नेकहु दृष्टि दे मोते चिते है। 
भूमि में श्रॉक बनावत मेटत, 
पोथी लिये सबरो दिन जहे॥ 
दुह्ाई कका जी की साँची कहों, 
गति पीतम की तमह कहें वेहें। 
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मानो तो सानो श्रबें झ्रजिया सुत, 
कंहों कका जू सो तोहि पढ़े है ॥ 
साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सवेया एक साधारण उक्तिमात्र' हे । केवल 
छंदबद्ध होने के नाते ही उसकी गराना काव्य के श्रन्तगंत की जा सकती है । 
कवि रानी चोबे--कविराज लोकनाथ चौबे बंदी के राजा ब॒र्डासह जी के 
ग्राश्नित कवि थे। उनकी स्त्री कविरानी भी कविता करती थीं। राजा बुर्दासह का 
समय सम्बत १७५२ से १८०५ तक माना जाता है, श्रतः कविरानी के रचनाकाल 
का अ्रनमान भी समय फी इसी परिधि के श्रन्दर श्रनुमान किया जाता है । 
लोकनाथ चौबे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानी 
ने भी काव्य-रचना का श्रभ्यास आरम्भ किया था। इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त 
प्राप्त हे । जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है-- 
राजा बद्धसिह दिल्‍ली के झ्राधीन थे, श्रतः कार्यवश कभी-कभी उन्हें दिल्‍ली 
जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुर््धासह जी ने 
उन्हें किसी कार्यवश श्रटक भेजने का निशचय किया। धर्मनिष्ठ कविरानी को इस 
समाचार से बहुत दुःख हुआ, उनकी संकीरण भावनाश्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के 
धमंभञ्रष्ट हो जाने की शंका उत्पन्त हुई, क्योंकि श्रटक में मुसलमानों की संख्या बहुत 
ग्रधिक थी, उन्होंने श्रपनी श्राशंका पद्मात्मक शैली में श्रपने पति के पास लिख भेजी-- 
में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पति पाय, 
संग ही रहोंगी श्ररधंग जेसे गिरिजा। 
एते प॑ विलक्षरण हक्लू उत्तर गमन कौीन्हों, 
कंसे के समिटत ये वियोगविधि सिरजा॥ 
भ्रब॒ तो ज़रूर तुम्हें श्ररण करे ही बने, 
वह 5िज जानि फरमाय है कि किरजा। 
जो प॑ तुम स्वामी श्राज कटफक उलंधि जहोौ, 
पातो माँहि कंसे लिखें सिश्र भोर मिरजा॥ 
इस हांकाभरे संदेह में सरल भावनाएँ ही व्यक्त हें, सहवास की सुमहली 
श्राद्षा से, उत्तर गसन के संदेश द्वारा व्याघात, उनकी आ्राशा-भरी प्रार्थना तथा नदी 
पार फरके सिश्र से मोर मिरजा सें परिवतंन होने की श्राशंका .तकंपूर्ण शेली तथा 
कौशल से व्यक्त है, परन्तु काव्य-तत्त्वों का उसमें पूर्ण श्रभाव हैं । 
श्राशंका के समाधान में श्रोर भो साधारणता हूँ, प्रथम पद में तो कुछ उपभाधों 
तथा आद्ा-निराशा के उद्वेलन के चिह्न मिलते भी हे, परन्तु दूसरे पद में तो केजल 
उक्सियाँ सान्न हें-- 
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बिनती करहुगे जो वोरराब राजा जी सो, 
सुनत तिहारी बात ध्यान में धरहिगे। 
पाती कविरानी सोरी उर्नाह सुनाय दीन्हों, 
ग्रवसि विरह पीर मन को हरहिंगे ॥ 
वे हैं बद्धिमान सुखदान बड़भागी बड़े, 
धरम की बात सन सोद सों भरहिगे। 
मेरी बात मानों राव राजा सों श्ररज करो, 
लौटन को घर फरमाइस करहिगे॥ 
इनके पदों में न तो वाक्‌-विदग्धता हे श्रोर न काव्य-सरसता। श्रनलंकृत, 
सज्जाहीन परन्तु प्रवाह-युक्त कवित्त शलो में श्रपनी भ्शवनाश्रों की सरल श्रभिव्यक्ति 
कर देने में वे सफल रही हें। संस्कृत के तदभव तथा तत्सम शब्दों का यद्यपि भ्रभाव 
नहीं है, परन्तु ब्रजभाषा के देशज शब्दों का प्रयोग ही श्रधिक हुश्रा है । उर्दू के शब्दों के 
प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलते हे । सीधी तथा सरल अश्रभिव्यंजना ही उनके काव्य का 
गुण है । 
साई--हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल कविराय गिरधर की ये पत्नी थीं। 
जनश्रुतियों के श्राधार पर विविध इतिहासकारों ने गिरधर कविराय की उन रचनाश्रों 
को जिनमें साई शब्द का प्रयोग मिलता हूँ, उनकी पत्नी द्वारा रचित माना हें। 
महिला मुदुबानी तथा स्त्री कवि कौम॒दी के लेखकों ने इस श्रनुमान को सत्य मानकर 
उनकी रचनाये उद्धृत को हुं । यदि उनका श्रयुमान सत्य हे तो साई उन भाग्यशालिनी 
स्त्रियों में से एक ठहरती हूं, जिन्हें प्रतिभावान पति की छाय' में विकास का श्रवसर 
प्राप्त हुआ था। 
कविराय गिरधर का समय नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के 
अ्रनुसार श्रठार हवीं शती का पूर्वाद्ध है, परन्तु निर्मेल जी ने साईं का जन्म सम्वत्‌ 
१७७० माना है, उनका निर्धारण सवंथा अनुमान पर आधृत है, श्रतः गिरधर कवि 
की हस्तलिखित रचना में दिया हुआ समय ही श्रधिक (विश्वस्त प्रतीत होता है। 
कहा जाता है क्ि गिरधर कवि ने कुंडलियों की रचना किसी निश्चित 
संख्या मे करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारण उनकी. यह कामना अधूरी ही रह गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहधमिणी की भांति पति की इच्छा की पूत्ति की। यदि इस जनश्रुति को सत्य मान 
लें, जैसा कि कई इतिहासकारों ने माना है तो साईं द्वारा रचित श्रनेक कुंडलियाँ 
प्राप्त होती हू जिनकी शेली, सोष्ठव तथा बेदग्ध्य किसी भी दृष्टि से गिरधर कवि की 
रचनाओं से निम्न स्तर पर नहीं हे । नीति विषयक पिद्धान्तों का वर्णातात्मक प्रति- 
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पादन तथा भ्रन्योक्तियों के रूप में विवेचन बड़े फोशल से किया गया है। परन्तु 
काव्य-विवेचन के पूर्व ही साईं द्वारा रचित काव्य के भ्रस्तित्व के स|मने सन्‍्देह के 
कई प्रदन-चिह्नू लग जाते हैं । 
सर्वप्रथम हांका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 
कह गिरधर कविराय' के प्रयोग से साईं ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर 
कविराय के नाम के उल्लेख की क्‍या श्रावश्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता है कि साईं ने अपने पति की अ्रभिलाषा की पृत्ति के लिए काव्य-रचना 
की थी, श्रत: सम्भव है कि उनकी मनोवांछित संख्या की पूत्ति के लिए जो रचनायें 
उसने की हों उसमें पति के नाम का उल्लेख भी अपने नाम के साथ कर दिया हो। इस 
प्रकार पति और पत्नी दोनों के नाम से वे कुंडलियाँ प्रचलित होकर श्रमर बन गई हों। 
साईं शब्द से युक्त कुंडलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रचित होने का 
प्रमाण निर्मेल जी ने इस प्रकार दिया है--यह निविवाद सत्य है कि जिन कूंडलियों 
के प्रारम्भ में साई शब्द हे वे गिरधर द्वारा रचित नहीं हे क्‍योंकि गिरधर जी 
को साईं दब्द युक्त तथा तद्विहीन दो प्रफार की रचनायें बनाने की कया श्रावश्यकता 
थी ? इससे यही मानना पड़ता है कि ये कुंडलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई हैं । 
उपर्युक्त तर्क श्रधिक सबल नहीं है क्योंकि किसी भी कवि के लिए दो प्रकार 
की रचना करना श्रसम्भव नहीं हूं । सम्भव है कि कुछ रचनाओं में उन्होंने साईं 
शब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिया हो । 
नाम उल्लेख की इस समस्या के अतिरिक्त दूसरा कारण संशय का मिलता 
है--गिरधर तथा साई की शली का पूर्ण समान रूप । प्रत्येक व्यक्ति की श्रभिव्यंजना 
पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। साईं ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पति 
से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणणा की श्रभिव्यक्ति में उनके नारीत्व की छाप 
प्रवदयम्भावी है। साईं की रचनाश्रों में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का 
पुरंत: श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कौह्लल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी 
नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतोत होती है जितनी साईं की रचनाश्रों 
में व्यक्त है, उदाहरार्थे--- 
साईं सत्य न जानिये, खेलि शनत्रु संग सार । 
दाँव परे तह चूकियें, तुरतत डारिये मार ॥ 
तुरत डारिये मार नरद कच्ची करि दीजें। 
कच्ची होय तो होय धार जग में जस लोजे ॥ 
कह गिरधर कविराय युगन याही चलि श्राई । 
कितनो मिले घिघाय दात्रु को मारिय साईं ॥॥ 
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इसके श्रतिरिक्त शब्दों के प्रयोग, श्रभिव्यक्ति के प्रसाधन, भाषा तथा व्ण्य- 
विषय सबसें इतना साम्य है कि साईं युक्त कुंडलियों के रचयिता के पृथक्‌ श्रस्तित्व 
पर द्ांका होने लगती है, परन्तु इस शंकायुक्‍त स्थिति में उनके मान्य श्रस्तित्व का 
पुरण निषेध भी अ्रसम्भव है, श्रतः उठे हुए प्रदनों के संतोषजनक समाधान के श्रभाव में 
भी साईं युक्त कुंडलियों की पुर्ण उपेक्षा श्रसम्भव है । 
नोति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो शैलियाँ ग्रहण की 
हँ-- (१) वर्णानात्मक; श्रोर (२) श्रन्योक्ति। वर्णानात्मक क्‌ंडलियों में मुख्य विषय 
का उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंक्तियों में एक श्रथवा श्रनेक उदाहररों 
द्वारा उसकी परिपुष्टि की है। पिता तथा पृत्र के वमनस्य के परिणाम का ऐंति- 
हासिक कथाश्रों तथा उपहासजनक वातावरण के चित्ररण से युक्त एक उल्लेख 
देखिये-..- 
साईं बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज । 
हरनाकुस श्रो' कंस को, गयो दुहुन को राज ॥ 
गयउ वृहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी । 
दुश्मन दावागीर हँसे सहिमंडल नगरी॥ 
कह गिरधर कविराय युगन ते यहि चलि आई। 
पिता पुत्र के बेर नफ़ा कहु कौन पाई॥ 
ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरणों के उदाहररों के द्वारा 
भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिषादन किया हं। जीवन के छोटे-छोटे 
उपंकररा भी उनकी अ्रभिव्यंजना को शक्ति बन गये हें--- 
साईं कोउ न विरोधियें छोट बड़ो इक भाय । 
ऐसे भारी वक्ष को कुल्हरी देत गिराय ॥ 
कुल्हरी देत गिराय सार के जमों गिराई। 
टूक टूक के काटि समुद में देत बहाई॥ 
कह गिरधर कविराय फूटि जिंहि के घर जाई। 
हरनाकूस श्रस कंस गयें बलि सबहिन साईं ॥ 
वरणनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्टता के साथ ही उनकी भश्रन्यो- 
क्तियों की विदग्धता तथा व्यंग्य भी दर्शनीय हें--- 
साईं तहाँन जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय । 
बरन विष जाने नहीं, गदहा दाखे खाय ॥ 
गदहा दाख खाय गऊ पर दागि लगावं। 
सभा बंठि मुसकाय यही सब मृप को .भाव ॥ 
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कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
तहाँ न करिये वास तुरत उठि झ्ाइये साईं ॥ 
सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्शानात्मक उललेखों के भ्रतिरिक्त 
बिनोदपुर्ण व्यंग्य चित्रों की सजीवता श्रनपभ् है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य- 
चित्र शंकर के कार्ट्नों से कम नहीं है-- 
साईं घोड़े श्रछघत हो गदहन पायो राज । 
कफौश्रा लीजे हाथ में दूर कीजिए बाज ॥ 
दूर फीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायो। 
सिंह कीजिये कंद स्थार गजराज चढ़ायो॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह चूकि बड़ाई। 
तहाँ न कीजिय मोर साँक उठि चलिये साईं ॥ 
इन गस्भीर विषयों की इतनी सबल, सरल तथा मामिक विवेचना उस युग 
की नारी की क्षमता के परे लगती है। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके श्रधिकार 
की फल्पना तो फो जा सकती हे, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हुदय का 
सामंजस्थ करना कठित मालम होता है । 
चित्रांकन को शक्ति का भी श्रनुपणत परिचय उन पदों में मिलता हे, वंषम्य- 
जनित व्यंग्य के उदाहरण प्रस्तुत किये जा च॒के हैं, उदासीन भावनाओं की नीरवता के 
चित्र का उदाहरण भी लीजिए-- 
साईं हंसन श्राप ही बिन जल सरवर वास । 
निर्जेल सरवर से डरे पच्छी पथिक उदास ॥ 
पच्छी पथिक उदास छाँह विश्वाम न पावें। 
जहाँ न फूलल कमल भौर तहेँ भूलि न श्रावं ॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह ब॒क्ति बड़ाई। 
तहाँन करिये साँक प्रात ही चलिये साईं ॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मक चित्रण तथा व्यवहार-कौशल का 
बर्णन हो इन कुंडलियों में हे । कुंडलियों के श्रतिरिकत श्रौर किसी छंद का प्रयोग 
इनके नाम फी रचनाओं में नहीं मिलता। छंद के सब नियमों का पालन उन्होंने 
सर्वत्र किया है, प्रथम शब्द तथा अन्तिम शब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया 
है, केवल एफ पद इसके उदाहरण रूप में मिलता हें--- 
साईं जग में योग करि यकति न जाने कोय 
जब नारी गोने चली चढ़ी पालकी रोय ॥ 
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चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जी की। 
रही सुरत तन छाय सुछतियाँ श्रपने ही को ॥ 
कह गिरधर फविराय श्ररे जनि होहु श्रनारी । 
मुंह से कहे बनाय पेट में बिन वे नारी ॥ 
भाषा में श्रवधी शब्दों का बाहुलय है, क्रियापदों में खड़ीबोलो का प्रयोग भी श्रधिकता 
से हुआ है, तथा श्राइचर्य का विषय तो यह है कि उदद तथा फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग 
भी मिलता है। श्रवध के किसी ग्राम में वास करने वाली साई इस प्रकार की पदावली 
का प्रयोग करने में कंसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्रइन है-- 
साईं लोक पुकार दे रे मन त्‌ हो रिन्द | 
यह यकीन दिल में धरो में सबको खाबिन्द ॥ 
में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला। 
खिलकत है यह फना और हर से पर चाला ॥ 
कह गिरधर कविराय आरपना दुखी दुखाई। 
मन खुदाय ला जिसमें बाँग हरदम दे साईं॥ 
इस प्रकार श्रनेक प्रइनों के संदिग्ध उत्तर साई के काव्य के स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
का खंडन करते हे, परन्तु श्रनमान के शिला-विन्यास पर श्राधृत साईं तथा उनके काव्य 
के इतिहास का डगमगाता श्रस्तित्व परिचय की वस्तु है। 
नेना योगिनी--इस श्रद्भुत नामधारिणी लेखिका का उल्लेख नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी 
विचित्र हे साँवर तंत्र । तांत्रिक योग-पद्धति इसका विषय है । विषय तथा नाम की 
विचित्रता उनके स्त्रो होने के विषय में एक शंका उत्पन्न कर देती है। परन्तु स्त्री- 
लिग में नाम होने के कारण तथा उनकी पुरुष मानने के किसी निश्चित प्रमाण के 
भ्रभाव में उनको सम्मिलित करना श्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का 
तो ठीक नि३चय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८९३ है । विषय 
तथा ग्रंथ के विषय में कुछ कहना श्रथवा उसकी आलोचनात्मक विवेचना करना तो 
कठिन है, परन्तु उसके प्रारम्भ तथा श्रन्त के प्राप्त उद्धरणों का उल्लेख यहाँ श्रावश्यक 
जान पड़ता है। ग्रंथ का आरम्भ इस प्रकार होता हे-- 
श्री गरंशायनमः । श्रथ गोरखनाथ कामाक्षा लोक मानयतो योगिनी नेना कूते 
साँवर तंत्र प्रयोग म।ह: ॥॥ शभ्रादि गुरु की दृष्टि करतार बेदन हरतार योहि की चा 
तीन लोक युग, चारि वेद, पॉडव पाँच, भाग सात समुद्र, आठो वसु, नव ग्रह, 
दस रावरा, ग्यारह रुद्र, बारह राशि, चौदह भुवन, पन्द्रह तिथि, चारि खानि, पाँचो 
भूत, चोरासो लाख श्रात्मा जीव जोनि, भ्रष्ट कुल नाग, तंतोस कोटि देवता, झ्राकाश, 
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पाताल, मुत्यु मंडल, दिन रात, प्रहर घरी, दंड पल, योग मह॒ति, इस मसाखी यो फलाने 
करे पिड शझावे । 

श्रनेक पौरारिगक, दंविक तथा प्राकृतिक उपकररों के परिगरान के श्रतिरिक्त 
होष सब कुछ ग्रत्पष्ट हे ॥ ग्रंथ का श्रन्त इस प्रकार होता हे--- 

श्रथ बालक भारे को मंत्र न उलटंत नरासह पलटंत काया शहि देखे नरासिह 
बोलाया । तो के करें ताहि पर परें सत्य नरासह रक्ष। करें॥ इति साँवर तंत्रे और 
भानमती चरित नेना योगिनी कूते प्रेतादि दोष प्रशमरणः॥ 

काव्य में इस प्रकार की रचना का समावेश उपहासप्रद हे, परन्तु विषय की 
विचित्रता के साथ नारी के नाम का प्रयोग परिचय तथा जिज्ञासा की वस्तु हे । 


उपसंहार 


भारतीय जोवन-व्यवस्था में जिस प्रकार पोरुष-बल के समक्ष नारीत्व 
की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों द्वारा रचित 
साहित्य की विशालता तथा गहनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ लुप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाडःमय के श्रजस्र प्रवाह फी विशाल 
इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय कवयित्रियों के अस्तित्व का श्रवशेष भी साधारण 
श्रनमान से भ्रधिक हे । 

वंदिक काल तथा उसके पदचात के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नहीं हुई हे, इतिहासकारों की जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, 
गरिणत, दश्शन, शास्त्र इत्यादि वाडुसय के विविध श्रंगों में स्त्रियों के योग का परिचय 
प्राप्त होता हैं। उसके पश्चात इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताओं 
से स्त्री के विकास का मार्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यों में उसका सक्रिय 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह श्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दी पूर्व युग में 
भी स्त्रियों की रचना के नाम पर शून्य नहीं मिलता । परिसीमसाश्रों तथा परिस्थिति- 
जन्य _ण्ठाश्रों के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो श्रपवाद मिलते हे 
वे श्राइचयंमय हू । कपूर मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशंखर के नाम से प्राचीन भारतीय 
वाड-मय का प्रत्येक प्रेमी परिचित हैँ, परन्तु उनकी पत्नी श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
लुप्तप्राय होकर रह गई हूँ । भ्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाओ्रों पर श्राधृत काव्य-सजन 
हो नहीं किया अपितु साहित्य के बौद्धिक विवेचन से भी भाग लिया है । काव्य मीमांसा 
में तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धृत किया है, जहाँ श्रनेक युक्ति तथा 
तक देकर उसने श्रपने पति के मत का विरोध किया हूँ । प्राकृत कविता में प्रयुक्त देशी 
शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
के विषय में प्रायः मोन हें । 

हिन्दी की विभिन्‍न धाराश्रों में स्त्रियों की रचनायें सम्मिलित हे । डिगल 
फाव्यधारा में उन्होंने श्रपनी क्षमता और सामशथ्यं के श्रनुसार वंदग्धपूर्ण तथा उल्टें- 
सीधे स्वर मिलाये, निर्गुरम काव्यधारा की अटपटी वार में अपने स्वरों का योग 
देकर ज्ञान, गुरु तथा योग-महिमा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम की भक्ति उनके 
जीवन में माधुयं तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, श्रोर उसकी श्रभिव्यक्ति में नारी 
की उच्चतम से लेकर साधारग्ागतम श्रनभतियाँ कृष्ण काव्य तथा राम काव्य बन 
बिखर गई । भक्ति युग की केवल प्रेममार्गी द्ाखा ही नारी के योग से सर्वथा 
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वंचित हूँ । 

रीति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काण्य के अश्राचायंत्व पक्ष में योग 
न दे सका, परन्तु उन्म॒क्त श्यृंगार की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति में भी उन्होंने यथाशक्ति 
योग दिया । हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराश्रों के श्रतिरिक्‍त श्रनेक स्फुट विषयों 
पर भी स्त्रियों ने रचनाये कों। 

निष्कर्ष यह कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा 
ही नहीं रही हे, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया हे । यह सत्य हे कि नारी बीर 
काव्य काल में गोरव को प्रतीक बन युद्ध को प्रेररणा बनी, जिससे श्रनेक श्जृंगारात्मक 
शौर्य काव्यों की रचना हुई । निर्गुणी भक्तों ने श्रात्मपीड़नजन्य कुण्ठाश्रों को 
ग्रभिव्यक्ति नारी के नखवशिख पर वीभत्सता के आरोपरण द्वारा श्रपने दिल के फफोले 
फोड़े । कृष्ण भक्तों ने स्त्री के मातृ रूप, प्रेयसी रूप तथा पत्नी रूप के आरोपरा द्वारा 
भगवान्‌ को प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की :नस्पृहता को विजय घोषित की, 
रामभकक्‍तों ने, नहों, बल्कि सर्वश्रेष्ठ राममक्‍त तुलसी ने नारो पात्रों के माध्यम से 
स्त्रियों के श्राद्शों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भत्संनाश्रों द्वारा तत्कालोन 
सामाजिक विषमता को गहरी जड़ों का भी परिचय दिया, और श्यृंगारयगोन नारी 
तो जीवन के श्रन्य स्थूल उपकररों की भाँति ही उपभोग्य पदार्थ बनकर काशथ्य में 
नायिका-भेद के श्रनेक रूपों में व्यक्त की गई, इस प्रकार साहित्य-सजेन का समस्त 
श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरणा को हूँ । यद्यपि इस प्रेरणा के मल से उसके स्वतन्त्र 
ग्रस्तित्व की मान्यता का अभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोण से उसे देखा उसी कौ 
श्रभिव्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा श्रचेतन प्रेरणा भी सर्वथा मल्यहीन 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्न मानुषी की भ्रपेक्षा वेहधारिणो 
काष्ठपुतलिका रही हूं, जिसे पुरुष परिचालक ने श्रपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रदान 
कर भ्रनेक कौतुक प्रदर्शन किये हे । नारो का साहित्य ख्रष्टा रूप भी उपेक्षणीय नहां । 
प्रेरणा के इस रूप के श्रतिरिक्त ख्रष्टा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण हे । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भी अंश उसके सफल श्रथवा असफल स्प्े से वंखित 
नहीं है । तत्कालीन नारी को विषम परिस्थितियों तथा बिवद भावनाप्रों को 
विद्यमानता में कात्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राइचयं की नहीं तो सराहना की 
वस्तु भ्रवव्य है । 

परिमारा की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का श्रवसर नहाँ 
है । हिन्दी के आरम्भ काल से लेकर सम्बत्‌ १९०० तक जितनी कवसयित्रियों तथा 
उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का सांक्षो 
है । परिस्थितियों की विषमताझों के मध्य स्त्रियों का काव्य का रचना-प्रयास ही एक 
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प्राइचय का विषय है, परन्तु हिन्दी काव्य की प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तियों में उनके 
स्वर मिलते हें । डिगल भाषा सें कीसा की विदग्धता, निर्गुण काव्यधारा में सहजो- 
बाई, दयाबाई के उपदेशात्मक काव्य, कृष्ण काव्यधारा में मीरा की व्यथित श्रात्मा की 
पुकार, राम काव्य की गम्भोरता में प्रेमससखी को श्रनुरागमयो साधुरी का समावेद् 
तथा श्ुंगार काव्य की स्थूलता में प्रवीराराय श्रौर होख का मांसल योग और इधर 
स्फुट काव्य मे रत्नावली श्रौर साई के नीति विषयक पद श्रपना विशेष महत्त्व रखते हें । 

जहाँ तक काव्य-गुरण का प्रइन है, यह एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तथा 
मुक्तक काव्य-रचना से ही स्त्री का योग प्रधान रूप में रहा है। गीतिकाव्य व्यक्तिपरक 
होता है, श्रत: श्रनुभतियों की तीव्रता और प्रबलत। हो उसमें ग्रावव्यक होती है, क्षरिपकत 
मनःस्थितियों का शब्दबद्ध व्यक्तीकरण ही गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व हे । यों तो श्राचायों 
ने गीतिकाव्य के भ्रनेक तत्त्वों का उल्लेख किया है, परन्तु उसका प्रारणतत्त्व है श्रात्मा- 
भिव्यक्ति। यह जितनी तीत्र श्रौर प्रबल होगी गीतिकाव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस दृष्टि 
से मीरा गीतिकाव्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सिद्ध होती है, उनकी व्यथासिक्त पदावली की 
तीव्नता के समक्ष सर तथा तुलसी के गीत भी नहों ठहरते। मौरा के काव्य में उनके 
सहज भावातिरेकों की श्रभिव्यक्ति तथ श्रात्मानुभूति बेदना का चित्रण है। भ्रतः उनके 
गीतों की पंक्तियाँ हमारे हृदय के श्रणु-श्रणु में रम जाती ह। सूर के गीतों में श्रनुभतियों 
की कम्ती नहीं, भाषा का मसाधुये श्रोर कला-सौष्ठव उनमें मीरा से कहीं श्रधिक है, पर 
प्रनुभूति को तीत्रता श्रौर तन्मयता तथा श्रात्मा की वह काँपती श्रावाज्ञ जो हृदय से निकल- 
कर सीधी हृदय को बोंध देती है, सुर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवन की सा्वभोमता का विशद चित्रण है, श्रौोर कला की दृष्टि से तो 
तुलसी श्राचायं कवि थे, फिर भी गोति तत्त्व उनमें मोरा के बराबर नहीं है । उनका 
श्रनुभति क्षेत्र कहीं श्रधिक व्यापक है । वे विराट और कोमल को श्रपने र्वरों में बाँध 
सकते हैं, परन्तु तीन्नता की दृष्टि से वे मीरा से बहुत पीछे हैं। तुलसी के विनय पदों 
में उनके श्रपाथिव श्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उन्पन्त कर देने की शक्ित है, 
परन्तु चिरन्तन शअ्रपु्ण मानव-भावनाश्रों की कातर व्यग्रता का उनमें श्रभाव हे । 
बरतंमान युग की सर्वश्रेष्ठ गीतिकार महादेवी जी के शब्दों में मोरा की व्यथासिक्त 
पदावली सारे गीत जगत की सम्राज्ञी ही कही जाने योग्य हे । 

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की मीरा का-सा अ्रमृत स्वर तो नहीं 
है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुंवरि, शेख, प्रवीराराय इत्यादि 
कवयित्रियों का काव्य साधाररा कोटि के काव्य से उज्च स्तर पर श्राता हे। भाव-समृद्धि, 
कला-बदग्ध तथा काव्य के श्रन्य श्राववयक उपकरण यद्यपि एक ही कवयित्री के काव्य 
में एक साथ नहीं मिलते, परन्तु इन सभी तत्त्वों का श्रनुपात सर्वांशतः कम नहीं है।॥ 
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भीमा शोर प्रवीराराय का वेदग्ध्य, दोख की कला, राधावललभ सम्प्रदाय को श्रनुयायिनी 
राजस्थान की श्रनेक कव्थित्रियों के श्रनुराग की सरस श्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य 
के साहित्य में श्रपना स्थान है। ह 

गीतिकाव्य में स्त्रियों ॥रा रचित साहित्य के परिसाण तथा गण पर एक 
दृष्टिपात करने से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता हैँ कि मोरा को श्रलोकिक प्रतिभा 
सध्यकालीन साहित्य मे श्रपवादस्वरूप हे तथा द्वितोय श्रेणी की उन कवगित्रियों की 
संख्या भी श्रधिक नहीं है. जिनकी रचनाश्रों में कला-सोष्ठव तथा प्रतिभा की चमक 
है । लगभग साठ-पेसठ लेखिकाओं मे से श्रधिकांशत: ऐसी हूं जिनका काव्य श्रत्यन्त 
साधारण कोटि का हूं, परन्त प्रतिभा की चमक के श्रभाव मे भी वह तुकबन्दी मात्र से 
ऊंचे स्तर पर हे । डिगल की श्रनेक कवयित्रियाँ निर्गुणा पंथ को इन्द्रामती, कृष्ण 
काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँबरि बाई तथा तुलछराय 
प्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रणेतायें है, परन्तु उनके काव्य को तुकबन्दोीमात्र 
भी नहीं माना जा सकता। श्रधकांशतः मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ इसी साधारण 
काव्य की श्रेरणी के श्रन्तगंत समाविष्ट की जा सकती है । 

प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापकता तथा गहनता, जीवन के प्रति 
वस्तृुपरक एवं गम्भीर दृष्टिकोण तथा काव्य-शली की श्रवेक्षाकृत दुरूहता के 
काररा स्त्री विशेष योग न दे सकी । मध्यकालीन नारी जीवन फी समग्रता को श्रात्स- 
सात करने में श्रसमर्थ थो । उसके जोवन की परिसीमाश्रों ने उसे भी व्यक्तिपरक बना 
दिया था, भ्रतः गीतिकाव्य के व्यक्तिपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरल 
था, परन्तु प्रबन्ध काव्यों की व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामजस्य स्थापन उसके लिए 
कठिन था। विषय को व्यापकता का निर्वाह, परम्परागत विश्वासों पर आधृत कार्य- 
कलापों का निबन्धन तथ। स्फीत और परिमाजित इशंलो का प्रयोग उनको क्षमता से 
बाहर की बातें थीं। प्रबन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक श्रनुभति तथा 
गम्भीर दली का सामंजस्य नारी के व्यक्तिपरक श्रस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा 
ग्रगम्भीर वातावरण के साथ होना कठिन था, श्रतः प्रबन्ध क/व्य की रचना वह न कर 
सकी । 

उपर्युक्त कवयित्रियों के श्रतिरिक्त एक श्रन्य वर्ग उन कवयित्रियों का भी है 
जिनकी रचनाओं का मूल्य काव्य का कसोटो पर शून्य से बहुत श्रधिक नहीं ठहरेगा, 
जिन्हें काव्य की संज्ञा देना भी उचित नहीं ज्ञात होता । इस युग में उन रचनाश्रों को 
काव्य के भ्रन्तगंत रखने की तो बात ही क्या, उन्हें निरर्थंक प्रलापसात्र ही माना 
जायगा, परन्तु मध्यकालीन नारी-भावनाञ्रों की प्रलाप रूप में अ्भिव्यवित भी सार- 
हीन नहीं हे । परिसीमित, श्रविकसित तथा कुंठित भावनाश्रों फो उपहासप्रद श्रभिव्यक्ति 
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का भी श्रपना मल्य होता हे । राष्ट्कवि सेथिलीशरण गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो 
यही कहा जा सकता ह-- 
“इनके भी सन शोर भाव हे किन्‍त नहीं वेसी वारती 
जिस प्रकार सिन्धु की विशाल और भीमकाय लहरों में सरिताश्रों की नन्‍हीं- 
नन्‍्हीं उभियाँ इस प्रकार खो जाती हैँ कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व प्रायः नगण्य हो 
जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवन-व्यवस्था के पोरुष प्रधान रूप म नारी का 
व्यक्ितत्व इस प्रकार विलीन हो गया कि उसके पृथक श्रस्तित्व का प्रायः लोप हो हो 
गया । यदि कहीं सिन्ध ने उन उर्भ्तियों को अपने में लय कर उनके स्व॒तन्त्र परिचालन 
का श्रवसर दिया हे, या उनकी प्रखरता स्वयं ही श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ 
हो सकी है, तो वहीं नारी का व्येक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि- 
सीमाश्ों और कुंठाग्रों की कंझा के भोंकों से अ्स्थिर इस दोपशिखा में भी इतना 
झ्रालोक है कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व स्वीकार किया जाय। 
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सम्वत्‌ १९०० के पदचात्‌ भी प्रायः समस्त काव्यधाराश्रों में योग देने वाला 
झ्रनेक कवयित्रियाँ हुई । विषय को काल-सीमा से बाहर होने तथा विस्तार-भय के 
कारण उनकी विस्तृत विवेचना श्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय श्रध्रा 
ही रह जाता है। भ्रतः सम्बत्‌ १९०० से १६५० तक की कवयित्रियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सन्‍तोष कर लेना पड़ा हैे। डिगल की किसी कवयित्री 
की रचना इस काल-परिघधि के श्रन्तगर्त नहीं श्राती । 

कष्ण काव्य की कई रचयित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता हे । 
रचनाकाल पर श्राधुत क्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार हे-- 

जीमन महाराज की माँ--श्री बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में 
इनका उल्लेख प्राप्त होता है । इनके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त 
हुआ है। इसमें ब्रज के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों--गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामबन, बरसाना 
नंदगाँव, मांठ श्र वन्दावन श्रादि की महिमा का वर्णेन है। इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव है । 

गिरिराज कु वरि--ये भरतपुर की राजमात। थों। इन्होंन श्री ब्रजराज 
बविलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेइवर प्रेस में छपी है। इनकी कविता 
की भाषा परिमाजित और परिष्कृत तथा भाव गम्भीर हें । उनमें कृष्ण के प्रति उतकट 
शरननन्‍य भक्ति की अ्रभिव्यंजना हे । 

जुगल प्रिया--गें टीकमगढ़ की राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाथसिह 
ज देव की धमंपत्नी थीं। बचपन से ही उनके हृदय में उत्कट भक्ति के बीज उनकी 
मां के प्रभाव से श्रंकुरित हो गये थे। श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों की रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। वेष्गव मत की समस्त 
शाखाओं तथा शेब मत के सिद्धान्तों का उन्होंने श्रनुशलन किया था। भक्षित के झ्ावेश 
में वे भावपूर्ण पदों की रचना करती थीं। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावलो के 
नाम से प्रकाशित हुआ है, इनकी उत्कट भक्ति तथा उनके प्रति श्रपनी विशेष श्रास्था 
का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने श्रपनी श्रात्मकथा “मेरा जीवन प्रवाह' में किया है। 
उनका काव्य कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है । 

रघुवंश कुमारी--इन्होंने भक्ति विषयक पदों की रचना को है। ग्रह्म-निरूपरा, 
राम भक्ति इत्यादि का प्रभाव भो उनके काव्य पर हू, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा 
पर उनको विदोष श्रास्था है। लोकिक जोयन में ग्रास्तिकता की प्रेरणा पर उन्हें 
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विश्वास है श्रोर उसी को व्यक्त करना उनका श्रभीषथ्ट ज्ञात होता है। श्रभिव्यंजना 
सरस, प्रोढ़ ओर सबल हु तथा भक्ति-भाव में माधुयं तथा सारल्य की श्रपेक्षा गाम्भीयें 
श्रधिक है । 

इस काल की राम काव्य रचयित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-- 

बाघलो विष्णु प्रसाद कु बरि--ये रीवाँ के महाराज रघुराज सिह जी की 
सुपुत्री थीं। इनके पिता श्रनेक कवियों के श्राश्नयदाता तथा एक वेष्णव भक्‍त थे, इनके 
द्वारा रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते ह। (१) श्रवध विलास, (२) कष्ण विलास श्रौर (३) 
राधाविलास । श्रवध विलास की रचना दोहों तथा चोपाइयों की शली में की गई हे । 
इसमें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिम। का वशंन है। कृष्ण विलास पद दोली में तथा 
राधा रास विलास गद्य तथा पद्च का संयुक्त शैली में रचित है | कविता सुन्दर तथा 
इली प्रांजल है । 

रामाप्रिया--इनका नास रानी रघुराज कुँवरि था, रामप्रिया इनका उपनाम 
था ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सिह जो को पत्नी थों। राम तथा क॒ष्ण दोनों 
हो उनके उपास्य थे, पर रास पर इनकी विद्वष प्रास्था थी। इनको रचनाश्रों का संग्रह 
रामप्रिया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है । कविता म॑ गम्भीर माधुये की व्यंजना 
है और भाषा सुन्दर संस्कृतमयी ब्रजभाषा है । 

रत्न कु वर बाइ--यह रास भक्‍त तथा राम काव्य की कवसयित्री प्रताप 
कुँवरि की भतीजी थीं । प्रताप कुँवरि जो का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका हे । 
इन्होंने भी राम के रूप-वर्णान तथा महिसा के गान से मुक्तक पदों की रचना की हे । 
राम के चरित्र के श्रनुरूप गाम्भीयें का ग्रभाव है, परन्तु रसिकता की श्रभिव्यक्तित में 
साधुय का श्रभाव नहीं है । 

चन्द्रकला ब[इ--चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारो द्वारा 
सर्जत साहित्य में सर्वेश्रेष्" है। चन्द्रकला एक दासीपुत्री थीं, श्रपनी माता के आ्राश्य- 
दाता श्री गुलाबसिह जी के सम्पर्क में श्राकर उनको कृपा से उन्हें काव्य-शक्तित प्राप्त 
हुई थी । इनका आआविर्भाव समस्या-पूत्ति के युग में हुआ था, और विविध समस्या-पुत्तियों 
के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपत्र तथा उपाधियाँ प्राप्त 
हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल की श्रोर से “वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी । 
इनकी कविता में भ्यृंगार की सरस भ्रभिव्यंजना श्रलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में हे । 

मुश्तरी--इनका रचनाकाल सम्बत १६५० के लगभग माना जा सकता है। 
ये लखनऊ की किसी वेश्या की पुत्नी थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदों की 
रचना की है जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है । 
:: * 'इसके श्रतिरिक्‍त श्रन्य विषयों पर भी रचना को है, देद्ा-प्रेम, पति- 
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भक्ति, स्त्री के श्रादश तथा कत्तंव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय हे । 

गाजरानी देवी--ये हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुक्ता नाम की रचनायें की हैं । शुद्ध तथा 
परिमाजित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषां में मिलता हे । कल्पना भी श्रच्छी हे । 
इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे। 

सरस्वती देवी--ये शारदा नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक 
ग्रंथ प्रकाश में श्राये हें । सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा दातक, वनिताबंध, मनमोज 
तथा सन्मार्ग प्रदशेनी उनकी प॒स्तकों के नाम हैं । श्यृंगार की भी कुछ रचनायें उन्होंने 
की है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हे । 

दीप कु व र---इनके लिखे हुए एक ग्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
हैं । इनको काव्य-प्रतिभा साधाररण कोटि की है । 

विर॑जी कुँवरि---इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है । 
इसमें इन्होंने पतिक्नत धर्म की विदश्वद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णान किया हैं। इनकी 
भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमे श्रनेक मात्रिक तथा वरिणक छंदों के प्रयोग मिलते है । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रधिक महत्त्व का नहीं है । 

रमा देवी---इनको समस्या-पूत्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पन्न रसिक मित्र सें 
छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम श्रबला पुकार तथा रमा विनोद है। ब्रजभाषा तथा खडी- 
बोलो दोनों ही का प्रयोग करती हे । श्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 
है । कविता साधारण कोटि की है । 

बु देलाबाला--ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा श्रालोचक लाला भगवानदीन की 
पत्नी थों । पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्हीं 
की कृपा तथा सद्भावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी कवि- , 
तायें श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। इनकी श्रधिकाश कविताश्रों का 
संग्रह बाला-विचार में हें। अ्रकाल घृत्यु के काररा उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास 
न हो सका। | 
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आधुनिक युग को प्रमुख लेखिका ** 

इस संक्षिप्त विवेचना में श्राधनिक साहित्य की समस्त लेखिकाओं द्वारा 
रचित काव्य का आभास देना श्रनन्त ग्राकाश को रज्जबद्ध करने के समान प्रसम्भव 
है, परन्तु मुख्य विषय की श्रग्रभूमि को पूर्ण रूप से उपेक्षा भी सर्वेथा न्‍्यायसंगत नहीं 
है । प्रत: आधनिक युग की विशिष्ट काव्यधाराञ्रों तथा साहित्य के विभिन्‍न अंगों में 
स्त्रियों के योग का संक्षिप्त ग्राभास इस परिशिष्टट में दे दिया गया है। 

सध्यकालीन मच्छेना के पश्चात भारतीय मानस में चेतना के लक्षरा दृष्टिगत 
हुए । अ्रंप्रेज़ी राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बोद्धिक उन्‍नति के साधनों की सुलभता 
इत्यादि से भारतीयों की संकीर्ण भावनाश्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। राज- 
नीतिक चेतना तथा सामाजिक जागररण विभिन्‍न श्रान्दोलनों के रूप में देशव्यापी बन 
गया तथा समाज की इकाइयाँ समाज तथा राष्ट्र मं अपना महत्त्व समभने लगीं। 

चेतना की इस लहर के स्परशश से तत्कालीन नारी, जो वासना के विषधरों की 
फुंकार से मुतप्रायः हो रही थी, कुछ चेतन्यावस्था में श्राई, सामाजिक विषमताओं 
तथा कुरीतियों के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआ । जीवन को 
सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाईं, परन्तु जीवन का अश्रधिकार अवश्य मिल गया 
था । क्रमदाः यह चेतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र के 
निर्मारा मे उनके महत्त्व की मान्यता स्वीकार कर लो गई और राजनीतिक श्रान्दोलनों 
में उनके सक्रिय सहयोग ने नारी की क्षमता की घोषरणा की । एक ओर क्रान्तिकारी 
दल की शअ्रनेक बालाओों ने नारी की ज्यवारोरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी श्रोर 
सत्याग्रह श्रान्दोलन सें उनके धेर्य, साहस शोर बलिदान की कहानियाँ श्रमर हो गई । 
युगों तक केवल कामिनी रूप से जीवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डो बनने का 
अवसर प्राप्त हुआ । 

राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़तो है। साहित्य भी श्रब 
सामन्‍्तों का प्रशस्तिगान मात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याय है, और साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति, श्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य की रूपरेखा भी बदल गई। रीतिकाल की श्वृंगार-भावना ही श्रब काव्य 
का विषय नहीं रह गई, जीवन के अ्रनेकमुखो भावनाओं की श्रभिव्यक्ति साहित्य 
में हुई । 

श्रसहयोग श्रान्वोलन के काल में समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान 
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की भावना का प्रचार हो रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी: समष्टिमुलक जीवन : 
दशन की श्रभिव्यक्ति हुई। बेयक्तिक प्रेम का स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्रप्रेम ने ले 
लिया और (हिन्दी काव्य देशाप्रेम की भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय आन्दो' 
लनों में तो स्त्रियों ने पुरण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह धारा भी स्त्रियों के 
काव्य-सरजंन से वंचित नहीं रही । श्रनेक स्त्रियों के स्वर देशप्रेम के गीतों में गुंजरित 
हो उठे। राष्ट्रीय काव्य रचयितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान सर्वप्रमुख थीं। 
उन्होंने श्रोज तथा करुणा रस से पुर श्रनेक कविताओं की रचना की। भाँसी की रानी 
की लोकप्रियता के साथ उनका, नाम श्रमर हो गया है। देश के प्रति कत्तंव्य-भावना 
को नारी की भगिनी, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होंने कत्तेव्य 
तथा भावना का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित किया हे। देशप्रेम की कविताशों के श्रति- 
रिक्त उन्होंने वात्सल्य रस की भी सुन्दर कवितायें लिखी हें। उनकी कविताश्रों का 
संग्रह मुकुल नाम से प्रकाशित हुआ है। 

राष्ट्रीय काव्य लेखिकाशं में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है । 
उनकी कविताश्रों में बलिदान, कम, जागृति तथा श्रोज का संदेश है। जागृति इनकी 
कविताश्रों का सुन्दर संकलन है। इनके श्रतिरिक्त श्रीमती विद्यावती कोकिल तथा 
श्रीमती रामेइवरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हें। श्रन्य छोटो-छोटी श्रनेक 
लेखिकाशोों का उल्लेख विस्तार-भय से नहों दिया जा सकता । 

हिन्दी काव्य की दूसरी मुख्य धारा है छायावाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि जयशंकर प्रसाद तथा सुमित्रानन्दन पंत के साथ महादेवी जो का नाम, 
शताब्दियों के पश्चात्‌ वेदिककालीन ज्ञान अधिकारिण। श्रद्धा, घोषा तथा लोपा- 
मृद्रा इत्यादि के इतिहास की श्रावृत्ति करता है। इस संक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी 
के व्यक्तित्व तथा काव्य के विषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी 
श्रपार श्रद्धा को स्वीकत नहों । हाँ, एक श्रालोचक के दाब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक काव्य व्यक्तित्व का वर्णन श्रप्रासंगिक न होगा। “महादेवोी नहीं, वेदना 
मानो साकार हो गई है, ज्ञान मृति मानो रसपूर्णो होकर श्रंवतीर्ण हुई है, स्वर्ग को 
उज्ज्वल श्रात्मा मानो पृथ्वी के आँसुओं की सनन्‍्दाकिनी में स्तान करने श्राई हे ।” 

नीहार रश्मि नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा की गीतात्मक दिव्यानुभूति 
ने उनको भारत हो नहीं विश्व के महान्‌ कवियों के समकक्ष स्थान प्रदान किया हू । 
महादेवी जी श्राधुनिक युग की नहीं चिरपुरातन भारतीय वाइसय को सर्वेश्रेष्ठ 
कवयित्रो हैं 

हिन्दी काव्य में एक वर्ग उन कवियों का हे जो कविता में श्रपने सुख-दुःख 
को प्रभिव्यक्ति करते हैं। वह मन के भाजों को व्यक्त करने के लिए हो नहीं मन का 
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भार हल्का करने को भी लिखते हैं। प्रेमगीतों की गणना इसी काव्यधारा के अ्रन्तगंत 
की जाता हे । हिन्दी में प्रनेक स्त्रियों ने गीतिकाव्य की रचना की हूं। तारादेवी 
पांडेय, विद्यावती कोकिल, स्वर्गोीया रामेइबरी गोयल, होमवतोी देवी, सुमित्र। कुमारों 
सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गीतिकाव्य लेखिकाशों के रूप में लिये जा सकते है । 
इन कवयित्रियों द्वारा रचित गोौतों के श्रनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे 
हुँ । सुश्री तारा पांडेय की बेणुकी शुक-पिक, सीकर तथा उत्सग सुन्दर काव्य-संकलन 
हैँ। श्रीमती होमवती देवी को प्रतिछाया, उद्गार औ्ौर भश्रध॑ भी गीतिकाव्य के 
इतिहास में स्मरखीय ग्रंथ हैं। श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग श्राशापवं 
तथा पंथिनी के गीतों में व्यक्त हें । 
गीतिकाव्य रचना के अ्रतिरिक्त हिन्दी का गद्य काव्य भी नारी को भावक 
फल्पनाझरों तथा सज्जापूर्ण श्रभिव्यक्ति से बंचित नहीं है। श्रीमती दिनेशनन्दिनो का 
हिन्दी के गद्य काव्य में विशिष्ट स्थान हैँ । उनके गद्यगीतों में यद्यपि दाशेनिक गाम्भीय 
नहों हे, परन्त उसकी स्निग्ध भावनाश्रों में श्राकषक सौन्दर्य हैं । जिसका सम्पुर्ण श्रेय 
उनको भावुक कल्पना तथा कोमल श्रनुभूृतियों के श्रनुरूप सुन्दर तथा श्रुति मधुर $ली 
को हैं। उनके गद्य गीत मोक्तिक साल, शारदीया, शबनम, दुपहरिया के फल इत्यादि 
संकलनों में प्रकाशित हुए ह। तारा पांडे द्वारा रचित गद्यगीत भी सुन्दर ह। रेखायें 
नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुआ हे । 
ग्राधनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामथ्य के 
प्रनसार सिलते ही हें, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पुरणं सहयोग हैं । हिन्दी 
गद्य के श्राविर्भाव के आरम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक है, जो आ्रायंसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, 
चेतावनी तथा शिक्षाश्रों इत्यादि के रूप में प्रकाश में श्राये । इस प्रकार क। मुख्य 
लेखिकायें प्रधिकांशत: श्रायंसमाजी थीं। श्रीमती दाकुन्तला द्वारा रचित चेतावनी 
तथा श्रीमती बेदकुमारा द्वारा रचित छोटा मुंह बड़ी बात इस प्रकार की रचनाग्रों 
के उदाहरणस्वरूप ल, जा सकती ह । दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को धामिक 
तथा सामाजिक श्राचार सम्बन्धी उपदेश दिये गये हें । इसके अ्रतिरिक्त हरदेवी शर्मा 
द्वारा रखित स्त्रियों पर सामाजिक भ्रन्याय, रमाबाई सरस्वती की श्रात्मकथा इत्यावि 
पुस्तकें झ्रारम्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के प्रयासस्वकूप लिये जा सकते हूं। 
चन्द्रावती लखनपाल के श्रनेक समस्यामूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हुं । हिन्दी के कहानी 
तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी 
साहित्य के युग-प्रवर्तंक प्रेमचन्द जी की धम्मपत्नी शिवरानी देवों जी को भी प्रथम 
कहानी-लेखिका होने का श्रेय प्रदान किया जा सकता है। उनकी समकालीन श्रनेक 
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स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदापंण किया, परन्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पश से 
परिमाजित उनकी लेखन-शक्ति के समक्ष भ्रन्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहों पा 
सकों । शिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाशों में निकलती रहती थीं, 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका 'प्रेमचन्द घर में हिन्दी समाज के महान्‌ साहित्य- 
कार के जीवन-संस्मरण के रूप में श्रमर रहेगा। नारी-हृदय तथा कोमुदी उनके मुख्य 
ग्रंथ हैं । 

श्राधुनिक युग में कहानी-लेख़कों तथा लेखिकाश्रों की बाढ़-सी श्रा गई है। 
प्रनेक लेखिकाश्रों की कहानियाँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र प्रकाशित होतो 
रहती है, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी 
हैं । उनकी कहानियों के श्रनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हें । इनमें सर्वप्रमुख हैँ श्रीमती 
कमला चोधरी। इनकी कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाश्रों में तो प्रकाशित होती ही रहती 
है । पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हे। इनकी मनो- 
बज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाओं के 
समकक्ष है । हिन्दी कथा जगत्‌ की दूसरी लोकप्रिय तारिका हूं श्रीमती उषा मित्रा, इनकी 
कहानियों का प्रमुख श्राकर्ष रण है उनकी मधुर कल्पना तथा श्रलंकृत काव्यमयी भाषा। 
काव्यपुर्ण भाषा में गुँथी हुई गाथा, काव्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है । 
उनकी कहानियों का संग्रह मेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उषा देवी मित्रा 
के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत में ग्रपना विशिष्ट स्थान रखते हे । यह कहना 
प्रनपयुक्त न होगा कि उषा देवी मित्रा ही हिन्दी जगत की उपन्यास-लेखिका हैं । 
कहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो भ्रनेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती हें । परन्तु 
उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालीन 
नभ के परिमित नक्षत्रों की भांति दिखाई देते हें। उनके उपन्यास पिया, वचन का 
मोल तथा श्रावाज्ञ जीवन की मुस्क्रान उपन्यास जगत्‌ की विशिष्ट रचनायें हें । सान्ध्य, 
पूरवो तथ। पथचारो भो उनके सुन्दर ग्रंथ हैं । कहानो क्षेत्र की श्रन्य प्रमुख लेखिकायें 
हे--होमवती देवो, सुभद्वाकुमारो चोहान तथा चद्धक्िरिण सोनरिक्सा। होमवती देवों 
प्रपती कहानियों का विषय श्रधिकतर नारी-जगत्‌ तथा नारी-जीवन की श्रनेक 
समसस्‍्याश्रों से लेती हें उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं । 
उनकी कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुआ है । स्वर्गोया सुभद्राकुमारी 
चोहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैं । उनका संकलन बिखरे मोती के 
नाम से प्रकाशित हुआ्रा हे । 

श्रीमती चन्ब्रकिरण सोमरेक्सा कहानी जगत्‌ की नवीनतम तारिकाश्रों में से हें । 
उनकी कहानियों में जोवन का यथार्थ भ्रपने कह सत्यों तथा मधुर शअनुभृतियों के साथ 
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व्यक्त हे । उनके पात्र समांज के शोबित वर्ग के हें । प्रगतिवादी सिद्धान्तों के श्रनसर 
वे समाऊ. के असुन्दर तथा श्रशिष्ट अंत का नग्न चित्रण 'कर उसे शिष्ट तथा सुन्दर 
बनाना चाहतो हे । श्रादमखो र उनकी कहानियों का संग्रह है । 

कहानी तथा उपन्यास के अ्रतिरिकत संस्मरणों, रेखाचित्रों तथा निबन्ध रचना 
में भी उन्होंने भाग लिया है। श्रीमती सुभद्राकुमारी के सीधे-सादे चित्र, हीरादेवा 
चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि श्रनेक लेखिकाश्रों के विविध विषयों पर लिखे हुए लेख इसके 
उदाहरण हैं, परन्तु इन समस्त लेखिकाश्रों की रचनाओं के श्रालोक के मध्य श्रीमती 
महादेवी जी की दिव्य प्रतिभा ध्रवतारे की भाँति श्रालोकित दिखाई देती हे । श्रतीत 
के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं के चित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक हूँ श्रोर 
शृंखला की कड़ियों में नारो-हुदय की व्यथा तथा नारी-जीवन की करुण गाथा का 
बोद्धिक विश्लेषण है । वह अआलोचिका भी हें । उनके काव्य ग्रंथों के श्रारम्भ में लिखो 
हुई भूमिकायें गम्भीर श्रालोचना-शक्ति की प्रतोक हे। 

महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गवेषणा का विषय है। उनकी श्रसीम प्रतिभा 
के अ्रणमात्र का आभास देने के लिए भी इस सीमित व्याख्या में क्षमता नहों है । 

इस प्रकार सम्वत्‌ १६५० से श्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य के विविध श्रंगों मे 
महिलाझों द्वारा सजित साहित्य का महत्त्वपूर्ण श्रस्तित्व है। उसके विस्तृत परिचय 
तथा स्वतन्त्र व्याख्या में एक वह॒द्‌ ग्रंथ को रचना हो सकती है । 
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